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ग्रो३म्‌ 


प्रकाशकाय 


. . हमने पण्डित आयंमुनि जी महामहोपाध्याय द्वारा विरचित सभी 
दर्शनी के पुनः प्रकाशन का संकल्प लिया था, उसी प्रकाशन माला में अव 
पाठकों की सेवा में वेदान्तदर्शन का वेदात्तार्य्यंभाष्य प्रकाशित किया जा 
रहा है। इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण पं० देवदत्त शर्मा ने ए ग्लो-संस्कृत- 

यन्त्रालय लाहोर से विक्रमसम्वत्‌ १६६० (सन्‌ १६०४) में प्रकाशित 
कराया था । पुनः द्वितीय संस्करण भी पं० देवदत्त शर्मा ने ही वाम्बे 
यन्त्रालय लाहौर से बिक्रमसंवत्‌ १६६७ ( १६११ सवी सन्‌ ) में प्रकाशित 
करवाया । यह द्वितीय संस्करण पूर्वं संस्करण की अपेक्षा बृहदाकार है। 
इसकी भूमिका अति विस्तृत रूप में लिखी गई थी। हमने इसी द्वितीय 
संस्करण का पुनः प्रकाशन किया है। 
यह वेदान्तदशंन महाभारत के रचयिता महषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास 
वादरायण का वनाया हुवा है। इसका अपर नाम ब्रह्मसूत्र शारीरक दर्शन 
भी है। इसमें चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में वेद और उपनिषदों के 
वाक्यों का ब्रह्म से सम्वन्ध सिद्ध किया है। द्वितीय अध्याय में वेदानुकूल 
सिद्धान्तों का मण्डन किया है । इसी अध्याय के स्मृतिपाद और तकंपाद में 


वेद विरुद्ध मतों का विस्तार से निराकरण किया गया है। यही स्थल इस. 


दर्शन का ममे है। यह अविरोधाध्याय नाम से भी जाना जाता है । तृतीय 
अध्याय में मुक्ति के मुख्य साधनों का वर्णेन है । प्रसंगोपात्त निविशेष ब्रह्म 
का प्रतिपादन भी किया है। इसे साधनाध्याय भी कहा गया है। चतुर्थ 
अध्याय फलाध्याय कहलाता है, इसमें मुक्तिरूपी फल का वर्णन किया है । 
इस वेदान्तदशन में १५६ अधिकरण हुँ । जितने भाग में पक्ष विपक्ष स्थापनाः 
पूवेक एक विषय का सिद्धान्त निश्चित किया जाता है, वह अधिकरण 
कहलाता है । 

श्री शंकराचार्य और उनके परवर्ती भाष्यकारो ने वेदान्स सूत्रों के 
आधार पर जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करने का यत्न किया है । किन्तु स्वयं 
बेदान्त के अन्तः प्रमाणों से यह मत निरस्त हो जाता है। 

इस वेदान्तञ्जास्त्र में ४५४ सूत्र हैं। पण्डित उदयवीर जी शास्त्री ने 
आचाय शंकर द्वारा अभिमत ५५५ सूत्रों पर भाष्य लिखा है । इन्होर 
२-२-३-१ पर क्षणिकत्वाच्च सूत्र अधिक व्याख्यान किया है । प्रायः सभी 


प्रकाशित वेदान्तभाष्यों में सूत्र पाठ और सूत्र संख्या असमान है। प्राचीन | 
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रे 


हस्तलेखों सॅ क करके सभी दर्शनों के शुद्ध पाठ मूलरूप में प्रकाशित 


डर 
करने की आवश्यकता ह। क £ | 
यद्यपि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थप्रकाश, सस्कार- 


विधि और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में व्यासमुनिकृत स 
सत्र (वेदान्तशास्त्र) को वात्स्यायन, जेमिनि वा बौधायन आदि सुकृत 
व्याख्या सहित पढ़ने-पढ़ाने का विधान किया है। परन्तु याता के 
अभाग्योदय से महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा दुष्ट और निर्दिष्ट सभी ग्रन्थ- 
रत्न शतवर्ष में ही दुलंभ हो गये अथवा नष्ट हो गये। यदि गवेषक लोग 
यत्न करें तो अनेक दुलभ ग्रन्थ प्राप्त किये जा सकते है! उनके अभाव में 
वेदानुकूल आये विद्वानों के बनाये हुये भाष्यों को ही र उपयोगी 
मानकर हम यह दर्शन भाष्य सामान्य जनता तक पहु चा रह हैं । आजकल 
पण्डित उदयवीर जी शास्त्री द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र विद्योदयभाष्य (आर्य 
भाषाभाष्य) उपलब्ध है । यह भाष्य भी अत्युत्तम और अतिविस्तृत है। 
इसी प्रकार स्वामी हरिप्रसाद जी वैदिकमुनि ने भी सस्कृतभाष्य किया था, 
वह भी उत्तम था । यद्यपि इस वेदान्तदशन पर मुनि वोधायन,उपवर्षे,स्वामी 
शंकराचार्य, रामानुज, विज्ञानभिक्षु, द्रमिडाचायं, टंक, सहदेव, भारुचि, 
कपर्दी, भत हरि और भतू प्रपंच आदि विद्वानों ने भाष्य रचे थे, परन्तु आज 
उनके अनुपलब्ध होने तथा अधिकतर में जीव ब्रह्म की एकता, ब्रह्म का माया 
में लिप्त होना, जीव का ब्रह्म में लय होना, केवल एक ब्रह्म को मानकर 
जगत्‌ को मिथ्या वताना आदि वेद विरुद्ध जगड्वाल फेलाया हुवा होने से 
हम उनका प्रकाशन नहीं कर रहे । इसी प्रकार संक्षेप शारीरककार सर्वज्ञ 
मुनि ने भी अवेदिक भावों की पुष्टि की है। ऐसे कुग्रन्थों के पढ़ने में समय 
नष्ट नहीं करना चाहिये । महषि दयानन्द ने वेदान्त विषयक योगवासिष्ठ 
और पञ्चदश्यादि ग्रन्थों के पढ़ने का निषेध किया है। इनके पढ़ने से शब्द- 
जाल में फसकर ज्ञानविज्ञान से वंचित रह जाना पड़ता है । अतः ऋषि 
महषियों के लेखानुसार चलकर सभी को लाभ उठाना चाहिये । र 

हम हरयाणा साहित्य संस्थान के माध्यम से साधनों के न होते हुये 
भी पाठको की सेवा में सामान्य और विशेष ग्रन्थों का समय-समय पर 
प्रकाशन करते ही रहते हुँ । अभी तक हम लगभग १२५ ग्रन्थ प्रकाशित कर 
चुके हँ । जनता हमारे प्रकाशनों का सदा स्वागत करती है । आशा है जनता 
इन दर्दानों को भी अन्य साहित्य की भांति अपनाकर हमारा उत्साह वर्ध 
करेगी, जिससे हम पाठकों की अजस्न सेवा करते रहें । 


गुरकुलभज्जर निवेदक _ 
२०३६ विक्रमसंवत्‌ झोमानन्द सरस्वती 
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he ३ ९ ५ दै ~ 
आस्‌ 069७ क्त बुस करा छ, ट्ट 
॥ वेदान्ताय्यभाष्य की भूमिका ॥ 
-७०9७०६००-- 


इकमुनिबिनकिनहुनलिखी, भाषामेंयहचाल । 
शारीरक से काटना, शङ्करमत को जाल ॥ 


यहां यह सन्देह उत्पन्न होगा कि श्री स्वामी शङ्कराचार्य जी 
जिन्हो ने बौद्धधर्म से आक्रान्त आय्यधर्म की काया पलट दी, - 
और जिन्हों ने एक ईश्वरवाद से विमुख आय्यो को फिर वैदिक 
धमे पर आरूदू करने के लिये एक ब्रह्मवाद के उच्चनाद से आरत 
भारत को अविद्यानिद्रा से उद्बोधन करदिया, न केवल इतना 
ही अपितु अवेदिक वोद्धधर्म को आर्य्यवर्च से वाइर करदिया, 
यह महान्‌ काम स्वामी शङ्कराचार्य जसे उच्चात्मा का ही या, कि 
जिन्हों ने वेदिक विद्यावल से ३२ वर्षे की आयु में राजघंगे बौद्ध 
धर्म को मिटाकर वैदिकधर्म को राजधरमे बनादिया, फिर झङ्करमत 
को जाल केसे कहा जाता है ! 

उत्तर-ग्रन्थकर्ता शमादि सम्पत्‌ सम्पन्न स्वा" शे० चा० जी 
के उक्त भावों को स्वोकार करता है, पर विचारणीय बात यह है 
कि उक्त भावों वाळे स्वामी का मत आर्थ्यावर्च का श्रम भूषण 
क्यों बना ! ओर विज्ञानवादी तथा शून्यवादी योगाचार और 
माध्यमिकादि बोद्धों का अनुसारी क्यों बना! 

इस विचार का सार यह हे कि जिस समय स्त्रा० झं० चा० ने 
काशी से बीड़ा उठाकर बोद्धमन पराजित किया उस समय बोद्धो 
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२ वेदान्ताय्यभाष्ये 


की दाशनिक विद्या दशोदिशाओं में मानी जाती थी, उस समय 
कोई भी उच्चबुद्धि का पुरुष उनकी फिलासफी के चक्र से बाहर 


नहीं जा सळूता था, इस भाव को लक्ष्य रखकर स्वा० शे० चा० . 


ने विज्ञानवाद ओर शून्यवाद का कलेवर यों बदला कि विज्ञान 
क्षण २ में नहीं बदलता, यदि विज्ञान क्षणिक है तो पूर्वोत्तर क्षण 
का एक ही अनुसन्धाता केसे हो सकृता है, और यदि सब शून्य 
है तो उस शून्य का ज्ञाता कौन है! इत्यादि अनेक तको से बौद्धो 
की फिलासफो को जजेरी करके उसमें यह भाव भरा, कि विज्ञान 
क्षणिक नहीं किन्तु एकरस सदा स्थायी हे, उससे भिन्न कोई 
पदार्थ नहीं, वह विज्ञान सबानुगत है, वही सबैका आत्मा है, और 
यह सब संसार अनात्मा है । इस भाव को स्वामीजी ने त्र० सू» 
१।१।१ की भूमिका में इस बलसे भरा है कि. एक विज्ञानमात्र से 
भिन्न सबको भ्रम माना. है, यहां तक कि वेदशास्त्र को भी स्वामी 
मिथ्याही मानते हैं, उसी अस्मवप्रत्ययगोचर एकमात्र विज्ञान में 
सम्पूर्ण वाह्य वस्तुओं को मिथ्या मानते हैं, इस मिथ्यावाद के 


माग को स्वामी ने यहां तक मण्डन किया कि जिससे सब वर्णा . 


श्रमों के धर्मों को खण्डन कर दिया । जैसेकि!-- 


न वणी, नवणांश्रमाचारधमो, नमेधारणाध्यानयो- : 
गादयोऽपि । अनात्माश्रयाहं समाध्यासहानात्तदे - 


कोऽविशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥- 

न मातापिता वा, न देवा न लोका, नवेदा न यज्ञा 
न तीर्थ बरुवन्ति । सुषुप्नौनिरस्तातिशून्यात्मकत्वा 
ततदेकोऽविशिष्टः शिवः केवलो ऽहम्‌ ॥ सिर षिः 
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भूमिका ३ 
अर्थ-न वर्ण हैं न आश्रम हैं न वर्णाश्रमो के आचार रूप 

धर्म हैं, न मुझ में धारणा, ध्यान, योगादिक हें, अनात्मारूप जो 
अहडुझरादिक हैं उनके आश्रित यह अइं ओर अध्यास होता है, 
इस अध्यास के मिटजाने से में केवळ शिव हूं अथोद मेरे म॑ अज्ञान 
से ही वर्णाश्रमो के धरम हैं वास्तव में नहीं। एवं माता, पिता, देव, 
लोक, बेद, तीथे, यह भी मिथ्या ही हैं, केवल एक विज्ञान दी सस है 
और सब श्रम है। इस प्रकार उक्त स्वामीजी ने संब धमो का खण्डन 
करके एकमात्र विज्ञान ही तल माना है और वह भी ऐसा कि 
जिसमें कोई प्रसय नहीं, इस अंश में यह एकलवाद शून्यवादी के 
साथ मिल्जाता है, इसका प्रमाण यह है कि शून्यवादी माध्यमिक, 
बौद्ध के मत में सब शून्य ही शून्य है अथोव उसका कोई ज्ञाता नहीं, 
एवं अद्वैतवाद में भी उस अद्वैत का कोई ज्ञाता नहीं, ओर वह स्वयं 
भी अपने आपका ज्ञाता नहीं, इस बात को स्वामी ने क्षाशिकरण में 
स्पष्ट किया है कि वह जाननेवाला नहीं किन्तु ज्ञानमात्र है, और 


Ne 


जब उनसे यह पूछा जाता दै कि उस ज्ञानमात्र को “में हु” यह ज्ञान 
है वा नहीं! तो उत्तर यह मिलता है कि वह यह नहीं जानता कि"में हू” 
क्योंकि यह जानना अद्वैतवादियों के मत में. माण से आता है 
“मैं ह” यह रसय शुद्ध में नहीं होता,फिर शून्यवाद से क्या भेद रहा! 
यदि दुजेनतोष न्याय से यह मान भी लियाजाय कि शून्यवाद स 
स्वामी के मत का भेद है क्योंकि स्वामी एक बिज्ञानमात्र ही तत्व 
मानते हैं तो विज्ञानवादी बौद्ध से स्वामी के मत का कोई भेद नहीं 
प्रतीत होता, क्योंकि स्वामी एक विज्ञान मे सम्पूर्ण कशि को श्रम 
मात्र मानते हैं, इस बात को स्वामी के शिष्य विद्यारण्य ने पञ्चदशी 
वि० १ छो० ३ से ७ तक में वर्णन किया है कि विज्ञानमात्र ही 
तत्व है अन्य सब मिथ्या है, इससे सिद्ध है कि यह तत्व स्वामी ने 
विज्ञानवादी बौद्ध से लिया है । 
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और प्रमाण यह है कि विज्ञानवादी बौद्ध की “आत्मर्याती” है 
अर्थात यह सब पदार्थ आत्मा में ही हैं बाहर मिथ्या प्रतीत होते 
हें एकमात्र विज्ञान ही सस है ओर वह वाह्यपदार्थ विज्ञान से अति- 
रिक्त नहीं, वही पदाथोकार बनगया हे, यह मत बाश पदार्थों के 
विषय में विज्ञानवादी बोद्ध का हे, यहां यह दशाना है कि स्वामी 
के मत का इसमे कया भेद हे, स्त्रामी क मत मं सीपी में जो चांदी 
का भ्रम है वहां अनिबचनीय रजत हे, जो न सव हो और 
न असत्‌ अथाव जो सत्य झूठ दोनों से विलक्षण हो उसका नाम 
अनिर्वचनीय” दे, इस प्रकार इनके मत में शुक्ति रजतादि भ्रम 
स्थलों में रजतादि भावपदाथ हैं, एवं उनके मत में आत्मा से भिन्न 
सभी भाबपदार्थ श्रममात्र हें, इस अर्थ में विज्ञानवादी बौद्ध से 
मायावाद्‌ का किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं रहता, क्योंकि बिज्ञानताः 
-दियों के मत में भी विज्ञान से भिन्न सव पदार्थ मिथ्या हें ए स्वामी 
के मत में भी विज्ञान से भिन्न सब पदार्थ मिथ्या हैं, इभ अंश में इन 
के मत का विज्ञानवादी बोद्ध से कोई भेद नही ॥ 
ओर शून्यवादी माध्यामिक बोद्ध “असवर्याति”मानता है अर्थात्‌ 
सीपी आदि स्थला मं असत रजव ही प्रतीत होती हे सव नहीं, इस 
' अर्थ से भी स्त्रामी . के मत में वाह्य पदार्थों में कोई भेद नहीं, 


शून्यवादी के समान सत्र वाह्य पदार्थ शून्य ही हें वास्तव सत 
नहीं, एवं ख्यातिवाद के मिलाने से यह सिद्ध है कि यह मत बौद्धो 
से लिया गया है 
यहां प्रसङ्ग सङ्गति से यह भी निरूपण करना अनुपयुक्त न 
होगा कि वैदिकमत में सीपी रजत में कोनसी ख्याती है अर्थात्‌ शुक्त 
Ne च 


रजतादिक भ्रम स्थलों में बेदिकों का क्या मन्तव्य है ? हमारे मत में उक्त 
भ्रमस्थळ .म अन्यथाख्याती” हे अथात दोपवशं से वह वस्तु ही 
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Fo 
अन्यथा होकर प्रतीत होती है और अन्यया प्रतीति को ही “अन्यथा 
ख्याति” कहते हैं, अन्य स्थल के पदाथ की अन्य स्थल में रतीति 
अन्बथारूयाति नहीं, एवं स्वप्रादि श्रमस्थलों में निद्रीदि दोषों से 
अन्यथा प्रतीत का नाम अन्यथाख्याति है, कई एक छोग 
अछयातिवाद मानते हैं, उनका यह अभिभाय हे कि श्रमस्थळ में 
भेदाऽग्रह है अर्थात्‌ स्प्रृतिज्ञान ओर पुरोवर्ती वस्तु का शदबाकार 
ब्वान इन दोनों का भेद प्रतीत नहीं होता इसलिये श्रम कहा जाता 
` है, ओर एक सम्मदाय ऐमा है जो “सवरूवाति” मानतां है,उसका यह 
आशय है कि सौंपी में चांदी के अंश भी. हें बही इकड़े होकर प्रतीत 
होते हैं इसलिये वह ज्ञान सच्चा हे झूठ नही, इस प्रकार भ्रम स्थल में 
(१) आत्मख्याति (२) असत्ख्याति (३) अख्याति 
(४) अन्यथाख्याति (५) सत्ख्याति (६) अनिर्व- 
चमीयख्याति” यह षद. ख्याति हैं, ख्याति नाम प्रतीतिका है,उक्त 
ख्याति विषय में यह विवेक है कि आत्मरूुयाति-विज्ञानकाददी बौद्ध 
की, अमवर्ख्याति-शून्यवादी की, अख्याति-प्रभाकरादि मामांसकों 
की, अन्यथाख्याति-बैदिक बेदान्ति तथा नेयायिकों की और 
अनिर्वचनीयरूयाति-मायावादियों की है, इनका यह भी कथन 
है कि “न सदासीन्नोसदासीतदानीम्‌” क०८।०।१७।१ यह 
मन्त्र अनिर्वचनीयबाद को सिद्ध करता हे कि इस रचना से प्रथम 
न सत्‌ था, न असत्‌ ओर सत्‌ असत्‌ से विलक्षण को ही अनिबेच- 
नीय कहते हैं! इसका उत्तर यह हे कि उक्त मन्त्र अव्यक्त प्रकृति को 
वर्णन करता हे कि इस कार्यं रूप जगत्‌ से प्रथम वह अव्याकृत 
सत्‌ इसलिये नहीं था कि वह कार्यरूप न था ओर अमत्‌ इसलिये 
नहीं था कि वह प्रकृति भावर्प थी अभावरूप' नहीं और 
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यादे सतू. असत्‌ कथन से अनिर्वचनीयवाद अभिभेत होता तो 
“न सत्तन्न सदुच्यते” गी? ११ । १२ यहां ब्रह्म को सदसदविः 
लक्षण न कहा जाता, क्योंकि ब्रह्म मायाबादियों को भनिर्वचनीय 
इछ नहीं, इस आनिवेचनीयबाद का आश्रयण करने से सिद्ध होता है 
कि बौद्धों की फिलासछी की झलक मायावाद में है, यदि यह झलक 
इनके मत में न होती तो स्वामी शे० चा० जैसे उच्च उद्देश्य के 
आचार्य्य के मम का हास कदापि इस प्रकार न होता जेसाकि हुआ 
औरं वौदा को अनीश्वरवाद की फिलासणी तथा वाह्य अथ को 
मिथ्या मानने की फिठासफी ने मिराया,अधिक क्या वही मिथ्याबाद 
के भाव और अइब्रझ बनकर ईश्वर को जलाझली देने के भावो ने 
स्वामी के सम्प्रदाय को अत्युच्च वेदिकमाव से गिरा दिया। 
अन्यया “ऋतञ्चसत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽः्यजायत' 
ऋ०८८। ४८। १ और“याथातथ्यतो5थोचूविदधाच्छाइव- 
तीम्यः समाभ्यः” पजु”४०।८ इत्यादि मंत्रों में बाणत जग त्‌ 
के त्याव को मिटाकर भारत को मिथ्यावाद का भूषण न पहनाया 
जाता और “न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा” इत्यादि लेख 
लिखकर सब बणोश्रमादिकों को समाप्त कियाजाता, यह सब भिथ्या- 
बाद काही महत्व है जो “शुद्धोऽसिबुद्धो ऽसि निरञ्नोऽसि 
संसारमाया परिजितोऽसि संसारस्वभंत्यजमोहनिदरा 
मन्दालसा वाक्यसुवाचपुत्रस्‌ = नित्य छड बुद्ध युक्त 
स्वभाव है और संसार की माया से वानत है यह संसार स्वप्न है, 
तू इस मोह निद्रा को छोड़कर उठ, यह मन्दालसा ने अपने पुत्र 
` को छोरी दी है, कथा इस प्रकार हे कि एक राजा के सात पुत्र थे 
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उनकी माता मायावाद वेदान्तानुकूल ब्रझवादिनी थी वह सब पुत्रों 
को उक्त छोरी दिया करती थी जिसका फळ यह इंआ कि उसके 
छ पुत्र तो बनवासी होगणे ओर सातवें को उसने उक्त खोरी न 
दीं वह राज्य करता रहा, पर उसने पूर्वोक्त मिथ्यावाद के श्लोक 
को ताम्नपात्र में मढ़कर उसके गळे मे डाल दिया था कि जब तुम 
को कोई विपांत्त पड़े तो इसको खोलकर पढ़ना, जब उसके बनवासी 
मायावादी आताओं को ममता आई तो उन्होंने उससे घोर युद्ध 
करके राज्य छुड़ालिया, उस समय उसने उस छोक को ताञ्नपान्र 
से निकालकर पढ़ा तो राज्य के चले जाने का सब शोक भूलकर 
अपने भाइयों के साथ होलिया, वाहरे मायाबाद तेरी महिमा 
जो तू ने परम्परा से प्राप्त धर्मराज्य को छुड़ाकर गळी गली में भी 
मंगवाने को ही धर्मे अथ काम मोक्षरूपी फलचतुष्टय का साधन 
समझा, अधिक क्या उक्त मलुष्यजन्म के फळचतुए्य को इस माया- 
वाद के भाव ने ऐसा नाश किया कि सारी मय्यांदा ही झुळादी ॥ 


ननु-सर्चापरि मनुष्यजन्म के फल मोक्ष को मायावादियां ने 
मुख्य रखा है फिर केसे कहाजाता है कि फलचतुष्टय को नाश कर 
दिया! इसका उत्तर यह दै कि चतुर्थ फल भी धमांदि कर्मसशुच्चय 
से ही मिलता है अन्यथा नहीं ओर मायावाद कमेसभुच्चय का 
नाशक होने से फलचतुष्टय का भी नाशक है, औधक क्या इसने सब 
वेद शास्त्र ओर कर्मादिकों को मिथ्या.बना दिया हे इस मिथ्याबाद 
की निटत्ति और धमीदि फलचतुष्ठय की सिद्धि के लिये या यों 
कहो कि वैदिक ट्रैतवाद के मण्डनायं हमने “वे दान्ताय्येभाष्य” 


बनाकर शारीरक से शङ्करमत के मायाजाल को काटा है ॥ 
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बाडूरमत को जाल इसलिये कहा गया हे कि इनके मत में कही जीव 
'की माया उपाधि है कहीं अविद्या उपाधि हे कहीं एक जीववाद 
है कहीं अनेक जीववाद हैं कहीं बिम्बरूप ईश्वर है उसीका प्रति- 
बिम्ब जीव है, कहीं अन्तःकरणावाच्छन्न जीव है, कहीं अन्तःकर- 
णोपहित जीव है, एवं अनन्त घाटियें- हैं जिनको इनकी अघटन 
घटनापटीयसी माया ही मण्डन करसक्ती है । 


इस मायावाद के ममो को जानने के लिये हम यहां यर्कि- 
ञ्चित्‌ मायावाद की प्रक्रिया दिखलाते हैं जिसमे ज्ञात होगा कि 
‘इनके मायावाद में कहांतक सच्चाई हे, इनका कथन है कि इस सृष्टि 
से प्रथम एकमात्र ब्रह्म ही था जो सर्वथा निर्विशेष था, जिसमें घमे- 
घर्मीभाव भी कल्पना किया गया है, वास्तव में उसमें कोई धर्म 
नहीं, इस स्त्रतःप्रकाश ब्रह्म में अनादि काल से माया मोहिनी 
निवास करती है, ब्रह्म ही उसका आश्रय और विषय है अथात्‌ 
ब्रह्म के सहारे रहकर ब्रह्म कोही अज्ञानी बनादेती है, उस माया 
के साय मिला हुआ ब्रह्म जगत्‌ का अभिन्नीनमिच्षोपादान कारण 
है, जब उस ब्रह्म ने माया के वशीभूत होकर जगत रचने की इच्छा 
की तो वह ईश्वर कळाया ओर उसी ब्रह्म का जो भाग अविद्या 
कृत उपाधि से घटाकाश के समान ब्रह्म से भिन्न हुआ वह जीव 
कहलाया, जीवो के अनादि कमा का फल देने के लिये उस ईश्वर 
ने शब्द, स्पश, रूप, रस,गन्ध इन पञ्चतन्मात्र रूप अपञ्चीकृत भूतां 
को उत्पन्न किया, फिर उनसे पांच स्थूल भूत इए, इन स्थूल भूतो 
से रत्र, लक, चक्षुः, रसना, प्राण, यह पांच इन्द्रिय उत्पन्न हुए, 
पञ्च तलों के सालिक अंशों से मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यह 
चतुष्टय अन्तःकरण उत्पन्न हुए, रजोगुण से पांच प्राण, रजाशुण 
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विशिष्ट स्यूळ भूता स वागादि पाँच कमान्द्रय उत्पन्न हुए, पाच 
ज्ञानेन्ट्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन, बुद्धि, इन “> ततला 

का लिङ्गशरीर सुक्त पर्यन्त स्थिर रहन वाला उत्पन्न हुआ आर 
वह लिङ्गशरीर दो प्रकारका है, एक हिरण्यगर्भ का एठब्गशारार 
माना गया है ओर दूरा जीवात्मा का, हिरण्यगर्भ इनक म में 


छोटे ईश्वर का नाप है ॥ 

स्थूल, सूक्ष्म, कारण, यह तीन शरीर जीवात्मा के ह, स्यूछ= 
पाञ्जमोतिकशरीर, सूइम=लिङ्ग शरीर, कारण=अज्ञान शरार, 
एदे हिरण्यगर्भ के भी तीन शरीर है, महत्तव = लिङ्गशरीर; 
प्रायास्कारंण शरीर और विराट स्थूल शरीर, यह संक्षेप से 
मायावादियों की प्रक्रिया है ॥ 

प्रथम यहां विचारणीय बात यह है कि क्या स्वामी शं०्चाः 
के मत में भी यह वात स्पष्ट हे कि माया उपाधि से ईश्वर बनता 
है ! यद्यपि स्त्रामी शे> चा० की फिलासफी का प्रवाह इस ओर 
अत्यन्त बल ते बह रहा था कि ईश्वर को भी ओपाधिक ही बना 
दिया जाय पर उपनिषदों के इस भाव ने कि ईश्वर ओर ब्रह्म 
एक ही हैं नाना ईश्वर मानने वाळा घोर नरक में पड़ता है, स्वामी 
को ईश्वर के तीन भेद नहीं बनाने दिये, इसालिय आधुनिक माया- 
वादियों के समान एक ही ब्रह्म के खण्ड २ करके स्वामी ने 


# इनके सत मे उक्त तोनो शरीरो के भेद से ण्क हो परमात्मा 
के रण्य गभ, इश्वर सोर वेश्वानर,यह तोन नास हैं,एवं उल्ल तोनो 
रौरा क सेद मे विश्‍,तेजख घोर प्राज्ञ यह तोन नाम जोव हे हैं। 
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चार भेदो में विभक्त नहीं किया, पर यह यहां याद रखने योग्य 
बात है कि अज्ञान को स्वामी ने भी स्वाश्रय ओर स्त्रविषय साना 
है अर्थांत ब्रह्म में ही अज्ञान है ओर उसी को अपनी शक्ति से 
अज्ञानी बना देता है, इस भाव से स्वामी ही आधुनिक वेदान्तियों 
के नाना मतों की नीव डाल गये हैं, इसीलिये पञ्चदशी के चित्र 
दीप में विद्यारण्य ने लिखा है कि जिसप्रकार उपाधिभेद से आकाश 
के (१) घटाकाश (२) जलाकाश ( ३) मेघाकाश ( ४ ) 
महाकाश यह चार भेद हैं अर्थात्‌ उक्त उपाथियों से आकाश चार प्रकार 
का होजाता है, जेसाकि घटरूप उपाधि से घिरे हुए आकाश का 
नाम “ घटाकाश ” घट के जल में जो प्रतिबिम्बित आकाश 
उसका नाम “ ज़लाकाश ” मेघङबादलों के जल में मतिबि- 
स्त्रि आकाश का नाम “ मेघाकाश ” और उक्त तीनों उपाधि- 
घाँसे बचे हुए आकाश का नाम “ महाकाश ” है. इसी 
प्रकार इनके मत में सर्वे उपाधियां से विनिमुक्त चेतन का नाप 
“रह्म” स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठान चेतन का नाम 
“ कूटस्थ ” घट स्थार्नाय जो शरीर उसमें जल स्थानीय बुद्धि 
में चतन का प्रतिविम्व “ जीव ” और मायारूप मेघ में स्थित जो 
जळकण के समान बुद्धिवासनाय उनमें प्रतिबिम्ब का नाम 
“रवर” है,इस मकार यह एक रह्म से चेतन के चार भेद बनाते हैं 
परन्तु यह भेद अन्य वेदान्त ग्रन्थों में नहीं भिलते,संक्षपक्षारीरक में 
चंतन के तीन ही भेद माने हैं, एक ब्रह्म दूसरा ईश्वर ओर तीसरा 
जीव, वार्तिककार सुरेखराचार्य्य भी षट्‌ अनादि मानने से इस बात को 
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स्फुद कर दिया है कि चेतन के तीन ही भेद हैं (१) शुद्ध 
खेहन (२) इश्वर चेतन (३) जीवचेतन (४) अविद्यः ( ५) अविद्या 
जसन क! परस्पर सम्बन्ध (६) इन पाचों का परस्पर भेद, यह चट्‌ 

श पदाश्रे सायावादिण कै सत में अनादि हे, वार्तिककार का 

` बह कथन शं० १० विरुद्ध है, क्योकि स्वामी शे" चा० ने 
भश जनवस्त्वाथिकरण में जीव ईश्वर ओर जीवों के कर्म, यह तीन 
पदार्थ ही अनादि माने हैं ॥ 


याद्‌ यहां उक्त विरोध परिहार करने के लिये यह समाधान 
कियाजाय कि जीव ईश्वर का भेद अबिया ने बनाया है इसलिये 
अविद्या भी अनादि है, उत अविद्या का बह्म चेतन से अनादि 
काळ से सम्बन्ध है, इसलिये सम्बन्ध भा अनादि है और ब्रह्म, 
अविद्या, जीव, ईश्वर, सम्बन्ध और इन पांचों का भद, इस मानने 
से विरोध परिहार नहीं होता, क्योंकि यह इम पूर्व ही लिख आये 
' हैं के अंविद्यावड से जह ईश्वर बन गया ऐसा लेख स्वामी श०चा० 
जी का कहीं भी नहीं, यदि होता तो ब्रह्म की जिज्ञासा का प्रकरण 
चलाकर ईश्वर का लक्षण कदापि न करते,जेसाकि त्र सू० १।१।२ 
में प्रसिद्ध हे और उक्त दोप के परिहार में परिणाम यह निकलता हे 
कि अविद्या ओर चेतन का परस्पर सम्बन्ध मानने से उलट तीन अनादि 
भी उड्जाते हैंक्योकि अविद्या और चेतन का सम्बन्ध होगा तो जीव 
ईश्वर की उत्पांत्त होगी अन्यथा नहीं ओर उस '्रयोजनवत्त्राधि- 
करण में इन्होंने जीव ब्रह्म में अविद्याकृत भेद नहीं माना, अस्तु 
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विद्यारण्य ओर सुरेश्वराचाय्य का शं० भा० से विरोध का विचार 
छोड़कर यदि इनके लेख पर ध्यान दिया जाय तो भी इनका खेख 
अद्वेतवाद. के सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होता है, एक ओर ब्रह्म को वस्तु 
मात्र की प्रकृति मानना अर्थात्‌ ब्रह्म ही सर्वोपादान है; अन्यथा एक 
वस्तु से सर्व का ज्ञान और मदादि एक वस्तु ही स्व कार्य्यो में उपा- 
दान का दृष्टान्त, इसप्रकार प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का विरोध आता ह, 
एवं षट्‌ अनादि और ब्रह्मवाद परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि जिनके 
मत में अज्ञान भी अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं उनके मत 
में उस अज्ञान से जीव ईश्वर हुए, उसी से जीव ईश्वर का भेद हुआ 
और “अधिष्ठानाविशेषों हि नाशः कस्पितवस्तूनाम्‌”- 
उसी एकमात्र ब्रह्म मे उस कल्पित वस्तु अविद्या का नाश हुआ, 
एवं एक ब्रह्म ही अनादि ठहरता है । 

ओर जो अद्वेतवादियों ने अज्ञान का आश्रय ब्रह्म माना है 
यह भी ठीक नहीं,कयोंकि “में अज्ञानी हूं” यह प्रतीति जीव को होती 
है नकि ब्रह्म को, इसलिये अज्ञान का आश्रय ब्रह्म नहीं होसक्ता, 
ओर बात यह है कि ब्रह्म स्र॒प्काश है इर्सालय भी अज्ञान का आश्रय 
नहीं होसक्ता, याद खमकाश ब्रह्म भी उम अज्ञान को निटत्त नहीं 
करसकेगा तो ब्रह्म से प्रबल ओर कोन प्रकाश उस अज्ञानान्धतम 
का निवतेक होगा! यदि यह कहें कि उसका निवर्तक टक्तिज्ञान है 
स्वरूपभूत ज्ञान नहीं, यह कथन ऐमा ही हैं जमे कोई कहे कि जिस 
अन्धकार को सूर्य्य नहीं निदत्त कर सक्ता उसको खद्योत निदत्त 
कर देता दे ॥ 
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ओर जो अद्वैतवादी यह कहते हैं कि अज्ञान ब्रह्म के स्वरूप 
को तिरोहित करके जीव और ईश्वर बना देता हे यह भी ठीक 
नहीं, यहां तिरोधान से तात्पय्य ब्रह्म के स्वरूप को इटा देना अथवा 
अज्ञान से हक्के हुए स्वरूप की प्रतीति करा देना है ? प्रथम पक्ष में 
दोष यह है कि उसके स्वरूप का तिरोहित होजाना उसको विकारी 
बनाता है ओर दूभरे पक्ष में दोष यह हे कि जब दूसरी वस्तु के 
अभाव से उसका स्वरूप दब गया तो उसके स्वरूप का विरस्कृत 
राजाना स्वरूपनाश ही हुआ, हम आपसे यह पूछते हैं कि 
जिस अज्ञान को आपने ब्रह्म के स्वरुप को हुक्ने वाला माना 
दै बह अज्ञान स्वयं किसी के अनुभव का विषय हुआ २ ब्रह्म 
को ढृकता हे वा नहीं! यदि किसी अनुभव का विषय होकर. 
ब्रह्म के स्वरूप को दृकता है तो अन्योऽन्याश्रय दोष आता हे 
अर्थात्‌ प्रथम ब्रह्म उसको प्रकाश करे तो वह ब्रह्म को ढक? 
जव ब्रह्म को दुके तब ब्रह्म उसका प्रकाश करे, और यादि अज्ञान 
अनुभव का विषय होकर ब्रह्म को दक लेता है तो जव अनाच्छा- 
द्ति बह्म अज्ञान को अनुभव कर सक्ता हे फिर अज्ञान से ब्रह 
के तिरोधान मानने की क्या आवश्यकता ! और प्रष्ठव्य यह है 
कि ब्रह्म में अज्ञान को अनुभव करना स्वभाव से है अथवा किसी 
अन्य की ओर से ! यदि स्वतः ब्रह्म अज्ञान को अनुभव करता है 
गे स्वाभाविक अज्ञानानुभवी ब्रह्म कदापि मुक्त नहीं होमक्ता, 
आर यदि ब्रह्म परतः अज्ञान को अनुभव करता है तो शुद्ध ब्रह्म 
में अज्ञान का आश्रयपन क्या? और जिम अन्य अज्ञान से ब्रह्म 
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अज्ञान को अनुभव करता है वह अज्ञान भी अन्य अज्ञान से 
अनुभव का विषय होगा, एवं अन्य, अन्य. से, इस प्रकार अनवस्था 
दोष आता है, इत्यादि अनक दोष अज्ञानाश्रयोपपत्ति अथाति ब्रह्म 
को अज्ञान का आश्रय होने में आते हैं, इस विषय को अधिक 
तकों द्वारा बढ़ाने से ग्रेथ सूक्ष्म होता है, इसलिये इसके अधिकारी 
श्रीभाष्य की अज्ञानाश्रया5नुपपत्ति को पढ्‌ ले, यहां इतना ही 
उपयुक्त था कि किसी प्रकार भी ब्रह्म अज्ञान का आश्रय नहीं 
_ बन सक्ता ॥ 

शङ्करशारीरकभाष्यादि वेदान्त के सब ग्रन्थों में माया, 
अविद्या, अज्ञान एकही वस्तु को मानकर उसको अनिर्वचनीय 
माना है, अनिवेचनीय के अर्थ इनके मत में जिसका निवेचन-- 
लक्षण न होसके उसके नहीं किन्त जो नसव हो, न असव, न 
ब्रह्म से भिन्न हो न अभिन्न, इत्यादि विकल्पों के अयोग्य होकर 
भी जो भावरूप दै वही अनिवेचनीयं माया मानी गई है, वस्तुतः 
वह माया ऐसी शक्तिमती हे कि इस निखिल प्रपञ्च की इनके 
मत में एकमात्र बही जड़ हे. सांख्य ओर योग के समान इनके मंत 
में वह अनादि अनन्त नहीं किन्तु ज्ञान से रज्जुमर्प के समान नाश 
होजाती हे इस्तीलिये बह अज्ञानमात्र कथन कीगई है और ब्रह्म के साथ 
तादात्म्यरूप से मिली हुई बह अविद्या जगत का उपादान कारण 
है, तादात्म्यरूप के अर्थ एक आत्मारूप के हैं, इसी भाव से अद्वेत 
बादी ब्रह्म को अभिन्ननिमिचोपादान कारण कहते हैं अर्थात्‌ आप 
ही निमित्त ओर आप ही उपादान दै, जिसका अपना स्वरूप ही 
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भूमिका १८ 
काय्याकार हो उसको “ उपादान ” कारण कहते हैं, जैसे घट 
का उपादान कारण मिट्टी है, न्यायशात्र की परिभाषा में इसी को 
४ समवाये” कारण कहते हैं, यह उपादान कारण दो प्रकार 
का हे, एक आरम्भके इपादान, दूसरा परिणामि उपादान, बहुत 
से पदाथ मिलेहुए अवयेवपुक्ष से एक कार्यं बन जाने का 
नाम “ आरम्भक ” ओर उस कारणरूप पदाथ का पारेणाम= 
स्वरूप बदलकर कार्य्याकार होजाना “ परिणामी” उपादान 
कहाता है, नेसे दूध से दधि आदि, मायावादी तीसरा विवास 
उपादान भी मानते हं,अन्य में अन्य की तीति का नाम“विवृज्ञि” 

है, जैसे रज्जू में सर्प की भतीति आदि, और यह अविद्या का 
परिणाम तथा चेतन का विवर्च है “ विवक्तं ? वास्तव में स्वस्वरूप 
न त्यागने को कहते हैं ओर “ निमित्तकारण ” उसको कहते हैं 
जो कार्यर्याकार न होकर और ज्ञान, इच्छा, यनवाला होकर कार्य्य 
फो बनाये, जसे जीवात्मा अपने शरीर के बाहर भीतर के यथाशक्ते 
काय्यौ का कर्ता है, निमिचकारण में यह नियम नहीं कि वह कार्य 
से पृथक होकर ही उसको उत्पन्न करे जेसाकि एकदेशी कुलाल आदिक 
करते हैं किन्तु वह का य्ये के बाहर भीतर सर्वदेशी होकर कास्थे को बनात 
हे जैसा कि मकड़ी कीटका जीव अपने स्वदेश में स्थित तन्तुओका निमित्त- 
कारण है, और ईइवर बाहर. भीतर सवेदेशी होकर निमित्तकारण है, और 
जो उपादान कारण में सम्बन्धी होकर कार्य का जनक हो उसको 
“ असमवायि ” कारण कहते हैं, जेसे तन्तुओ का संयोग पट 
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२६ बदान्ताय्यभाष्य 
का असमवायि कारण हे और जो उक्त तीन प्रकार के कारण से 
भिन्न हो बह “ साधारण ” कारण कहलाता है, जेसेकि घटादिः 
कों की उत्पत्ति में देश, काल, आकाशादि साधारण कारण हैं, 
जिस उपयोग से यहां कारण का विचार किया गया है वह प्रकृत 
यह है कि ब्रह्म जगत का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण नहीं हो- 
सक्ता, यदि इसके यह अर्थ हैं कि आपही निमित्तकारण और आप 
ही उपादान है तो उक्त तीन प्रकार की उपादानता में से कोनसी 
उपादानता ब्रह्म में इष्ट है ! आरम्भक और परिणामी उपादानता 
तो ब्रह्म के निरत्रयत्र होने से ही नहीं मानी जासक्ती, शेष रहा 
विवरत्तरूपी उपादानता वह अज्ञान से बिना नहीं होमक्ती, ओर अज्ञान 
का आश्रयण ब्रह्म में हम प्रथम ही खण्डन कर आये हैं, ओर जो 
मायावादी माया को उपादान ओर ब्रह्म को निमित्तकारण मानते 
हैं, यह तो घटकुटीप्रभात न्याय से द्वेतवाद का दण्ड इनको सहारना 
ही पड़ता हे, वह इस प्रकार कि प्रक्रातिरुपी उपादानता माया में 
मानी और माया के अर्थ इनके मत में प्रकृति. के भी हैं और निमित्त 
कारणता चेतन ब्रह्म में मानते हैं इस अंश में वेदिक द्वेंत से क्या, 
भेद रहा ॥ 

यदि यह कहाजाय कि प्रकृति तो मायावाद में अज्ञानमात्र 
है फिर उसमे उपादानता क्या, एकमात्र ब्रह्म ही उपादान रहा, यह 
सिद्धान्त ब्रह्म की कूटस्थ नित्यता का विरोधी होने से अमङ्गत ह, 
इसलिये अङ्ञानोपहित ब्रह्म कारण नहीं कहा जासक्ता, वेदिक 
द्वेतवाद में प्रकृति परिणामी उपादानकारण ओर कूटस्थ नित्य 
ब्रह्म निमित्तक्रारण हे, इसलिये कोई दोप नहीं, और जो उक्त 
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भूमिका १७ 


अङ्गानमात् से माया के कई एक छच्छेद।र लक्षण करके मायावादी 
उक्त इस मकार जीव ईश्वर की रचना बना हेते हैं कि शुद्ध चेतन 
फे आश्रित सूलप्रकृति में चेतन का प्रतिबिम्ब ईश्‍वर है और अबर्ण- 
शक्तिविशिष्ठमूलमक्कति के अंशों में चेतन का मतिबिम्ब जीव है 

जब बह प्रकृति इनके मत में अज्ञानमात्र है फिर उसमे मूखमकति 
ओर अवरणशक्तिविशिष्टमूलप्रकृति यह भेद क्या ? यदि यह कहा 
जाय कि शद्धसत्वमघान प्रकृति माया कहळाती है और 
पलिनपत्वभ्रधान अविद्या, इस भेद से दो प्रकार की अज्ञानरुपी 
भकृति ही कही जासक्ती है ! इतका उत्तर यह है कि सत्वादि गुण 
उस ब्रह के बिवत्तकरूप अज्ञान में कहां से आये क्योंकि विदर्च तो 
उनके मत म अतत्वतो उन्‍्यथाभाव-प्रतीतिमात् है, इनके स्त्ररचित 
जीव तथा इंश्‍वरवाद के कई एक पक्ष हैं, कोई जीव ईश्वर दोनों को 
मतिविम्ब मानता है, कोई जीव को इश्वर का प्रतिबिम्ब मानता है, 
कोई अहम का प्रतिविम्ध मानता है, इत्यादि मायावाद के इस झगड़े 
का छोड़कर इम इनके मुख्यसिद्धान्त ( १ ) प्रतिबिम्बबाद (३) 
अवच्छेदवाद ( 3 ) आभासवाद,इन तीनों वादों की मीमांसा करके 
इनकी अबदिक सिद्ध करते हैं जितले जत होगा कि इनका मत 
कहांतक हद है, कूटस्थ नित्य सर्वदेशी अह्मका अज्ञानमाज्-मनोरथ 
मात्र की माया में कदापि प्रताविम्व नहीं पड़सक्ता, क्योंकि प्रति- 
बिम्ब तब पड़ता है जब दोनों में भे एक आकार वाला आवश्य हो 
सो उक्त नियम ब्रह्म ओर अज्ञान दोनो में नहीं, अज्ञान को अनि- 
बेचनीय बनाकर साकार मांनना यह अट्वेतवादेयो का साइसमात्र 
है, और अवच्छेदवाद उसको कहते हैं कि जिस २ उपाधि के साथ 
ब्रह्म मिलता है उसीसे घटाकाश के ममान भिन्न होजाता है, एवं 
अन्तःकरणावाच्छन्न जीव का स्वरूप मानने पर जिस २ देश में 
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अन्तःकरण जायगा वहां २ का नित्य मुक्त ब्रह्म बन्धन से आता 
जायगा और जिसको छोड़ता जायगा वह सुक्त होता जायगा, फिर 
पाप पुण्य की व्यवस्था क्या! ओर पाप पुण्य की व्यवस्था को 
स्वामी ने बडे बळपूवेक प्रयोजनवत्वाधिकरण में निरूपण किया 
है इसलिये यह अवच्छेदवांद अद्वेतविद्याचाय्ये स्वामी के सिद्धान्त 
से विरुद्ध हे ॥ 
और “आभास एवं च” बर"्सू० २। २। ५० इस खुन 
में जो स्वामी शं० चा० ने आभासवाद को वर्णन किया है वह 
ठीक नहीं, क्योंकि अद्वैतमत में चेतन की छाया का नाम “ आ- 
| भासवाद ” है, वह छाया भी निराकार में नहीं होसक्ती, और 
उत्त छाया को किसी ने बिम्ब का स्वरूप भी नहीं माना किन्तु 
अमरूप माना है, इसलिये इसके मिथ्या होने से बन्ध मोक्ष की 
व्यवस्था नहीं वन सक्ती, अवएव इनके उक्त तीनो वादों स जीव 
ईइवर का स्वरूप निरूपण नहीं किया जासक्ता ॥ 
वेदिकसिद्धान्त में जीव ईश्वर का स्वरूप कूटस्थ नित्य है अर्थात: 
किसी उपाधि से बना हुआ नहीं, जीव सदाचित्स्वरूप और ईश्वर 
सबिदानन्दस्वरूप है, माया ओर प्रकृति एक . ही पदार्थ के 
नाम हैं और वह परिणामी नित्य है, कहीं २ माया शब्द 
का प्रयोग अन्यथाज्ञान में भी आता है, जसाकि “यामा 


कात्स्नंनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात”? जर स्रू० ३ । ३। ३ 

' इत्यादि स्थलों में अन्यथाज्ञान के अभिप्राय से आया है 
ओर छल कपटादिकों में भी माया का प्रयोग किया जाता 

_ है पर बह सुर्य नहीं मुख्य प्रकृति ही का नाम माया है, वेदिक 
मत म॑ विपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान ओर इसी अथ में कहीं २ 
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सूविक्षा १.९ 


अंदिया शब्द भी आया हे, और अविया शब्द विशा मे 
भिन्न अर्थ में भी आया है, जैसाकि “विद्याबापविद्या5वयस्तद्धे- 
दोभयछसह” प° ४० । १४ इत्यादिको में क का नाम 
अविधा है,पर अविधा शब्द रझ को अज्ञानी बना देने वाळे अङ्चान 
में कहीं भी वेद और वैदिक ग्रन्थों में नहीं आया, इसखिये खविद्या 
शब्द के अर्थ ब्रह्मनिष्ठ अज्ञान के अबिद्यावादियो ने विद्या सेझ 


~ घेर 


किये हैं ॥ 

नंबु-“ नीहारेणपवत्ताः ” ३६०८ । ३। १७ “अनृ- 
तनप्रत्यूद/ / छ१०॥२.* तम आसीचससागढमग्रे ” 
57 ८१5 मायान्तुप्रकृतिविद्यात्‌ ” वेश ४ 1. १९० 
“ अजाभेकांलोहितशुककृष्णां ” ० ३ । ५ “ आवि 
दयायामन्तरेवत्तमानाः ” युण्० २ । ८ “ भूयश्रान्ते 
विश्वमायानिवृत्तिः ” खे० इत्यादि अनेक वेदोपनिषदों के 
बचनों में अज्ञान को ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध किया है फिर कैसे कहा जाता 
है कि अज्ञान के खाश्रय स्वविषयरूप ब्रह्मविषयक कोई प्रमाण. 
नहीं ? 

उत्तर-यइ हमने “आर्यंभाष्य”के अनेक स्थलों में स्पष्ठ किया 
है कि मायावादी लोग साहसमात्र. से स्वार्थसिद्धि के लिये बेदो- 
पनिषदों के वाक्यों की माला पुरोदेते हैं पर पूर्वाचर विचार करने 
से उनके मायावाद का गन्धमात्र भी उन वाक्यों में नहीं होता, यही 
. भाव मधुस्रदनसरस्वती नअद्रेतसिद्ध के द्वितीय परिच्छेद आविद्या- 
प्रतिपादकश्रुत्युपपात्त वाद ०३४ में भरादिया है,देखो उक्त “नीहा- 
रेणप्राबृत्ताः ” यह सारा मन्त्र वेद में इस प्रकार है := 
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न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं वभूव । 
नीहारेणप्राइत्ता जस्या चासुतृप उकथशासश्चरान्ति ॥ 
ऋ० ८। ३ । १२७ | ७ 

अर्थ-नीदार=घुन्ध के समान अविद्यारपी दोषों से आच्छत्न 
नयनो वाली प्रजा उस जगज्जन्म'दि कारण ब्रह्म को नहीं जानती, 
वह प्रजा केसी है जरूपा-नानाप्रकार के प्रलाप करतीहे,कोई कहता 
है कि में बह्म हं,कोई कहता है कि ईश्वर ही नहीं यह सत्र सृष्टि खथाव 
सिद्ध है, इत्यादि अनेक प्रलाप करने वाळे छोगों को प्रलापी कह 
कर फिर यह कहा है कि अझुतपः= पेट भरकर सो रहने वाले 
मनुष्य जन्म के फल से सवेथा वक्षित हैं, एवं उस महा प्रभु परमात्मा 
के महत्व विषयक यह मन्त्र था जिसकी एक प्रतीक को लेकर 
मायावादियो ने ऐसी माया फैलाई है कि उस सर्वेज्ञाता को अज्ञानी ही 
बना दिया है, इससे पूर्व का मन्त्र यह है जिसमें परमात्मा का प्रभाव 
इस प्रकार वर्णन किया गया है कि: 


तमिद् प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त 
विश्व । अजस्य नाभावध्येकमरपितं यस्मिन्‌ 
विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥ ३० ८।३।१७।६ 


अर्थ-उम परमात्मा ने प्रथम इम सूक्ष्म ष्ट को धारण किया 
` जिसस सम्पूर्ण सूर्य्य चन्द्रमादि देव बीजरूप से मङ्गत थे अर्थात उस 


सबांधार परमात्मा में एक प्रकृतिरुप बीज था जिममें कार्य्य रूप - 


से सम्पूर्ण भुन स्थिर थ, यर उम परमात्मा का महत्व है जिस 
क आग अश्षानी जीवों का तुच्छत्व निरूपण किया गया हे... यहां 
ब्रह्म के अद्वानी होने की. क्‍या कथा, यह वह भाव है. जिसमें 
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आकर जीव उसकी अनन्तता का अनुसन्धान करके बह्माम्युषि में 
निमग्न होता है, या यों कहो कि स्तर अज्ञानाभ्न से सन्त्व जीव स्ती 
असीमाम्बुधि रूप ज्ञानसागर में गोता लगाकर शीतळ होता है, इसी 
पकार “ अनृतेन प्रत्यूढाः ” यह वचन भी जीव को अब्लांनी 
बोधन करता है, वहां यह प्रकरणहै कि £-- , 
“हिरण्यानेधिनिहतेक्षेत्रज्ञा उपरि उपरि सञ्चरन्तो 
न विन्देथुरेवमेवेमाः सवोः प्रजा अहरहृगैच्छन्त्य 
एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूदाः” 
कुक ७ छा०८।३।२ 
अर्थे-जिसमकार क्षेत्र में गढ हुए धन को अप्घानी 
लोग न जानते हुए ऊपर २ फिरते हैं इसीप्रकार परमात्मा 
को न जानती हुई मजा ऊपर २ फिरती है अर्थात समाधि, सुषुष्ति, 
सूज्छांदिको में ओपाधिक चित्तटत्तिनिरोध से उम परमात्मा के 
सामान्य आनन्द को जानती हुई भी अज्ञानवदा ्रहमनन्द्‌ से बञ्चित है, 
इसमें स्पष्टतया जीव के अज्ञान का वर्णन है, और “ तम 
आसीत्तमसायूदुप्रग्रे ” ऋ° ८। ७। १७।६ इस मन्त्र का 
आशय यह हे कि प्रलयकाल में तमोगुण का आधिक्य होने से 
यह कार्य्य जगन्‌ मानो तम से आच्छादित था, इससे ब्रह्म अज्ञानी 
केसे सिद्ध हुआ, प्रत्युत आगे के मं? ७ में यह भाव स्पष्ट कर दिया 
है कि एकमात्र परमात्मा ही अपनी सृष्टि को सम्पूर्ण रूप से जानता 
है अज्ञानी जीव उमके महत्व को ठीक २ नहीं जानसक्ता। 
“ मायान्तुप्रहृतिंविद्यात ” इस वाक्य में माया 
प्रकृति का नाम है इससे इश्वर की अज्ञानता केसे ? और 
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५ अजामेकां लोहित शुक्ध कृष्णा ” पर वाक्य अछति 
को वर्णेन करता है, यह हमने समन्वयाध्याय में स्पष्ट रीति से वर्णन 
किया है “ अविद्यायामन्तरेवत्तमाना ” पह जीव के अ- 
ज्ञान को वर्णन करता है, यह वाक्य मुण्डक में उस प्रकरण में आया 
हे जिपमें अज्ञान से एक दूसरे के पीछे चलने का निषेध किया गया 
है कि अन्धपरस्परा से चछना अज्ञानी जीवो का काम है, एवं 


“ भ्रयश्रान्तेविश्व मायानिवृत्तिः ” पह भी जीव के अदान 
की निदात्ति अक्मज्ञान से कथन करता है, इत्यादि अनेक घाक्या" 
थातो से मायावादियों ने ब्रह्म को अज्ञानी बनाने का कोटि २ यत्न 
किया है और इससे यर फल समझा हे कि अज्ञान से बह्म भूछकर 
जीत बने तभी उसको “तत्वृप्तासि ” का उपदेश करके बह बना” 
बे, यदि त्र निस, शुद, बुद्ध घुक्तस्वभाध रहा ओर जीव अशानी 
उससे भिन्न हुआ तो “ तत्त्वमसि” किस काम आयेशा, “ तु- 
स्वर्बासे ” “ अहंब्रह्मास्मि ” इन वाक्यों को इसने भाष्य में 
क्षत किया है, यहां सङ्ग सङ्गति से इतना और दिखला देते 
हैं के “ग्रज्ञानंबह्म ” ऐ० ५। २ “ अयमात्माजह्य ” इ९० 
२॥५] १९ इन वाक्यों का भी ऐ ६. अर्थ बिगाडा है, “ प्रज्ञा- 
नंब्रेहझ ” यह ईश्वर प्रकरण का वाक्य है इसमें प्रज्ञान को ब्रह्म 
कथन किया गया है अर्थात्‌ जि उसे सव कुछ जाना जाता है वह ब्रह्म है 
और इससे आगे के छोक में यह कथन किया है कि जो इस परज्ञान 
रूप परमात्मा के ज्ञान द्वारा इस लोक से उरक्रमण करता है बह सब 
कामनाओं को माप्त होता है, इससे सिद्ध है कि जितको यहाँ 
` अश्ञानत्रक्न ” कथच किया गया है वह जीव से भिन्न है, दूसरा 
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“अयमात्मान्रह्म” यह भी बझ प्रकरण का वाक्य है, सारा 
इस प्रकार है कि. + 


“ तदेतहरह्माएवसनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्माब्रह्म - 
७ र 

सर्वानुभूरित्यनुशासनम”बर* २५१९ 

अर्थ-यहू वह ब्रह्म दै जिसका कोई कारण नही,नाही उत्तका मिट्टी 
के घट समान कोई काय्ये ओर न उससे कोई बाहर है अर्थात 
ब द सवगत है, सर्व का ज्ञाता है, इस वाक्य में जीव का कोई प्रकरण 
नहीं, फिर इन वाक्यों से जीव ब्रह्म केसे बनसक्ता है। 

मायावादी सब लेखकों का यह आशय रहा है कि अर्थामास 

बनाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लियाजाय कौन देखता है कि 
पूर्वोत्तर क्या है, इीमकार इन्होने तकाभास से यह सिद्ध किया है 
कि ब्रह्म के आश्रित अज्ञान रहता हे और बह उसको जीव बना 
देता है जेताकि “ आच्छाद्यविश्षिणतिसंस्फुरदात्मरूपं ” सं 
शा०१।२० इस वाक्य में संक्षेप शारीरककार स्द्ञसुनिने शुद्ध ब्रह्म 
को अज्ञान से ढकाजाना माना हे,इमं इनके तके का प्रभाव दिखलाने 
से प्रथम यह दिखळाते हैं कि अझ के जीव बनने रूप भाव को इन्देनि 
किस निर्भयता के साथ वर्णन किया हे ;-- 
दीनता को त्याग नर आपनो स्वरूप देख ततो शुद्ध 
ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है । आपने अङ्घान ते ज- 
गत्‌ सब तूही रवे सब को संहार करे आप अविनाशी है। 
मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिय देवन को 


देव तूंतो सब सुखरासी हे । जीव जग ईश होय माया 
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से प्रभासे तूही जैसे रज्ज॒ सांप सीपरूप है प्रभासी हे ॥ 
वि० सा० ६। १२ 

इस कवित्त में इस भाव को स्पष्ट किया ई कि रज्जू सर्प के 
समान यह सब मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सर्वाकार होरहा है, इतर 
व्यपदेशाधिकरण ब्र० सू० २। ९-२२-२२ में इस भाव की स्एष्ठ 
रीति से निषेध क्रिया यया है कि ब्रह्म अपने आप दुःख में नहीं पड़ 
सक्ता, फिर भी शङ्करमत के श्रद्धालु इस ब्रह्म विकारवाद का अनक 
प्रकार के वर्णन करते हँ, जेसाक !-- 
ज्यों कोई कूप में झाक अलापत ऐसे ही भान्ति सो 
कूप अलापे । ज्यों जल हालत है लग पौन सुलोग 
कहें प्रतिविम्ब ही कापे । देह के प्राण के ओ मन के 
कृत मानत हे सब मोहि कों व्यापे। सुन्दर पेच पस्यो 
अतिशयकर झूल गयो भ्रमते ब्रह्म आपे ॥ ४० बि" 

एत्रविधि अनेक शङ्कर सम्प्रदा यी लोगों के ग्रन्थं भाषा आर सस्कृत 

में प्रचाछित हं जो अइर्निश यही उपदेश करते ई कि ब्रह्म ही भूलकर 
जीव बना हुआ है ओर तू ब्म हे, इस उपदेश से ज्यों का त्यों ब्रह्म 
होजायगा । 

इम इसका उत्तर यही देते हैं कि ब्रह्म बनना तो जो है सो है 
पर “असन्नेव स भवति असडह्येतिवेदचेत्‌ ” न ६। १ 
इस वाक्पानुकूळ ब्रह्मविकार मानने बाळे स्वय विकृत होजाते हैं, 
अस्तु, प्रकृत यह हे कि हम इन भाषा छन्दों का एक भापाछन्द में ही 
उत्तर देते हैं जो मायाबादियों ने पूर्वपक्ष रूप से लिखा है !-- 


सुत आय्य जो तम होय बडो रवि को नाहि 
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छाद सके पुन सोई । तिम आल निय प्रकाश महां 
जिनके सम दूसर और न कोई ॥ सुख सागर नीत 
उजागर हे फिर भूल कहो किहिं भांति सु होई । अब 
दूर करो करुणा करके यह शङ्क बड़ी उर अन्तर मोही॥ 
यह प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के उस स्थल का छन्द है जहां ब्रह्माश्रित 
अज्ञान मानकर सब विश्ववर्ग की उत्पत्ति उससे मानीगई है, यहां यह 
प्र्न उत्पन्न हुआ कि खत!प्रकाश ब्रह्म में अज्ञान केसे ! 
क्योंकि वह तो सबका प्रकाशक हे ! इसका उत्तर उस स्थल में इससे 
भिन्न और कुछ नहीं कि उपाधि के बल से वह अज्ञानी बना और 
बह उपाधि मायावाद में कल्पित हे अस्तु, इस मायाबाद्‌ के नवीन 
वेदान्त की करषभांमें पड्करे यदि सहखोंव्ष भी यत्न कियाजाय तब भी 
इसका पार कोई नहीं पासकता,इसलिये हम इनके मुख्य ताकिकों की 
कुछ तकों के तकोभास दिखलाकर प्राचीन वेदान्त को ओर दृष्टि 
दिलाते हैं, जीव ब्रह्म को एक सिद्ध करने के लिये अद्रेतकोस्तुभ 
में यह तर्क दिया है कि (१) “ जीवः परस्मान्नभिद्यते ” (२) 
« सुचिदानन्दलक्षणत्वात्‌ ” (२ “ यःसचिदानन्दलक्ष- 
णः स परस्मान्नशिद्यते यथा परमात्मा सजीव परमात्मा से 
भिन्न नहीं. सच्चिदानन्द लक्षण बाला होने से, जेसाकि परमात्मा 
सचिदानम्द लक्षण वाला हे, इसलिये अपने से भिन्न नहीं, एवं जीव 
भी परमात्मा ही है । 
इस अनुमान में हेवसिद्धि है अर्थात हम जीव को आनन्द- 
स्वरूप नहीं मानते फिर आनन्दखरूप हेतु से जीव ब्रह्म केसे ! और 
आधुनिक वेदान्त के सर्वोपरि पण्डित निश्वळदासजी ने जीव 
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र के ऐेक्य का साधक यह अनुमान लिखा है कि (१) “ जीको 
ब्रह्माभिन्नः 9१ (१) ८६ चेतनत्वात्‌” (३) ६६ ब्रह्मवत्‌ ८ 
जीव ब्रह्म है क्योंकि चेतन है, जो चेतन होता है वह अझ से भिन्न 
नहीं होता, जैप्ाकि ब्रह्म चेतन है और ब्रह्म से भिन्न नहीं । 
इस अनुमान में इम चेतन की विषेचेना पूछते हैं कि चेत- 
नत क्या! क्या विषयप्रकाशकल का नाम चेतनत्व है वा विषय 
का प्रकाशक न होने पर भी चेतनल धये रहता है! यदि घूवे 
विकल्प मानें तो ऐसा चेतनल मायावादियों को ब्रह्म में स्वीकार 
नहीं, क्योंकि किसी वस्तु का प्रकाश करना उसमें उपाधि से आता 
है स्वतः नहीं और इसीलिये वह शुद्ध ब्रह्म को सर्वज्ञ नहीं मानते, 
सर्वज्ञादिधर्म उनके मत में ईश्वर में हैं, फिर चेतन हेतु से जीव को 
ब्रह्म सिद्ध करना केसे! ओर दूसरा पक्ष जिसमें बिना विषय 
प्रकाश के चेतनबधम है वह अनुभव विरुद्ध दै तथा यहां दुःखगाग- 
भावानधिकरणत्व उपाधि भी है अथोव दुःखप्रागभावानधिकरणत्व 
ब्रह्म में है जीव में नहीं, एवं चेतनत हेतु जीव में है पर उसमें दुःख- 
प्रागभावानधिकरणत नहीं, इस प्रकार साधन की अव्यापक उपाधि 
है, और अद्वैतसिद्धि में मपश्च के मिथ्यात्र मे. यह अनुमान है कि 
(१) “ प्रपश्चोमिथ्या ” (२) “ हश्यत्वात्‌ ” (२) “शुक्ति- 
तवत्‌ १7-यह संसार मिथ्या है अर्थात भ्रमरूप है इद्य होने से, 
जते सीए में चांदी श्रम हे, इससे सिद्ध हे कि जो दर्शन का विषय 
होता दे वह सब श्रम होता है, प्रथम तो यह हेतु ही व्यभिचारी है 
क्योंकि “ हश्यते तरया बुद्धयासूक्ष्मयासूक्ष्मशिभिः ” 
इसादि दाक्यो से ब्रह्म में दृश्यत्व-ज्ञानविषयल है पर मिथ्यात्व 
'नही और यह बात भी विवेचनाई है कि दृश्यत्व क्या ! हचिव्या- 
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. शरू हे वा फलव्यांसिरूप! यदि हृश्फ्व से तात्पथ्य फलण्यात्ति 
कां है अथीव जहां २ फव्याप्यसव है वहां २ ही मिथ्वाख है तो 
इस अवस्था में परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थों में मिथ्यात्व नही 
आयेगा, क्योंकि उनमें इस्तिव्यापति के होने पर भी फलव्याप्ति नहीं, 
और दूसरा पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि ब्रह्म में दत्तिव्यासि तो है 
पर मिथ्याल नहीं, इसलिये हेतु व्यभिचारी हुआ और यदि ब्ञान 
विषयत्व हेतु ही मिथ्यात्व का साधक है तो निन्लालखित अनुमान 
ठीक क्यों नहीं | !-07 | 


(१) “ ब्रह्ममिथ्या ” (२) “ अविद्यावदुत्पन्नज्ञानविष- 
यत्वात्‌ ” (२) “पञ्चवत्‌” (७ “बरह्ममिथ्या” (२) “ज्ञान- 
विषयत्वात्‌” (२) “प्रपञ्चवत्‌” (९ “ बह्ममिथ्या 
(२) “असत्य हेतुजन्मङ्ञानविषयत्वात्‌” (३) “प्रपशवत्‌ 

अर्थ-(२) मायावादियों का ब्रह्म मिथ्या है, (२) अविष्सक्ाक्ा 
जो जीव उसके ज्ञान का विषय होने से (३) प्रपञ्च के समान, 
एस बात को स्वामी शं० चा० जी. ने प्रथम खुन को भूमिका में 
स्वीकार भी किया है कि जो अविद्यावाळे के. ज्ञान का विषय होता 
है वह सब मिथ्या होता हे (२) ब्रह्म मिथ्या है (२) ज्ञान का 
विषय होने से (२) मपश्च के समान (१) ब्रहम मिथ्या है (२) अकश 
हेतु ते है जन्म जिसका, ऐसे ज्ञान का विषय होने से अशीत आहय 
मे भो ज्ञान होता है उसका फळ भी मिथ्या ही होता है, और 
मायावादी लोग सब झानों को असत्‌ से ही माते हैं वेद क्षास 
आदि सब उनके मत में ममात्र हें, एवेविध तकोमास और 
अंधीभास के देखे जाने से ज्वात होता है कि इन्होंने इपक्रमादि 
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षट्लिङ्ग अज्ञानी जनों के मनों को मोइनार्थ ही माने हैं अन्यथा 
क्या कारण कि उपक्रमादि षदलिङ्गां को मानकर भी यह अपने 
मत को तदनुकूल सिद्ध नहीं करते, वह लिङ्ग यह ई (१) ' उप- 
e अभ्या - ° « 
क्रमोपसंहार ” (२) अभ्यास (३) अपूवता (४) फूल 
(५) अर्थवाद (६) उपपत्ति”=नहां प्रारम्भ और अन्त एक 
अर्थ में सङ्गत हों उसको “ उपक्रमोपसहार ” कहते हैं, जेसाकि 
छान्दोग्य में उपासना से उठाकर * यावदायुषमेवंवत्तयच ” 
यहां तक कर्म में ही उपसंहार किया है (२) बार २ एक अर्थ की दृढ़ता 
करने का नाम “अभ्यास” है, जेसाकि उद्दालक ने श्वेतकेतु को 
जीवात्मा का तत्व नोवार दृढ़ता से बतलाया दे (२) “अएूवेता ” 
उस अर्थ में होती दे जो प्रथम प्राप्त न हों, जेसाकि ब्रह्म के अपइत- 
पाप्मादि धर्म जीव को प्रथम प्राप्त नहीं मुक्ति के साधनां से ही प्राप्त 
होते हैं, (४) तद्धमेतापत्तिरूप मुक्ति “ फूल ” है (६) युक्त पुरुष 
का जो सब झोकलोकान्तरों में स्वेच्छा से विचरना छान्दोग्य में 
कथन किया गया हे वह “ अर्थवाद ” है अर्थाव सर्वे में पूर्ण 
होना ईश्वर का ही सामर्थ्यं है मुक्त पुरुष का नहीं (६) “ उप- 
पत्ति ” नाम युक्ति का हे, जेसाकि छान्दोग्य में एक पुरुष की 
आंखें बांधकर जङ्गल में छोड़ देने का दृष्टान्त देकर यह युक्ति बत- 
CN ~ ~ ~ च च ° 

लाई हे कि जैसे वह पूछता पूछता स्वदेश को प्राप्त होजाता है एवे 

Cr > | ७१ ९० २०० ~ ही 
आचार्यवान्‌ पुरुष ही परमार्थ को लाभ करसक्ता है अन्य नहीं, 
उक्त षट्लिङ्ग नाममात्र से भी मायावाद में सङ्गत नहीं होसक्ते । 

he [७१ ५. ओर ४ 

आर जो मायाबादी यह कहते हैं कि “ सदेवसोम्ये दभग्र 
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आसीदेकमेवाऽद्वितीयस्‌” छां० ६1२१ यह उपक्रम हे ओर 
“एतदाल्यमिदेसै” छा०९।२।७ यह उपसंहार है अर्थात्‌ एक 
का प्रारम्भ करके एक में समाप्ति कीगई है,इसलिये उपक्रम उपसंहार . 
अष्टैतवाद में घट सकते है! उत्तर-प्रथम तो इस उपक्रमोपसंहार में 
यह बात सय नहीं कि एक ब्रह्म का उपक्रम ओर उसी का!उपसंहार 
हे, क्योंकि इस छनें प्रपाठक में सस का प्रकरण चलाकर सस ही 
में उपसंहार देखा जाता है, और दूसरी बात यह है कि अद्वितीय 
े तात्पर्य्य यहां मायावादियों के अंट्रेत का नहीं,क्योंकि वह अद्वैत के 
यह अर्थ करते हैं कि जिसका कोई सजातीय, विजातीय, स्व॒गतभेद 
नहीं अथीद उससे भिन्न कोई बस्लन्तर न हो वह अद्रत ई, यह 
तात्पर्यय यदि यहां एकमेवाद्वितीयम्‌ का होता तो इससे प्रथम यह 
न कहा जाता कि“ आसतः सदजायत ” छा? ६। ३ । ९८ 
असद से सत्‌ उत्पन्न हुआ, यहां असत से तास्पय्ये मृक्ष्म भकृति का 
है और यदि एकमेवाद्वितीयम का अथ भेदत्रयशून्य ह्वै ततो 
'बराथाबाद्यों के बिचारे (१) ईश्वर (२) जीव (२) अविद्या 
(४) अविद्या चेतन का परस्पर सम्बन्ध (७ जह 
अनादि को मिलाकर पांचों का परस्पर भेद, 
यह पांचों अनादि कट जानेंगे और जो मायावादी यह बल दिखाया 
करते हैं कि एकं, एव, अद्वितीय, इन तीन पदों से तीनो भेदा के 
निषेध का तात्परय्य है तो “असदेवसोम्येदमग्र आसीत शस 
वाक्य में “एव” पद कोन से विजातीय भेद का निषेध करता है ! 
` इमारे वैदिक मत में तो ' 'असदेवेदमग्रआसीदेकमेवादिः दे 
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तीयस्‌'” छा०६।२। १ में जैसे सुक्ष्मरूप प्रकृति उषां 
कारण की दृढता के लिये एकं, एव, अद्वितीये यह तीनों शब्दे 
आये हैं एवं एकार्थ की दृढ़ता के लिये उक्त तीनों शब्द आते हैं इस 
से सिद्ध हुआ कि उपक्रम उपसंहार से मायावादियों का अद्दैत- 
बाद सिद्ध नहीं होता (२) “तरवमासि?” का अभ्यास अथोव 
ho ( देग्रिय गीवो प्रियंतें र 
नोबार पढ़ा जाना“जीवापेत किलेदेग्रियते,न जीवो म्रियते” 


इस्यादि छिंगो से जीवात्मा के अविनाशी होने की दृढ़ता सिद्ध करता 
है नकि मायावाद की ( २ ) अर्थवाद-इनके मत में एक बिज्ञान से 
सर्वविज्ञान हे अर्थाव्‌ एक के जानने से सर्व का जानलेना, यदि 
यह भी अर्थवाद ही है तो मायावादियों का सब अर्थ अनर्थ होगया, 
क्योंकि ब्रह्म के आभिन्ननिमित्तोपादान कारण मानने में यही तो 
'एक मुख्य तर्क था कि एक के जानने से सब जाना जाता है और 
एक के जानने से तभी सब जानाजाता है जब उपादानकारण एक. 
हो, जब सर्वज्ञान अर्थवाद हें तो प्रतिज्ञा दृष्टान्त से अभिन्ननिमित्तो- 
पादानकारण की सिद्धि केसे ! (४) जो उक्तछ छिङ्गों से 
तात्पय्य का निर्णायक अथ हो उसका नाम“उपपत्ति” है, सो वह तो 
इनके मत में मनोरथमात्रं ही दै जेसाकि इम वेदोपनिषदां के अनेक मन्त्रो 

से सिद्ध कर आये हैं कि अन्धपरस्परा से मायावादसागर का सेतु माया- 
बादी वेदोपनिषदों को मान रहे हैं वास्तव में इनमें मायावांद का गन्ध- 
मात्र मी नहीं अपूर्वता” ओर “फळ” इनके मत में इसलिये सङ्गत नही 
कि नित्यप्राप्त की भाप्ति में क्या अपूर्वता, वह तो पूर्व ही प्राप्त थी 
प्रायः अद्वैतवादी यह आक्षेप किया करते हैं कि भेद तो मत्यक्ष सिद्ध 
है इसमें क्या अपूवता! इसका उत्तर यह है कि हमारे मत में ईश्वर 
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का साक्षात्कार अपूर्व है वह पूर्व सिद्ध न होने से उक्त दोष 
नहीं और फल मुक्ति इनके मत में पाषाणकल्प है इसलिये फल भी 
निष्फळ है ॥ 

अब उक्त षट्छिङ्गाँ को बह्मस्रज्ञो से इनके मत में अस- 
स्वद्ध होना दिखलाते ह कि “अथातोबह्मजिङ्ञासा” ब्रशखू०१ 
१ । *“अनावत्तिशब्दादनागइत्तिशब्दात्‌ तर छ० ४४२२ 
इस उपक्रम उपसंहार से इनका सायावाद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
मायावाद के लिये प्रपञ्च को मिथ्या मानना आवश्यक था सो किसी 
सूत्र में भी प्रपञ्च को मिथ्या नहीं माना, प्रत्युत ब्र० खू० २।२।२३ 
पे प्रपञ्च को स्वप्रादिकों से विलक्षण माना है, यादि यह कहाजाय कि 
(१) पारमार्थिक (२) व्यावहारिक (१) प्रातिभासिक 
मायाबादियों के मत में इन तीन सचावाद का स्वीकार है अर्थात्‌ 
परमार्थसत्ता ब्रह्म की, व्यावहारिक सत्ता जगत्‌ की और स्वप्नांदि- 
को की भातिभासिक सत्ता है, इसलिये स्वप्नादिकों से जगव को 
विलक्षण कथन कियागया है, अतएव उक्त सूत्र में स्वप्न से विलक्ष- 
णता मानने में कोई दोष नहीं ! इसका उत्तर यह है किः 

(२) तुम्हारी तीनो सत्ताओं का कथन सूत्रों भे नहीं, क्योंकि 
जब स्वप्न और जाग्रत के पदार्थों की सचा का भेद है तो फिर 
स्वञ्मादि दृष्टातो से जगत्‌ मिथ्या केसे ! 

(रोस्त्रो में कहीं भी विवत्तवाद का स्वीकार नहीं,हां परिणामषाद 
को सूत्र कथन करते हैं तथा सूत्रो में कहीं परमाणु वा मति का खण्डन 
भी नहीं भत्युतप्रकृत्युपादान कारण का “प्रकातिरचप्रतिज्ञादृष्टा- 
न्ताबुपरोधात्‌”त्र” खू १।४। २२ इस सूत्र में मण्डन है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bei: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
3 घेढान्ताय्येभ ); 
३२ दान्ताय्यभाष्य 


और जो स्वाभी शं० चा० जी ने परमाणुओं में आकाश्ष 
मानकर उनको सछिट्र निरूपण करके अनिस सिद्ध किया है वह इस 
प्रकार ठीक नहीं कि जैसे इनके मत में जीव के भीतर परमात्मा 
होने से जीव सच्छिद्र नहीं होता एवं विभु पदाथा से परमाणु 
सच्छिद्र नहीं होते, यदि यह कहाजाय कि परिच्छिन्न पदार्थ ही 
भीतर ओर बाहर प्रदेशों वाला होता है और मायाबादियों के मत 
में जीव परिच्छिन्न नहीं ! इसका उत्तर यह हे कि अंशाधिकरण में 
जीव को स्वामी ने परिच्छिन्न माना हे, उभ उपाधिकृत परिच्छेद 
बाले जीव में परमात्मा हे वा नहीं ! यदि यह माना जाय कि वही 
परमात्मा हे उम देश में उससे भिन्न परमात्मा नहीं तो उम 
का निसमुक्तल ओर सर्वज्ञ नाश होता है, और यह बात अनुभव 
से भी विरुद्ध प्रतीत होती है कि जितने देश में जीवात्मा अविध्यारूप 
उपाधि से परिच्छिन्न है उतने देश में उससे भिन्न वहां परमात्मा नहीं, 

च ~ 

आर “यु आलानेति्आत्मनोऽन्तरोयमात्मा | वेद्‌ 
यस्यात्मा शरीरम ” इसादि वाक्यो में जीव के अन्दर अन्तरात्मा 


का वर्णन किया गया हे, एवं परमाणुओं के खण्डन के लिये जो 
दोष दिये गये दै वह मायावादियों के जीववाद में भी तदवस्थ हैं, 
यह परमतनिद्शन भे दर्शाया गया है, ओर परमाणुओं का खण्डन 
मायावाद के तको से इसलिये भी नहीं होता कि परमाणुवादियों- 
का तात्पर्य प्रकृति के परिणामि निसत्व वर्णन में है अथीव प्रकार 
को कितना ही सुक्ष्म क्यो न करें फिर भी वह नाश नहीं होती यही 
तात्पर्य तीन गुणों की साम्यावस्था का हैं कि गुणरूप से बह 
. बनी रहती हे नाश नहीं होती और मांख्य.योग, न्याय, वेशाषकादि 
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सब शास्त्रकार इस बात को मानते हैं कि जड़ द्रब्य जगत का 
उपादान कारण हे यह सवेतन्त्रसिद्धान्त है फिर वेदान्ददशभ 
इसके विरुद्ध केसे होसक्ता है। 

ओर नो “ जनिकत्तुंः प्रकृतिः ” अष्टा० १। ४। ३० 
इस सूत्र से स्वामी ने उषादानकारण में पञ्चमी मानी: हे यह 
ठीक नहीं “ पुत्रात्प्रमोदोजायते ” “ आदित्याज्जायते 
वृष्टिः” इसादि स्थलों में बिना उपादान के भी पञ्चमी 
देखी जाती है, यदि जानधातु के प्रयोग में उपादान भें ही पञ्चमी 
होती तो उक्त उदाहरणा में पञ्चमी केसे ! ओर महाभाष्य के _ 
“ गोलोमाजलोमाविलोमभ्योडूवीजायन्तेअपक्रामात्तिः 
तास्तेभ्यः ” इसादि वाक्यों में दूर्वां का उनसे एथक होना 
ही माना है गोळोमादि उसके उपादान नहीं, इसप्रकार “ ज़नि- 


कृत्तःप्रकृतिः ” का खण्डन करके “ धुवमपाये$पादानय्‌ ” 
अष्टा० १। ४। २४ इस सूत्र से “ य॒तो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते ” तै २ । १ इस्रादि वाक्यों में निमित्तकारण में पंचमी 
यानी है, इसलिये स्त्रामी का उपादान कारण में पंचमी मानना ठीक 
नहीं, उपादान का लक्षण यह है कि जो अपने आप में काय्ये.के 
उत्पन्न करने का हेतु हो उसको “ उपादान ” कारण कहते हैं, 
सो इसप्रकार का उपादान कारण म्रायाबाद में माया ही इष्ठ हे 
ब्रह्म नहीं, इस भाव को इम पूर्वे स्पष्ट कर आये हें कि इस 
प्रकार का उपादानकारण प्रकृति ही ठहरती दै; उक्त रीति से 
दन तथा व्याकरण से विरुद्ध ब्रह्म को उपादानकारण मानेने. 
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से मायावादियों का मत असङ्गत हे ओर अ० सरू २। १। २४ में 
परिणामवाद स्पष्ट है ॥ 

३-सूत्रो में कहीं भी ब्रह्म का भूलकर जीव बनना कथन 
नहीं किया गया प्रत्युत न० सू० १। २। ३-४ इसादिकों में जीव 
ब्रह्म का भेद स्पष्ठ वर्णन किया गया हे ॥ 

४-मायावादियों के हिरण्यगर्भादि अनेक ईश्वरवाद का गन्ध 
भी सूत्रों में नहीं ॥ 

५-माया,अविद्या ओर अज्ञान जो इनके ब्रम के प्रबल झाडु हैं 
उनका नाममात्र भी सूत्रों में नही ओर जो अन्यथा ज्ञान के अभि 
प्राय से माया शब्द त्र० सू० ३।२।३ में आया है वह भी जीव 
विषयक है ब्रह्मविषयक नहीं ॥ 

६-इनकी पाषाणकरप केवट्यमुक्ति का नाम तक सूत्रों में 
नहीं, अधिक क्या ब्रह्मसूत्र सबैथा शङ्करमत से विरुद्ध हैं, इस 
भाव को हस्तामलकवत दशाने के लिये आगे स्वामी शङ्कराचाय्ये 
और रामानुज के भाष्यों सहित कई एक अधिकरण लिखकर यह . 
स्पष्ट करदिया हे कि ब्रह्मसूत्र मायावाद को सिद्ध नहीं करते ॥ 

एवं इनके उपक्रमोपसंहारादि पट्लिड़ों की सङ्गति सूत्रों में 
नहीं भरत्युत सत्र चेदिकसिद्धान्तो के भाण्डार, मनुष्य जन्म के फल- 
चतुय का आगार ओर ओपनिषद विद्या का सार हैं। 
इस भाव को साक्षात्कार करने के लिये इमते प्रायः ब्रझसूत्रो 

के सब भाष्यों को पढ़ा जिनसे यह अवगत हुआ कि सूत्रकार ने 
इन ब्रसूत्रों में मणिरूषी. वेदिक वाक्यो को ग्रन्थन किया है, . 
इसलिये बेदिकसिद्धान्तो को लक्ष्य रखकर हमने यह “ वेदान्ता- 
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श्येक्ाष्यू ” लिखा है अर्थाव इसमें एकमात्र दै का 
आश्रय लिया है. अन्य किसी भाष्य का नहीं । 


यद्यपि “ भुध्वुभाष्य ” द्रेववाद का मण्डन करता है इस 
अंश में वेदिक द्वेतवाद ब्रझसूजो में ज्याख्यान कियागया हे 
तथापि हमने उसका अवलम्बन इसलिये नहीं किया कि उसमें कुछ 
विशेष व्याख्या नहीँ “ अधिकन्तुभेदनिदेशात्‌” बण्छचू०२। 
१1 २२ इसादि वेदान्त के मर्मस्थछों पर भी बह कुछ नहीं 
लिखता, आरम्भणाधिकरण में भी उसमें कुछ विशेषता नहीं, केवल 
इतना ही लिखा है कि जीव ब्रह्म नहीं होस दा, सच तो यह है कि 
केवल द्वैतवाद की विलक्षणता से उक्त भाष्य बेदान्वखचो पर प्रसिद्ध 
है बरद उसमें कोई अपूर्वता नहीं जिससे उसको भाष्य कहाजाय, 
केबल पुराणों के कोके इकहे करके एक सङ्गह करदिया दै जो 
आकार में भी स्वामी शं०्चा० ओर रामानुज की चवुस्त्वत्री की 
व्याख्या से कम है, इसका कोई महत्व देखना चाहे तो ब्र० स्रू०२ । 
३। ७ की व्याख्या में देखे जिसके मायावादियों के मत में यह 
अर्थ हैं कि जो भेदबाला होता है बद विकारी अर्थात्‌ मिथ्या होता 
हे, इस सूत्र के भाष्य में पुराणों के इधर उधर के दो चार वाक्य 
लिखकर वैदिक द्रेतवाद को ऐसा शिथिल किया है कि भाष्यकर्सा . 
से कुछ नहीं बनपड़ा, ऐसे आश्रय से इम क्या लाभ उठाते | 


एवं “ अणुभआष्य ” में भी कोई विशेषता नहीं, केवल 
जीवात्मा के अणुवाद पर सत्तर्क व्याख्या की है सो श्रीभाष्य की. 
अपेक्षा से तुच्छ हे, सार यइ हे कि वेष्णवों की चारो सम्मदायों के 
भाष्यो में रामानुजाचाग्यं का श्रीभाष्य ही मुख्य है सो हमने 
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भ्रीयाण्सायाय्य के जो २ सिद्धान्त वैदिक हैं वह कई एक स्थलों के 
सपष्ठरीति से दिखलाये हैं । 

“वित्वानभिश्लु "के भाष्य में इतनी विचित्रता है कि उन्होने 
वैदिक ट्रेतवाद को बडे बलपूर्वक मण्डन किया है अथांद“अइसा- 


दिवच्चतदवपपत्तिः” अ" छू० २1१1२२ में उन्होंने यह सिद्ध 
किया है कि जिसम्रकार पत्थरादिक ब्रह्म नहीं बनसक्ते इसीप्रकार 
जीव भी ब्रह्म नहीं बनसक्ता, जते पत्थरादिकों के सत्तादिं गुण 
ब्रह्म के समान भी हें पर जडत्वादि गुण ब्रह्म स मिन ३) इता 
पाषाण ब्रह्म नहीं होसक्ता, एवे जीव के सत्‌ चिव गुण ब्रह्म के 
समान होने पर भी अल्पइत्वादि गुण जीव को ब्रह्मस [भिश्च करते ६ 
इसलिये जीव ब्रह्म नही । 


यहां स्वामी “विज्ञानभिक्षू/की यह बात अत्यन्त सराइनीथ है 
कि उन्होने संन्यासी होकर भी वैदिक दैववाद को नहीं छिपाया 
और अपने से पूर्व प्रदत्त स्वामी शं० चा० के मायाबाद को मनस्य 
नहीं समझा, पर इनके व्याख्यान का आश्रयण हमने इसलिय नहीं 
किया कि यह भी सब अधिकरणों में जीव ब्रह्म का भेद ओर प्रकृति 
को उपादान कारण,इत्यादि वेदिक भावो को ठीक २बण्डन नही कर- 
सके/प्रक्ृत्यधिकरण में इन्होंने भी प्रकृति को ब्रह्म की उपाधिरूप ही 
माना हे तथा सांख्य का भी वेसा ही खण्डन किया हे जेसा स्वा? 
शं० चा० ने किया है और दोष इस भाष्य में यह है कि जेसी युक्ति 
का भाण्डार ब्रह्मसूत्र हें उन पर उस युक्ति के साथ भाष्य नहीं 
किया, यह चह ब्रह्मसू्न ईं जिनकी अद्भुत युक्ति का वर्णन “ ब्रह्म- 


सूत्रपदेश्रेवहेतुमद्विविंनिश्चितेः ” गी० ११४ में किया है कि 
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वह ब्रछासूत्र कैसें हैं युक्तियो बाळे तथा निश्चित अर्थ वाले हैं,और यह 
बात तो बहमसरूत्रो के पढ्ने से ही प्रतीत होती है कि यह वेदाहुकूछ 
तर्क ओर ब्रह्मविद्या के आकर हैं. फिर इन पर गुक्तिीन भाष्य कया, 
इसलिये हमने मुख्य भाष्यकार स्वा० शड्भराचाय्य और स्वा०्शामा- 
नुज जिनकी फिलासफी न केवल लेख में है प्रत्युत लाखों मनुष्यों के 
हृदय में है उनके लेखों को आगे उद्धृत करके इस “ वेदान्ताथ्य- 


भाष्य ” को युक्तियुक्त किया है । 


और जो हम पर यह शङ्का होगी कि जब किसी प्राचीन 
भाष्य का अबलम्बन इस भाष्य में नहीं कियागया तो इसके प्रावाणिक 
होने में क्या प्रमाण ! इसका उत्तर यह हे कि २-अहा्ञज्नों में वेद तथा 
वेदिकिवाक्यों का ग्रन्थन कियागया हे ओर जो भाज्य इन वाक्यों से 
विरुद्ध नहीं वह प्रामाणिक हे, इस बिषय के मामाण्यापामाण्य की 
यही परीक्षा है, २-ब्रह्ममूत्र अन्य दर्शनों से विरूद्ध नहीं, इसलिये 
जो भाष्य अन्य दर्शनों से सङ्गति रखता है वह प्रामाणिक है, जैसाकि 
जीव ओर ब्रह्म के एकत्व ज्ञान में किसी दर्शनकार ने युक्ति 
नहीं मानी, न किसी ने “ बाधसमानाधिकरण ”=सष छुछ 
मिटाकर एक ब्रह्म ही ब्रह्म है,इस भाव को माना और नाशी किसी 
ने जीव घटाकाश के समान महाकाशरूपी बह्म से अभि्ञ है यह 
“मुख्यसमानाविकरण” माना है, ३-ईश्वर किसी उपाधि 
के बश में आकर सृष्टि को रचता हे यह क्रिमी दर्शनकार का घत 
नहीं, ४-जगत्‌ को मिथ्या किसी दर्शनकार ने नहीं माना, ५- 
न किसी ने धर्म्माधम्म को मिथ्या माना, ६-जड़ उपादानकारण 


~ ¢ [a e 


से विना सृष्टि की उत्पत्ति किसी दर्शनकार ने कथन नहीं की इत्यादि 
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अनेक विरोधों से शडुरभाष्य अप्रामाणक और “वेदान्ताय्यैभाष्य” 
भामाणिक है,उक्त विरोधो के पते यह हे तशे” ३।१।१९-२०-२१शर्त्ो 
में जीवात्माओ को परस्पर भिन्न माना है, न्याय०४।१।१९ में ईश्वर को 
दिना किसी उपाधि के कारण माना है,इसी के सू ०१० में जीव को विना 
उपाधि के निस मानकर परलोक यात्रा सिद्ध की है,सां०१॥ १५७ 
में एक जीबवाद का खण्डन कियागया है तथा सां० ६ । ५२ में जगत 
को सद वर्णन कियागया हे ओर यह सत्‌ परिणामी निसा के 
अभिप्राय से है अर्थात्‌ उसका उपादानकारण प्रकृति परिणामी 
निस दै, इसी प्रकार योग में जीव ईश्वर का भेद ओर प्रकृति को 
उपादान कारण स्पष्ट रीति से वर्णन कियागया है ओर मीमाँसा 
में धर्माधम को सस वर्णन किया हे, अधिक क्या किसी दर्शन- 
कार ने भी मायावादियों के समान जगद, जीव, ईश्वर और प्रकृति 


` को मनोरथमात्र नहीं माना किन्तु सब ने तात्विक माना इ,और यही 


भाव ब्रह्मसत्रं में स्पष्ट है कि जीव, ईदवर और प्रकृति यह तीनों 
अनादि अनन्त हैं, या यों कहो कि चार वेदों में जीव, ईश्वर और 
जड्‌,चतन का प्रसिद्ध जो भेद उस जिङ्नाघुआं के सम्यक प्रकार 
बोधन के लिये वेदान्त तथा उर्पानषदा में महर्षियों ने व्याख्यान 
रीति से विस्तार किया। 

जीव, ईश्वर ओर प्रकृति के स्वाभाविक गुणों से प्रगट भेद 
अर्थात्‌ एक कारण से. ही सब पदार्थ उत्पन्न होते ओर एक में ही 
ळय होजाते हैं, उपनिषदों में इस प्रकार समानाधिकरण के. होने 
और ब्रह्म के खरूपलक्षण करने वाले वाक्यों में बाणत 
जीव और ईश्वर दोनों में पाये जाने से यह बिषय केवल अरपबुद्धि 
बालों के ही विवादरूपी मार्ग को नहीं भोढ्बुद्धि बालों के 
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भी विवादरूपी मागे को मात हुआ । 

एवं नाना मकार की विमति से ब्रह्ममीमांसा शास्त्र में जनों 
को विवादग्रस्त देखकर महर्षि व्यास ने चार आध्यायों वाली ब्रह्म- 
मीमांसा निमोण की । 

मझमीर्मासा सूत्रों में बनाई गई अतएव उसमें भी द्वैतादत 
के विवाद की जगह रहजाने से इसके व्याख्यान की आवश्यकता 
देखकर महर्षि बोधायन ने इस पर “मुक्ति” नाम वाली व्याख्या 
बनाई ! 

बह “वृत्ति” भचार की न्यूनता अथवा दूसरे पक्ष बालों के 
द्वेष से चिर हुआ नाश को प्राप्त हो गई,यह बात निम्नलिखित श्री भाष्य की 
मीक से अनुमान कीजाती है “अगवदबोधायन की 
विस्तीर्ण त्ति का जो पर्वाचाग्यौं ने संक्षेप कियाउनके 
मताबसार सूत्राक्षरों का व्याख्यान कियाजाता दै ”- 
इससे पाया गया कि रामानुज को भी इत्ति नहीं मिली, यह 
बात परीक्षको से छिपी नहीं कि हत्ति को छोड़कर नझसून्रों का 
ओर कोई व्याख्यान ऋषि णीत नहीं, इसलिये यह अवय वि. 
चारणीय है कि दाचि द्वैत को बतलाती थी बा विदिष्टा्रैव को ! 

जो कई एक यह कहते हैं कि दत्त विशिष्टाद्वैत पर थी यह 
बात बिना बिचार के सार मालूम होती है, कारण यह कि विशिष्टाः 
दवेत के मण्डन करने वाळी बोधायन की कोई प्रतीक नहीं मिळती, 
यह नियम नहीं कि जो शङ्करमत से विपरीत हो वह विशिष्ठद्वेत 
ही हो, क्योंकि शङ्करमत के विपरीत द्वेतवाद है और वह विशिष्टाद्रैत 
नहीं और जैसा द्वेतवाद शङ्करमत से विपरीत है वैसा विशिष्टाद्वैत 
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नहीं, मत्युत विशिष्टाद्वेत जड़ चेतन सब ब्म का शरीर होने से 
और पदार्थमात्र की एक कारण से उत्पत्ति द्वारा अद्वतबाद का 
सहायक है, प्रछयकाल में जीव और प्रकृति ब्रह्म का शरीर होकर 
रहते हैं नाश नहीं होते, ऐसा मानने से यद्यपि विशिष्टाद्वेत द्वैतवाद 
का तात्पर्य्य रखता है तथाप एकत्व के समर्थन करने से अद्वेतवाद 
के समान है, विशिष्टाद्वैत का लक्षण यह है कि जीव ओर 
प्रकृति की जो ब्रह्म के शरीर रूपता से एकता है उसका 
नाम “ विशिष्टाद्वैत ” है, ओर ब्रह्म से अभेदरूपता करके 
जो जीव प्रक्केति का अस्तीत्व उसका नाम “ चिदचिद्धस्तु 
आरीरत ” ऐै,शतपथ के अन्तर्यामी ब्राह्मण में कथन किया हे कि 
'पृथिव्यादि बह्म के शरीर हैं,[स कथन से विशिष्टाद्वेतवादियों ने शरीर 
का यह लक्षण किया हे कि जिस द्रव्य को चेतन जेते चाहे व्यवहार 
में छासके वह द्रव्य उस चेतन का शरीर कहलाता है, इस अभिमाय 
सेब्रह्म के शरीरस्व की उक्ति है, सदासद से विलक्षण अद्वेतवादियों 
की अनिर्वचनीय माया की भांति यह विशिष्टाद्वैत द्वेताद्वेव से विलक्षण 
. है, अस्तु जो हो यह “आय्येभाष्य”मे लिखा जायगा, यहां 
अपेक्षित यह है कि महर्षि बोधायन को विशिष्टाद्रेत सम्मत न था, 
कारण यह हें: | 

(१) शङ्करभाष्य में द्रेतरूपता से महर्षि बोधायन मत का 
खण्डन किया जाना । 


(२ ) श्रीमाष्य के पू कहीं भी विशिष्टाद्वैत का नाम न 
हवा जाना । डं ० € # ५ eS २० 
( १ ), श्रीभाष्याचाय्ये निमित “वेदाथसंग्रह/ में महा 
बोधायनमतानु यायी टळू, द्रमिड़, गुहदेवादि के उद्धत प्रतीकों से भी 
ह्वैतवाद ही स्पष्ट होना । 
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(४ ) द्रेतवाद कपिल, गोतम, कणाद, पतजल्यादि 
सब महपियों का मन्तव्य होना । 
उक्त कारणों तथा कपिलादि महपियों के ग्रन्थ देखने से इस विषय 


में किसी को भी शङ्का नहीं रहती कि द्रेत ओर विशिष्टाद्रतादि विवाद 
महा बोधायन प्रणीत ग्रन्थ के लय होजान से प्रदत्त हुए, अधिक 
क्या प्रयोजन यह है कि विनष्टमचार भी विदिष्टाट्रेत श्रीभाष्य के 
आश्रय से जीता हे, शड्भूरभाष्य से उत्पन्न हुआ अद्वतवाद शङ्कर के 
शिष्यों के रचे हुए तकांकर ग्रन्थों द्वारा विठ्ठाना स॑ सत्त हुआ 
तथा निष्कर्म की प्रधानता से अकतंव्यप्रधान मोक्ष मानने वाला 
में प्रतिदिन बढ़ता है, शोक का स्थान हे कि वेदिक हाने से साश्रय 
और सनाथ भी द्वेतवाद वेदानुकूल तर्क की खानि जो ब्रह्मसूज उन 
के अच्छे व्याख्यानाभाव मे निराश्रय हुआ प्रतिदिन क्षय को प्रात 
होता जाता है, इस प्रकार हाम को प्राप्त हुआ जो आप्नजनों का 
ट्रेतपक्ष उमके रक्षणाथे सामयिक कत्तव्य यह है कि वेदाविरुद्ध 
तकयुक्त और महर्षि बोधायन प्रदशित बुद्धिवशद्य युक्त समथन से 
अपने प्राणों के ममान यह वैदिकपक्ष रक्षण किया जाय, अश्मसूत्रां 
पर द्वैतभाप्य के विना इस कार्य के मिद्ध करने का और दूसरा 
उपाय नहीं,इसालिये“आरयंभाप्य”नाम मै अङ्कित आय्येभाष्यभूमिका 
प्रारम्भ वाला “भाष्य” किया जाता है । 

अष्ैत और विशिष्टाद्रैतवादिया की सवलता तथा लिबे- 
लता की परीक्षा के लिये उक्त दोनो मतां के भाप्य साथ २ रखकर 
अन्त में समीक्षा करने के कारण आय्येभाष्यभूमिका का 


भाष्य के आरम्भ में रहना सम्बन्ध रखता हे । 
“ज्रह्मजिज्ञामा”से आरम्भ किये हुए बह्मदशन का इस प्रकार 
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उत्तरात्तर सम्बन्ध हे कि प्रश्नात्तर की सङ्गति से जन्मादि सूत्र के 
साथ स्मृति ओर तकपाद द्वारा अविरोधनिरूपण करके अविरोधाध्याय 
क साथ, ब्रह्म प्राप्त्यपाय से तृतीयाध्याय के साथ, फलनिरूपण 
करके फलाध्याय के साथ, ऐसे उत्तरोत्तर सङ्गति वाले ब्रह्मदर्शन का 
इतरव्यपदशाधिकरण से प्रारम्भ करना इसलिये असङ्गत नहीं कि 
भूमिका सूत्राथों की विप्रतिपत्ति के निवारणार्थ है और इस 
अथोभास के समय में सत्य ओर असत्यार्थ की मीमांसा करने के 
वना ब्रह्म का जिज्ञासा सफल नही होती,इसलिये जिन अधिकरणों 
में श्रीभाष्याचाय्य और शङ्कराचार्य का विशेष मतभेद है 
उन्ही का यहां निर्णय किया जाता है, और वात यह है 
कि ब्रह्मदशन प्रधानता से जीव ब्रह्म के भेद को वर्णन 
करता है, यह इतरव्यपदेशाधिकरण से सुसाध्य है, क्योंकि 
“अधिकन्तुमेदनिर्देशात”इस आग्रेम स्त्र में शङ्कराचाय्यका भी 
जाव ब्रह्म का भेद माने बिना निर्वाह नहीं, इसलिये प्रथम इसी 
अधिकरण से प्रारम्भ करते ईं ताकि जिज्ञासुओं को द्वेववाद 
सन्दह न रहे । 


इतरव्यपदेशाडिताकरणादिदोषप्रसक्तिः 
ब्र सू०२।१।२१ 
अन्यथा पुनश्रेतनकारणवाद आक्षिप्यते, चेतनाद्धि 
जगत्मक्रियायामाश्रीयमाणायां हिताकरणादयो दोषाः 
प्रसज्यन्ते, कुत इतरब्यपदेशात्‌, इतरस्थ शारीरस्य 
न्रह्मात्मतं व्यपदिशति श्रुतिः “स आत्मा तत्त्वमसि 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj भू ndation Chennai and eGangotri 
[मिका ४३ 


धैतकेतो “इति प्रतिबोधनात्‌, यद्वा इतरस्य ब्रह्मणः 
शारीरात्मतं व्यपदिशति “ ततष्ठा तदेवाबु्राविशत्‌” 
इति सुहुरेवाविकृतस्य ब्रह्मणः कार्योबुप्रवेशेन शारीरा- 
तस्वदशनात्‌ , “अनेन जीवेनालनाबुप्रविश्यनामरूपे 
व्याकरवाणि” इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन 
ब्यपदिशन्ती न ब्रह्मणो भिन्नः शारीर इति दशयति, 
तस्माद्‌. यदत्रह्मगः सष्टत्वं तच्छारीरस्यैवेति, अतश्च 
स्वतन्त्रःकर्ता सन्‌ हितमेवात्मनः सोमनस्यकरे क्यात्‌ 
नाहितं जन्ममरणजररोगादनेकानर्थजालम्‌, नहि 
काश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कुखाबुप्रविशति। 
न च स्वयमत्यन्तनिर्मलःसन्नत्यन्तमलिनं देहमात्मते- 
नोपेयात्‌ कृतमपिकथब्चिद्‌ यत्‌ दुःसकर तदिच्छया ज- 
ह्यात सुखकरथोपाददीत स्मरेच्च, मयेदं जगद्विविषं विः 
चित्रं विरचितमिति, सवों हि लोकः स्पष्ट कार्य कृत्वा 
स्मरति मयेदं कृतमिति, यथा च मायावी स्वयं प्रसारिः 
तां मायामिच्छयाऽनायासेनेतरोपसंहरति, एवं शारीरोऽपि 
इमाँ सृष्टि उपसंहरेत, स्वकीयमपि तावत्‌ शरीरं शारीरो 
न शक्कोत्यनायासेनोपसंहुम्‌, एवं हितक्रियाधदशनाः 
दन्याय्या चेतनात्‌ जगलक्रियेति मन्यते । शं" भाः 
अर्थ-फिर अन्य प्रकार से चेतन कारणवाद पर आत्तेप 
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कियाजाता है, चेतन से जगत्‌ की रचना मानने में हित का न करना 
आदि दोष लगते हैं, इतर के कथन किये जाने से “हे वेतकेतो ! 
वह आत्मा तू हे” इस वाक्‍य से श्रुति इतर-जीव का ब्रह्म 


रूपता से कथन करती हे अथवा “वह बनाकर आप ही प्रविष्ट 
होगया” इस वाक्य में जगत्सष्टा ब्रह्म के ही कार्य्य में प्रवेश 


होने से श्रुति ब्रह्म को जीवरूप कथन करती है,“इस जाव 


रूप आत्मा से प्रवेश करके नामरूप को करू इत 
प्रकार श्रांत परा देवता का जीवात्मा शब्द से कथन करती हे कि जीव 
ब्रह्म से भिन्न नही, इसलिये जो ब्रह्म का जगत्कतृत्र हे 
बह जीव का ही हे; अतएव स्वतन्त्र हुआ चतन अपना हित 
ही करता नकि जन्म मरण बुहापा आदि अनेक अनर्था का जाल 


फैलाकर आहितं करता, कोई स्त्रतन्त्र अपने आप कारागार बनाकर 
आप ही प्रविष्ठ नहीं होता ओर नाहीं अत्यन्त निर्मल हुआ अत्यन्त 
मलिन देह को आत्मरूपता से धारण करता है प्रत्युत किया हुआ भी 
कोई कर्मजो दुःख दायक हो उसको स्वेच्छा से छोड़ देता है ओर सुख 
देने वाले का ग्रहण करता तथा स्मरण करता है कि मेंने इभ जगत्‌ बिम्ब 
को रचा है, ओर यह नियम भी है कि सव कोई करने के पश्चात्‌ स्मरण 
करता है कि मेंने यह किया, जमे मायाजाळ करने वाळा पुरुप अपनी 
प्रसारित माया को सेच्छा से अनायामपूर्वक समेट लता हे इसी प्रकार 
जीव भी इस सृष्टि को समेट लेना परन्तु अपने शरीर को भी स्वेच्छा 
मे अनायास पूर्वक नहीं समेट सक्ता, इस मकार हिन करने बाली 
क्रिया के न देखे जाने से चेतन द्वारा जगत्रक्रिया का मानना 
अन्याय दै । 
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जगतो ब्रह्मानन्यत्वं प्रतिपादयडरिस्तत्वमसि अय- 
मात्माबह्मेत्यादिभिजीवस्यापि ब्रह्मानन्यत्वं व्यपादिश्यत 
इत्युक्तं,तत्रेदं चोद्यते यदीतरस्यजीवस्यत्रह्मभावोऽमीभि- 
वीक्येञ्येपदिश्यते तदा बरह्मणः सवज्ञसत्यसङ्ल्यत्वादि 
युक्तस्यासनो हितरूपजगदकरणमहितरूपजगत्क- 
रणमित्यादयोदोषाः प्रसज्येरन्‌,आध्यात्मिकाधिदैविका- 
धिभौतिकानन्तदुःखाकरं चेदं जगत्‌,न चेहरे स्वानर्थे 
स्वाधीनो बुद्धिमीन्म्रवर्तेते जीवाह्रह्मणो भेदवादिन्यः 
श्रुतयो जगढ्ह्मणोरनन्यत्वं वदता खयेव परियक्ताः भेदे 
सत्यनन्यत्वासिद्धे, ओपाविकभेदाविषया भेदश्चुतय- 
स्स्वभाविकामेदविषयाश्चाभेदश्चतय इति चेत्तत्रेद वः | 
क्तव्यं स्वभावतः स्वस्मादभिन्नं जीवं किमनुपहित 
जगत्कारणं ब्रह्म जानाति वा न वा, न जानाति चे" 
त्सर्वक्षत्वहानिः,जानाति चेत्स्वस्म।दभिन्नस्य जीवस्य 
दुःखे स्वदुःखमिति जानतो अह्मणोहिताकरणाहित- 
करणादिदोषप्रस क्तिरनिवास्या । | 

जीवन्रह्मणोरङ्ञानकृतो भेदस्तद्विषया भेद श्रृतिरिति 
चेत्‌ अत्रापि जावाव्वानपफ्षेपर्वांक्तो विकल्पस्तत्फलं च 
तदवस्थं अह्यज्ञानंपक्षे स्व्रकाशस्वरूपस्य .्रह्मणोऽ 
ज्ञानसाक्षितं तत्कृतजगत्सृष्टिश्र न सम्भवति, अङ्गानेन . 
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प्रकाशस्तिरोहितश्रेति तिरोधानस्य प्रकाश निरतिकरते- 
न प्रकाशस्येव स्वरुपलातस्वरुर्पनिर्शत्ति रवात 
स्वरूपनाशादिदोषसहसंप्रागेवोदीरितस्‌, अत इदमसङ्ग- 
त॑ ब्रह्मणो जगत्कारणत्वमिति प्राप्तेऽभिधीयते ॥ श्री? भाः 

अथे--जगत्‌ ब्रह्म का अभेद मानने बाले पुरुषों का कथन है कि 
“ तत््वमसि “अयमात्मा ब्रह्म इसादे वाक्यां से जीव बह्म का 
अभेदः है, यह कह आये हैं, यहां यह शङ्का होती है कि 
यदि इन वाक्यों से जीव ब्रह्म की एकता है तो सर्वज्ञ, 
सत्य सङ्कर्पत्वादि से युक्त आत्मा को हित रूप जगत्‌ का न 
करना ओर अहित रूप जगत्‌ का करना आदि दोष लगेंगे अर्थात 
आध्यात्मिक, आधिदोविक,आधिभौतिकादि अनन्त दुःखों की खानि 
जो यह जगत्‌ हे ऐसे अनर्थ में स्वाधीन बुद्धिमान कभी प्रदत्त नहीं होता, 
जीव ब्रह्म का भेद कथन करने वाली श्रुतियें तुमने छोड़दीं, क्योंकि 
भेद कहने से तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यदि यह 
कहाजाय कि उपाधिकृत भेद को भेद्रश्र॒तियें कहती हैं और 
स्त्राभाविक अभेद को अभेद श्रातिये, तो यहां यह प्र्टव्य है कि 
अपने से आभिन्न जीव को ब्रह्म जानता हे वा नही! यदि नहीं जानता 
तो सर्वज्ञ न रहा, यदि जानता हे तो अपने से अभिन्न जीव का 
दुःख स्वदुःख जानते हुए ब्रह्म को “ अहित करना ” आदि दोषां 
का लगना नहीं इट सकता, जीव ब्रह्म का अज्ञानकृत भेद है, इस 
विषय में भेदप्रोतपादक श्रातय हैं, यादि ऐसा मानाजाय तो यहां भी 
जीव के अज्ञान पक्ष में पूर्वोक्त दोष ओर इनका फल वैसाही रहा, 
यदि ब्रह्म में अज्ञान मानाजाय तो ब्रह्म अज्ञानी हे ओर जगत का 
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कर्ता भी है यह दोनो बातें नहीं बन सकती, यदि यह कहाजाय 
कि अज्ञान से प्रकाश ढक जाता है तो तिरोधान प्रकाश को 
निहत करने वाला होने से ओर प्रकाश ब्रह्म का स्वरूप होने 
से स्वरूप का नाश हुआ, और स्वरूप का नाश नहीं होसक्ता, यह 
स्वरूपनाशादि अनक दोष प्रथम कहआये हैं, इसलिये ऐसा जगत 
कारण ब्रह्म में असङ्गत है, ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार 
विधान करते हैं क्रि-- | 


किक he 


समीक्षा-नीव किस लक्षण वाला दै !इस सन्देह के होने पर 
कोई कहते हैं कि जीव अहम का प्रतिबिम्ब है, कोई कहते हैं कि अपने 
आप प्रवेश हुआ ब्रह ही जीव है, अन्य कहते हैं कि पदार्थ की 
स्वाभाविक विभिन्नता की भांति ब्रह्म ही नानाकार में प्रतीत हो 
रहा है और वही जीव है, इस मकार तर्क और अर्थाभास के कारण 


श्रुति के अर्थ में अनेक बादी विवादग्रस्त हैं। 


इस विषय में वेदिका का यह मत है कि सुख दुःख भोगने 
वाळा चेतन जीव है और वह न ब्रह्म का प्रतिबिम्ब, नाही 
उसका विकार, न वितरत, न अभि के चिङ्गारे की भांति ब्रह्म का 
अंश ओर न घटादि उपाधि से भिन्न किये इए घटाकाश की 
भांति अवास्तव खण्ड हे किन्तु वह अनादि, अनन्त परब्रह्म से 
अत्यन्त विलक्षण है, जेसाकि “ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ” 
ऋग्‌० २। ३ । ९७ इस मन्त्र में जीव ईश्वर के भिन्न २ लक्षण 
[किये हैं कि प्रकृतिरुप दक्ष से दो चेतन सम्बन्ध रखते हैं, एक जीव 
कर्मफल भोक्ता और दूसरा ईश्वर फलप्रदाता है, इस प्रकार 
वेदार्थ में बहुपक्षा का अवकाश देखकर महषिव्यास ने कथन 
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का न करना आदि दोष लगेंगे” "ब? ` जस 
जीव को ब्रह्म बिधान किये जान से ह हितका न करना आदि दोष 
हे अन्यथा.नहीं,इसलिये जीव का ब्रह्मरूप से कथन किया जाना 
ठीक नहीं, क्योंकि दूर हैं सब दोष जिसस ऐस रह्म का सुखरूपता क 
हानि होगी, और बात यह है कि भिन्न पदार्थों को एकता दा कारणों 
से होती है, उपादान के एक होने से अथवा जिस आव्या स हा 
प्रतीत होरहा हो उसके इटाये जान से, उपादान की एकता से मिट्टी 
तथा घट में ऐक्य देखागया है और अविद्या के हटाने से एकल इ 
हे दोष से दो प्रतीत होने बाळे चन्द्रमा म, ऑर बरह्म १ निविशेषता 
तथा प्रकाशरूपता के कारण दोनों का अभाव है, जीव ब्रह्म का 
एकता में प्रकाराम्तर की अनुपर्पात्त होने से हिताकरणाद दावा 
द्वारा दूषित हो ऐक्य सिद्ध होता है और यह ठीक नहीं,यह सूत्रकार 
जे, कई होगों ने इस सूत्र को पूर्वपक्ष में लगाया है ओर अपने 
क्ष को पुष्ठ करने के लिये ० अधिकन्तुभेदानिदशात्‌ 
इस अग्रिम सूत्र का तु शब्द ममाण दिया है कि तु” शब्द पूवेपक्ष सत्र 
की व्यादत्ति करता है ओर पूत्र मूत्र के पूतरपक्ष पर हान से जीव 
ब्रह्म का अनन्यत्व सिद्ध है और यहां उपाधिकृत भेद लेकर हिताकर- 
णादि दोषों का परिहार कियागया हॅ । 
यह पूर्वपक्ष ठीक नहीं, क्योंकि उक्त मूत्र यथाथ भद 
को कहता है और यथार्थ भेद ही बेद तथा उपानषदा में कथन 
कियागया है अयथार्थ नहीं, यदि अयथाथे भेद कथन किया 


च 


- जाता तो ऐसा कथन करने से वेद भी अयथाथ होजाता, यह 
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अतात्विक भेद अत्रेदिक हे जितका आगे कथन किया जायगा । 

यह नियम नहीं कि उत्तर सूत्र का “तु” शब्द पूर्व सूत्र 
का खण्डन ही करता हो, जेपाकि “ तनुसमन्वयात्‌ ” दतर में 
पूर्वपक्ष के अभाव होने पर भी “तु” शब्द का प्रयोग ठीक पाया जाता 
है, इस सूत्र को पूर्वपक्षपरक मानने मे भी अद्रेतवादियों का मत टीक 
नहीं,क्योंकि उत्तर सूत्र में वेदिकभेदनि्देश द्वारा वाणत ब्रह्माधिक्य 
से ब्रह्मप्रवेशादि पक्षों का खण्डन पायाजाता हे, और जो यह कहा 
गया है कि “बह आपही बंनाकर आप प्रविष्ठ होगया” इसलिये जीव 
ब्रह्म की एकता है, यह लेख विकल्प के न सहारने से ठीक नहीं, 
क्या कार्य्य में ब्रह्म स्वये प्रविष्ट हे अथवा जीवात्मा द्वारा प्रविष्ठ है ! 
ब्रह्म की सर्वव्यापकता के कारण प्रबेशाभाव होने से प्रथम पक्ष 
टीक नहीं, क्‍योंकि प्रवेश अल्पदेशी पदाथ का होता हे सवेदेशी 
का नहीं, यदि जीवात्मा द्वारा प्रविष्ट हुआ मानें तो ब्रह्म के अधीन 
होने के कारण जीव ब्रह्म का आत्मा होने से वैदिक मार्ग पर 
आगये, और जीव के अनादिपन की हानि होने से ब्रह्म का प्रवेश 
होना सत्तकनुकूल नहीं, यह बात प्रयोजनवस्राधिकरण "म॑ 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीगई हे । ८ 

अधिकं तु मेदनिइशात्‌॥ २२॥ 

तु शब्दः पूर्वपक्षं व्यावतयति,यत्सवेज्ञं सवेशक्ति 
ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धसुक्तस्वभावं शारीरादधिकमन्यत्तद- 
न विषय, संशय, मङ्गति, पूवपत्त और सिद न्त इन पांच अव- 

यवो' से जिसमें निर्णय हो उका नाम “अधिकरण?” है॥ 
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ये जगतः खट ब्रूमः, न तस्मिन्‌ हिताकरणादयो दो- 
षाः प्रसज्यन्ते,न हि तस्य हितं किञ्चित्‌ कतव्यमस्ति 
अहितं वा परिहतन्यं नित्यसुक्तत्वात्‌, न च तस्य ज्ञा- 
नप्रतिवन्धः शक्तिप्रतिबन्धो वा कचिदप्यस्ति, सर्वे" 
त्वात्‌ सर्वशक्तित्वाच, शारीरस्त्वनेवाविधः, तस्मि- 
न्‌ प्रसज्यन्ते हिताकरणादयो दोषा न ठु तं वर्यं 


' जगतः स्रं ब्रूमः, कृत एतत्‌ भेदनिदेशात्‌, “आत्मा 


वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 
सोऽन्वेष्टन्यःस विजिज्ञासितव्यः” सतासोम्यतदासम्पन्नो 
भवति” शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः” इत्येवं 
जातीयकः कतेकमोदिभदनिदेशोजीवादधिकं बह्म- 
दशयति, नन्वभेदुनिर्देशोऽपि दशितः “ तत्त्वमसि” 
इत्येवं जातीयकः, कथं भेदाभेदो विरुद्धो सम्भवेयातास्‌, 
नैष दोषः, आकाशघटाकाशान्यायेनोभयसम्भवस्य यत्र 
तत्र प्रतिष्ठापितत्वात, अपि च यदा तत्तमसीत्येवंजा- 
तीयकेनाभेदनिदेशेनाभिदः प्रातिबोधितो भवति अपगतं 
भवति तदा जीवस्य संसारित्वं बह्मणश्‍चसष्टत्वं सम- 
स्तस्य मिथ्याज्ञानविजञाम्भितस्य भेदव्यवहारस्य सम्य- 
क्ञानेन बाधितत्वात्‌ तत्र कुत एव सृष्टिः कृतो वा हिता 
करणाद्यो दोषाः, अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृत - 


® x 

क = 

क कक 5 7157 

554 कळ स्ट न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
SCID Ft, + १ 4-2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका ५१ 


कार्यकरणसद्वातोपाध्यविवेकळूता हि आन्तिः, हिता- 
हितकरणादिलक्षणः संसारो न तु परमार्थतोऽस्तीत्यस- 
कृदवोचाम जन्ममरणच्छेदनमेदनायभिमानवत्‌, अ 
बाथिते ठु भेदव्यवहारे “ सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासि- 
तव्यः ” इत्येवं जातीयकेन भेदनिदेशेनावगम्यमानं 
रह्मणोऽधिकत्वं दिताकरणादिदोषप्रसाक्ति निरुणद्धि ॥ 
झं० भा० 

अर्थ-“तु” शब्द पूर्वपक्ष को हटाता है,जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, 
निस शुद्ध बुद्ध मुक्तत्रभाव वाळा जीव से अधिक बरह्म है उसको 
इम जगत्‌ स्रष्ठा कहते हैं, उसमें हित का न करना आदि दोष नही 
छगसंकते,क्योंकि निस सुक्त होने से न उसका कुछ कत्तव्य है न कुछ 
छोड्ने योग्य है और सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान होने से न उसके ज्ञान 
की रुकावट है न शक्ति की ओर जीव ऐसा नहीं, क्योंकि जीव को 
अहितकरणादि दोष छगने के कारण और भेद का कथन पाये जाने से 
हम उसको जगत्खष्टा नहीं कहते, “ हे मैत्रेयी ! आत्मा द्रष्टव्य 
श्रोतव्य मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है वह दूढुने और 
जानने योग्य है” “हे सोम्य ! तव सत्य के साथ 
मिळजाता है, जीवात्मा परमात्मा के आश्रय है ” इस 
प्रकार कर्ता और कार्य्य का जो भेदानिर्देश है वह जीव से आधिक 
ब्रह्म को कथन करता है, यदि यह कहाजाय कि “बह तु है” इस 
प्रकार का अभेद निर्देश भी है, फिर किस प्रकार भेद ओर अभेद 
दो विरुद्ध धर्म एक में रहसकते हैं! यह दोष नहीं,क्योंकि घटाकाश की 
युक्ति से दोनों का सम्भव होना प्रथम कई स्थलों में दर्शाया गया है 
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और “वह तु हे? इस प्रकार अभेद वोधन कियाजाता है तब 
मिथ्या ज्ञान से जाना हुआ सम्पूर्ण भेद व्यवहार सम्यक ज्ञान के 
द्वारा बाधित होने से जीव का संसारीत ओर ब्रह्म का. जगत्कतृत् 
पृथक होजाता है,इस दशा में कहां सृष्टि और कहां हित का न करना 
आदि दोष लगसकते हैं क्योंकि हम कई वार कह आये हैं कि 
अविद्याकृत नामरूप से कीहुई देह इन्द्रियादि सङ्घात रूप उपाधि 
अविवेक से उत्पन्न हुआ संसार भ्रम है न कि परमार्थ, इत्यादि जैसे 
जन्म मरण छेदन आदि भ्रम से हम अपने धर्म मानते हैं और वास्तव 
में ये शरीर के धर्म हे, जब तक भेद व्यवहार बना रहता. हे तब 
तक “वह आत्मा जानने योग्य है” इस प्रकार के भेद व्यवहार से 
जो ब्रह्म का आधिक्य देखा जाता हे वह हित का न करना आदि 
दोषों को नहीं लगने देता । 

तु-शब्दः पक्ष व्यावर्तयति, आध्यात्मिकादिदुःख 
योगाहालत्यगात्मनो५धिकमर्थान्तरभूतं ब्रह्म-कुतः ? 


~ NN 


भेदनिर्देशाखत्यगात्मनो हि भेदेन [नादिश्यते परं बह्म 
“य आत्मनि तिष्न्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेदं 
यस्यात्मां शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त 
आत्मा5न्तयोम्यम्नतः” “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जु्टस्ततस्तेनामृतल्मेति” “स कारणं करणाधिपाधि- 
पः” “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशी- 
ति” “ज्ञाज्ञों दावजावीशनीशों” “प्राज्ञेनात्मना संप- 
रिष्वक्तः” “प्राज्ञेनात्मनान्वारूदः”“अस्मान्मायी सृजते 
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विश्वमेतत्तस्मिंश्रान्यो मायया सन्निरुद्धः” “प्रधानक्षेत्र- 


ब्पातिशुणेशः” “नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानां 


एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌” “यो व्यक्तमन्तरे 
सञ्चरन्‌ यस्याव्यक्तं शरीरं यमव्यक्तं न वेद”“योऽक्वरमन्तरे 
सञ्चरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद” “योख्त्युमन्तरे 
सञ्चरन्‌ यस्य सत्युने वेद एष सर्वभूतान्तरात्माऽपहत- 


पाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः” इत्यादिमिः॥ श्री "या" 
थत्र में तु'शब्द पूर्वपक्ष का खण्डन करता हे, वेदोपनिषदां 
में भेद पायेजाने के कारण आध्यारिमिकादि दुःखों से दुखी जीवात्मा 


७५ 


से आधकसांभन पदाथ त्रम ह अथात्‌ जावात्मा स ब्रह्म एथक्‌ 


© 


वर्णन किया गया है, जेसाकि नीचे लिखी प्रतीकों से स्पष्ट हे ;-- 
“जो जीवातमा में रहता हे उससे भिन्न हे और जीवात्मा 
जिसको नहीं जानता जिसका जीवात्मा शरीर है जो उसको नियम 
में रखता है बह तुम्हारा अन्तर्यामी परमात्मा अम्नत हे” “ईश्वर को अपने 
से भिन्न नियन्ता जानकर जीव उसकी कृपा से अशत को पाता 
है” “बही कारण है और वही इन्द्रियों के स्वामी जीवात्मा का 
स्वामी है” “उन दोनों से एक फल भोक्ता आर दूसरा अभोक्ता 
रूप से साक्षी है” “ईश अनीश दो अजन्मा हैं, एक ज्ञानी दूसरा 
अज्ञानी” “प्रज्ञात्मा के साथ मिला हुआ है” “प्राज्ञात्मा के आश्रित 
हे” “ माया वाला ईश्वर विश्व को रचता है और दूसरा जीव 
tg 20. जी 10 ३2?) (६ प्र 
मवात द्व है” “ईश्वर प्रकृति और जीव का स्वामी हे” “निसों में 
निस है, चेतनों में चेतन है, वही एक वहुतों की कामना को पूर्ण 
क रता है” " जो प्रकृति के भीतर रहता हे वा भ्रति जिसका शरीर 
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हे ओर जिसको प्रकृति नहीं जानती” जो अक्षर के भीतर रहता है 
तथा जिका अक्षर शरीर है और जिसको अक्षर नहीं जानता, जो 
शृत्यु के भीतर रहता है और जिसको मृत्यु नहीं जानता, वही सब 
भूतो का निष्पाप अन्तरात्मा प्रकाशस्वरूप एक देव है । 


Sn २ 


समीक्षा-केवल हित का न करना आदि दोषों के छगने से 
है जीव ब्रह्म का अन्यत्व नहीं किन्तु ब्रह्म के आधिक होने से भी 
अन्यत्व है, लघुत्व तथा महत्व के कारण भी अत्यन्त भिन्न 
पायाजाता दै और सत्य बस्तु जो जीव ब्रह्म हैं उनका भेद वास्तव है, 
~ € २५, ७ ~ 
इसी को अन्य तर्क से पुष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जीव 
से ब्रह्म अधिक होने से भी भेद पायाजाता है” । 
पूर्व सूत्र के अर्थ को हटू करने के लिये तु' शब्द इस छन में च के अर्थ 
में आया है, जैसे 'शब्देभ्यः” अष्टा०२।२।६ “यावाद्धिकारन्तु 
विभागो लीकवेत”अश०२।२।७इत्यादि स्तरों में पूवे सूत्रार्थं को 
दढ करने के लिये उत्तर सूत्र में तु शब्द का व्यवहार किया गया है। 
जीव से अधिक=बड़ा ब्रह्म है, क्योंकि वेदों में भेद का निर्देश 
स्पष्टतया किया गया दे,जेसाकि “पादोऽस्य विश्वाभूतानि 
त्रिपादस्पा्तं दिवि” पजु० २१। ३ “ य॒त्र देवा अछ- 
तमानशानाः” पज० ३२। १० सादि मन्त्रं में वर्णन किया 
है कि “एकपाद स्थानीय सब संसार वर्ग और तीनपाद अस्त है” 
& उसमें सुक्त जीव अमृत को उपलब्ध करते हुए भेद से रहते हें” 
इसी प्रकार द्रमिड भाष्यकार जो महाप बोधायान मतानुयायी हुए 
~ ~ n १, ९, ९ ० पड ४० 
हैं वह भी मुक्ति में भेद से ही जीव की स्थिति मानते हैं कि 
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परादेवता ब्रह्म के साथ योग होने से मुक्ति में जीव भी ब्र की 
भांति निरतिशय आनन्द छाभ करता है, इसीलिये सुक्तासुक्त दोनों 

भें रहने वाला होने से भेद वास्तव हे, यदि ऐसा न होता तो मुक्ति 
से प्रथम भेद ओर सुक्त होने पर अभेद कहा जाता । : 
और जा कई एक लोग सत्यासत्य के समान परस्पर विरुद्ध 
धर्म वाळे भेद अभेद को घटाकाश न्याय से ठीक होना कथन 
करते हैं यह बात निस्वर्क है, क्योंकि आपस में दो विरोधियों में से 
एक के मिथ्या होने से दोनों का यथार्थ होना बनसक्ता है परन्तु जीव 
ईइबर दोनों के अनादि होने से यह वात सर्वथा असम्भव है, 
घटाकाश की युक्ति उपाधि के होने पर भेदाभेद के सम्भव का हेतु 
है, और विना इद्‌ वाले कल्याण गुणों की खानि इंग्वर में उपाधि न 
होने से भेदाभेद का होना असम्भव है, अब प्रश्न यह होता है कि 
उपाधि क्या ! जीवाश्रय अज्ञान का नाम उपाधि है वा त्रज्माश्रय 
अज्ञान का नाम उपाधि है? प्रथम पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि काल्पत 
जीव मानने वालों के मत में उपाधि के विना जीवभाव नहीं होसक्ता, 
क्योंकि अज्ञान हो तो जीवबने ओर जीव हो तो अज्ञान हो यह 
परस्पराश्रय दोप लगता है ओर नाही ब्रह्म के आश्रय वाला अज्ञान 
उपाधि कहाजासक्ता है, क्योंकि बरह्म स्वतःप्रकाश होने से अज्ञान का 
आश्रय नहीं और जो यह कहागया है कि हिताहित वाला जो संसार है 
वह परमार्थ से नहीं,यह अपने कथन से ही कट जाता है,क्योंकि आपका 
कथन थी संसार से भिन्न न होने से अपरमार्थ है, इसी प्रकार तत्त्व- 
मस्यादि वाक्यों से उत्पन्न जो भेद का निवतेक ज्ञान वह स्वप्नज्ञान 
की भांति श्रममात्र होने से जागत का जो वन्धन उसका निवर्तक 
स्वग्नज्ञान की तरह निष्फळ हुआ और जो ब्रह्म के करिपत भेद से 
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हित का न करना आदि दोषों का परिहार किया गया है वह केवल 
अल्प मनुष्यों की बुद्धि का खण्डन मात्र है, क्योंकि कल्पित भे 


NR ०२ 


भिन्न ब्रह्म का जीव रूपता से प्रवेश न होने के कारण दोषाभाव का 
सिद्धि है, अब प्रश्न यह है कि शुद्ध ब्रह्म ने संसार रूप द्वारा बहुत 
होने के समय में हिताहित किया! यहां अद्रेतवादियों का उत्तर यह 
है कि उपाधिकृत भेद के कारण दोषों का अभाव ओर एक होने 
में एकता के कारण दोषों का अभाव दै, यह उत्तर प्रश्न के तात्पर्य्य 
की अनभिज्ञता को प्रगट करता हे अथवा छिपा हुआ जो तकाभास 
उसको केवल टाला है परिहार नहीं किया। 

अश्मादिवच्च तदलुपपत्तिः ॥२३॥ 

यथा च लोके पथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्य- 
उमनांकेचिन्महाहाः मणयो वञ्रवैदुर्यादयोऽन्ये मध्यम 
वीरयाःसूर्यकान्तादयोऽन्ये प्रहीणाः३ववायसम्रक्षेपणाहाः 
पाषाणाः इत्यनेकविधं वेचित्र्य हस्यते, यथा चेकपृथि- 
वीव्यपाश्रयाणामापे वीजानां बहुविध पत्रपुष्पफलः 
गन्धरसादिवोचिञ्यचन्दनकिंपाकादिषूपलभ्यते, यथा 
चैकस्याप्यन्नरसस्य लतादीनि केशलोमादीनि च 
विचित्राणि कार्याणि भवन्ति, एवभेकस्यापि ब्रह्मणो 
जीवप्राङ्गएथकलुं कायपैचित्रञ्चोपपद्यते इति अतस्त- 
दुनुपपत्तिः परपरिकल्पितदोषाठुपपत्तिरित्यथेः, श्रुते- 
इच प्रामाण्याद्विकरस्य वाचारम्भणमात्रत्वात्‌ स्वप्रहश्य- 
भाववोचिञ्यवच्चेत्यभ्युच्चयः ॥ शं” भा? 
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अर्थ-जेसे लोक में एथिल जाति वाले पत्थरों में कई एक 
उत्तम मणि हीरा वेदुर्यादि, दूसरे मध्यम सरूय्यकान्तादि और तीसरे 
मन्दमकार के केवल कुत्ते कोबों पर फेंकने योग्य पत्थर होते हैं 
यह अनेक प्रकार की विचित्रता देखीजाती है, जेसे एक एथिवी में 
उत्पन्न होने वाले बीजों में पत्र, पुष्प, फल, गन्धादिकों की विचित्रता 
देखी जाती है और जैसे एक अन्न के रस से उत्पन्न होने बाळे लता 
केश लोमादि विचित्र काय्य उत्पन्न होते हैं, वेसे ही एक ब्रह्म का 
जीव ईश्वर भेदरूप विचित्र काय्य बनसक्ता है, इसलिये खप्न हस्य 
पदार्थों की विचित्रता होने से श्रुति प्रमाण द्वारा विकार वाणी का 
आरम्भ मात्र है, अतएव वादी का दिया हुआ दोष ठीक नहीं । 
अइमकाइलेइतृणादीनामत्यन्तहेयानां सततवि- 


~ ८४ 


कारास्पदानामचिद्विशेषाणां निखद्यनिविकारनिखिल 
हेयप्रयनीककल्याणेकतानसरेतर्समस्तबस्ठुविलक्षणान- 
्तज्गानानन्दैकर्वरूपनानाविधानन्तमहाविभूति ब्रह्मः 
स्वरूपेक्यं यथा नोपपद्यते तथा चेतनस्याप्यनन्तदुःखः 
योगाइँस्य खद्योतकत्पस्यापहतपाप्मेादिवाक्यावगत- 
सकलहेयप्रयनीकानवधिकातिशयासङ्कचेयकल्याणशु - 
णाकरब्रह्ममावादुपपत्तिः सामानाधिकरण्यनिदेंशो यः 
स्यामा शरीरमित्यादिश्रुतेजीवस्यनरह्मशरीरत्वात ब्रह्मणो 
जीवजरीरतया तदाललेनावस्थितेर्जीवभकारजद्यप्रतिः 
पादनपरंश्रतदविरोधी, प्रत्युतेतस्यार्थस्योपपादकश्रैय- 
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वस्थितेरिति काशकृत्ख इत्यादिभिरसक्रदुपपादितस्‌, 
अतस्सर्वावस्थ ब्रह्म चिदचिद्स्तुशरीरमिति सूक्ष्मचिद- 
चिद्वस्तुशरीरं ब्रह्म कारणं तदेव ब्रह्म स्थूलचिदचिद- 
स्तुशरीरं जगदास्यं कार्य्यमिति जगडह्मणोःसामाना- 
थिकरण्योपपत्तिः जगतो ब्रह्मकास्येल ब्रह्मणोऽनन्य- 
त्वमचिद्वस्ठुनोजीवस्य च ब्रह्मणश्रपरिणामिल्र॒दुःखित्र 
कल्याणएणाकरत्वखभावासड्करस्सव श्रुयविरो षश्च भव- 
ति “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवेत्यविभागावस्था- 
यामचिद्युक्तजीवस्य ब्रह्मशरीरतया सूक्ष्मरूपेणावस्था- 
नम्‌ अवश्याभ्युपगन्तव्यं, वेषम्यनेधृण्येन सापेक्षत्वान्न 
कमाविभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चप्युपलभ्यते 
चाति सूत्रद्योदितत्वातदानीमपि सूकष्मरूपेणावस्थानस्य 
अविभागस्ठु नामरूपविभागाभावादुपपद्यते,अतो अह्म- 
कारणत्वं सम्भवसेव । 

ये पुनरंस्येव जीवस्याविद्यावियुक्तावस्थामाभि- 
रेसेवं भेदं वर्णयन्ति तेषामिदं सर्वमसङ्गतं स्यात्‌,न हि 
तदवस्थस्य सर्वज्ञत्वं स्ेश्वरत्वं समस्तकारणत्वं सर्वा- 
त्मकत्वं सवनियन्तृत्वमित्यादीनि सन्ति अनेनैव रूपेण 
ह्याभिः श्रुतिभिः प्रयगात्मनो भेदः प्रतिपाद्यते तस्य 
स्वस्याविद्यापरिकरिपितत्वात्‌ तत्सर्व ह्विद्यापरिकरिपितं 
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त्वन्मतेन चाविद्यापरिकल्पितस्याविद्यावस्थायां शुक्ति 

कारजतादिभेदवत्परस्परमेदोऽत्र सूत्रकारेणाधिकं रः 

भेदनिर्देशादियादिष प्रतिपाद्यते ब्रह्मजिज्ञासा कत्तेव्ये- 

ति जिङ्चास्यतया प्रक्रान्तस्य जह्मणोजगजन्मादिकारण- 

स्य वेदान्तवेद्यत्रं तस्य च स्मतिन्यायविराधपारहारश्च 

क्रियते अपीतो तदसङ्गादसमञ्जसं, न तु दृष्टान्तभा- 

वादिति सूत्रद्वयमेतदाविकरणसिद्धमडुवदाति, तत्र हि 

विलक्षणयोः कार्य्यकारणमावसम्भव एवाधिकरणार्थः 

असदिति,चेन्ञ प्रतिषेधमात्रत्वादिति च एवोधिकरणस्थ 

पनुवदति ॥ श्रीश भा० 

अर्थ-जिस प्रकार पत्थर काष्ठ लोहा तृणादि जो असन्त 

तुच्छ पदा हैं और सदैव विकारी जइविशेप हैं उनका निर्दूषण 
निर्विकार, आनन्दस्वरूप सब वस्तुओं से विलक्षण ज्ञानस्वरूप 
नानाविध महाविभूति वाले ब्रह्म के साथ अभेद नही होसक्ता, इसी 
प्रकार अत्यन्त दुःखों वाला खद्योत के समान जो जीव उसका बिना 
हद्‌ वाले कल्याण गुणों को खानि ब्रह्म के साय अभेद नहीं होसक्ता 
और जो अभेद का कथन दै वह “जिसका आत्मा शरीर ह 
इत्यादि श्रुतियों से जीव को ब्रह्म का शरीर प्रतिपादन करता हुआ 
जीव ब्रह्म का शरोर है इस प्रकार के अभेद द्वारा एकत्व बोधन 
करता हुआ भेद का अविरोधी है.केवळ आविरोधी ही नहीं किन्तु भेद 
का प्रतिपादन भी करता है ओर यह बात “अवस्थितेरिति काश- 
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कृत््ञ ” त्र सू० १ । ४। २२ इत्यादि सूत्र से अनेकवार कही 


गई हे, इससे सिद्ध है कि प्रक्रत ओर जीव को मिलाकर सव 
अवस्थाओं वाला ब्रह्म सूक्ष्म जड़ चेतन वस्तु शरारूपता से 
कारण है और वढी स्थूल जड़ चेतन वस्तु शरीररुपता से जगत 
रूप काय्य है, इसी अभिमाय से उपनिषदों में जगत्‌ ब्रह्म के समाना- 
थिकरणरएकत्व का निर्देश है, इससे सिद्ध हे कि जगत ब्रह्म 
का कार्य्य है, जड़ चेतन वस्तुमात्र मलयकाल में सूक्ष्म रूप होकर 
ब्रह्म में रहने से अभेद हे, प्रकृति, जीव, ब्रह्म इन तीनों के भिन्न 
स्वभाव परिणामित्व दुःखिल्र कल्याणगुणाकरखादि स्त्रभाबों का 
आपम में न मिलना और सब श्रुतियोंका अविरोध होना “हे सो- 
म्य? सृष्टि से परव एक अद्वितीय था ” इस प्रकार अवि- 
भागावस्था में जीव प्रकृति ब्रह्म का शरीर होने के कारण सूक्ष्मरूप 
से उस समय इनका रहना समझना चाहिये “ वैषम्य नेधण्येन 


सापक्षतात्तयाहे दशयाति " त्र? बः २।१।३४ “न्‌ 
कमं [वभागाादांत चन्नानादतवादुपपद्यत चाप्युप- 
लभ्यते च ” त्र” सु० २५ इत्यादि सूत्रों से भी प्रलयकाल में जीव 
प्रकृति का सृक्ष्म रूप से रहना पाया जाता है, इसलिये सव पदार्थों 
का ब्रह्म कारण होसक्ता है । 

ओर जो लोग जीव को अत्रिद्यावस्था वाला मानकर भेद 
बर्णन करते ६ उनके मत में ब्रह्म के सर्वेश्वरत्व, समस्तकारणत्व,सर्वा- 
सकल, मर्वनियन्तृत्व इत्यादि सव विशेषण अ5ङ्गत होजाते हे, 
इभा रूप स श्रातया द्वारा ब्रह्म क्रा भद प्रतिपादन किया गया हे, 
आर यह भेद अविद्या कल्पित होने से स्वज्ञवादि सब गुण 
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भी अविद्या कल्पित होजायगे, सीपी में श्रम कल्पित चांदी की 
भांति“ अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ » इत्यादि सूत्रों म॑ सरकार 
को मिथ्या भेद अभीष्ट नहीं किन्तु “ ब्रह्मजिज्ञासा ” कर्तव्य 
है, इस प्रकरण बाला जगञ्जन्मादिकों का कारण जो ब्रह्म वह 
वेदान्त वेद्य हे ओर उसमें सप्रति न्यायविरोध का परिहार किया 
गया है “अपीतोतद्सङ्ादसमंजसम्‌? ब"स १। २८ 
“न्‌ तु दृष्टान्त मावात्‌ तर "खू ० ९यह दोनों सूत्र इसी अभिमाय को 
सिद्ध कारत हैं, ओर वहां विलक्षणों का भी आपस में कार्यकारण 
भाव रुप सम्बन्ध होता है यह अधिकरण का अथे है ओर “अस- 
दितिचेन्न प्रतिषेधमात्रखात्‌ ” त्र"मु०७ यह प्रथम अधिकरण 
को पुष्ट करता है ॥ 

समीक्षा-गदी ससुद्राद दृष्टान्तो द्वारा छोटे ओर बड़े का 
भी आपस में अभेद देखा जाता है,अतएत्र ब्रह्म वडा रहे इससे क्या! 
इस आशय को लक्ष्य रखकर जीव ब्रह्म का अत्यन्त बेलक्षण्य 
कथन करने के लिये मूत्रकार कहते हैं कि जेम अइम=पाषाणादि 
पदार्थ जडत्व परिन्छिनल लक्षणों को विलक्षणता के कारण ब्रह्म 
नहीं होसक्ते इसीप्रकार जीव ब्रह्म से अत्यन्त विलक्षण हाने के कारण 
ब्रह्म नहीं होमक्ता अर्थात्‌ यह जो परिच्छिन्न सत्‌ चिव आदि गुणां 
चाला जीव दे वह कदापि ब्रह नही बनमक्ता ओर जीव ब्रह्म का 
बेलक्षण्य अस्पज्ञल॒ सर्मज्ञल आदि गुणों से प्रसिद्ध हे । 

यद्यपि उक्त सूत्र का अर्थ श्रीभाष्याचार्य्य के विस्तृत व्याख्यान 
द्वारा स्पष्ट होने के कारण हमारा अधिक लिखना निष्प्रयोजन है 
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तथापि अद्वैववादियों की अुक्तयुक्ति और अर्थाभास के निरा- 


केरणार्थ कुछ लिखना अनुपयुक्त न हांगा । न 
स्वामी शङ्कराचाय्ये का यह कथन कि एथिवी के नाना विकारों 
की भांति एक ही ब्रह्म के जीव और ईश्वर रूपी भिन्नरकाय्य बेचित्र्य 
होसक्ते हैं, यह बात स्वभाववाद का तात्पर्ये रखने ओर महाषे 
व्यास के आभिप्रायातुकुळ न होने से विशेष जानेन बालों में आदर" 
णीय नहीं, यदि महर्षि व्यास को स्वभाववाद आभिप्रत हाता ता 
“दक्षतेनीशब्दम्‌” व? ब०१।१।५ “रचनाऽदुपप्तश्चनाङ- 
मानम्‌ ” अ" ०२1२ । ९ इत्यादि चेतन कारण के प्रति- 


पादन कारने वाले सूत्रों को न बनाते, एस सूत्रों म॑ उक्त महाप 
का-अभिप्राय स्त्रमाववाद के खण्डन आर चेतनावाशष्ट र्ट के 
मण्डन मं स्पष्ट है । 


प्रश्न-“ उपसंहार दशनान्नेतिचेन्नक्षीरवद्धि ” म" 
२ । १ । २४ इत्यादि सूत्रों में स्पष्ठ स्वभाववाद पायाजाता 
है फिर केसे कहा जाता है कि महर्षि व्यास का स्वभाववाद सम्मत 
न था ? इसका उत्तर यह है कि इन सूत्रा मं दाथ आदका के 
दृष्टान्त सहायान्तर की अपेक्षा न रखने के कारण दिय गये ह 
कर्मों की आवश्यकता छोड़कर ब्रह्म परिणाम रूपी रुष्ट मतिपादन 
के लिये नहीं, ओर “ स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च 
जता» इस वाक्य में साधनान्तर की अपेक्षा न रखन वाल ब्रह्म 
के स्वाभाविकसावना निमित्त वाळे ज्ञान वळ आर क्रयाया क॑ 
वर्णन होने से भी यहीध्वात सिद्ध होती ई,आर मयाजनवत्वाधक- 


रण के साथ विरोध आने से भी खा०गङ्कराचाय्य का सिद्धान्त ठीक 
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नहीं अर्थात्‌ ब्रह्म का जो जीव ईश्वर रूप से बहुत होजाना विधान 
किया है उसका ्रयोजनवत्वाधिकरण के साथ विरोध आता है, 
क्योंकि इस अधिकरण में जीव को अनादि मानकर ईश्वर के. 
वेषस्य नेधरृण्य दोषों का परिहार किया गया है, इस प्रकार 
पूर्वोपर विचार करने से सिद्ध हे कि महर्षि व्यास का अभिप्राय 
पाप पुण्य की व्यवस्था करने में स्पष्ट है ओर यही भाव प्रयोजनवच्त्वा- 
धिकरण में भले प्रकार दशोया गया है ॥ 


“न्‌ प्रयोजनवत्त्वात्‌ जन्य” २ । १। ३२ 

अन्यथा पुनःचेतनकर्तृकत्वं जगतः आक्षिपति, 
न खलु चेतनः परमात्मेदै जगदिम्बै विस्वायितुमहाति, 
कुतः प्रयोजनवत्वात्‌ प्रबृत्तीताम, चेतनो हि लोके 
बुद्धि पूवकारी पुरुषः प्रवतमानो न मन्दोपक्रमामपि 
तावत्‌ प्रबृत्तिमात्मप्रयोजनाइपयोगिनामारभमाणो दष्टः 
किसुत गुरुतरसंरम्भास्‌ भवति च लोकप्रसिद्धयबु- 
वादनी श्रुतिः “ न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं 
भवति आत्मनस्तु कामाय सवे प्रियं भवाति ” इति, 
गुरुतसंरम्मा चेयं प्रवृतिः यदुच्चावचप्रपञ्चं जगाद्विम्ब 
विरचायेतन्यस्‌, यदीयमपि प्रवृत्तिः चेतनस्य परभात्मन 
आलप्रयोजनोपयोगनी परिकर्प्येत परितृप्ततवं परमा- 
समनः श्रयमाणं बाध्येत, प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्यभा- 
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वोऽपि स्यात्‌, अथ चेतनोऽपि सन्‌ उन्मत्तो बुद्धायपश- 
धादन्तरे णेवासप्रयोजनं प्रवतमानो दष्टस्तथा परमा- 


त्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत, तथा सति सवेज्ञत्व परः 
मात्मानः श्रूयमाणं वाध्यत, तस्मादाशां चतनात्‌ 
सृष्टिरिति ॥ शं भा? 

अध-जगव के चेतनकतृत्व में अन्य प्रकार स आक्षप [कया 
जाता है कि चेतन परमात्मा इस जगद विम्ब का नहीं रचतक्ता, 
क्योंकि सब कामों में प्रयोजन देखा जाता है आर राष्ट रचनम 
उसका कोई प्रयोजन प्रतीत नही होता; लाक म बुद्धिमान पुरुप 
थोडे यन्न वाला काम भी निष्प्रयोजन नहीं करता तो बड़ की तो 
कथा ही क्या ओर इस लोक प्रसिद्ध को श्रुति भी कहती है कि“ हे 


मैत्रेयी ! जगत के लिये जगत्‌ प्यार नही किन्तु 
अपने ही लिये जगत प्यारा होता है ” पइ सृष्टि वइ 
प्रारम्भ वाली है, यदि इश्वर के स्वप्रयोजनाथ मानीजाय ता वह 
नित्य आनन्दस्वरूप नहीं रहता, यदि प्रयोजन का अभाव मानाजाय 
तो प्रत्त भी नहीं रहती ओर यदि यह कहाजाय कि ईश्वर ने 
इचेना प्रयोजन दी जगत को रचा जेते एक चेतन उन्मत्तावस्था 
में बुद्धि अपराध से बिना योजन वाला काम भी करता है, ऐता 
मानेने पर श्रांत सम्मत परमात्मा का सर्वेज्ञत्व न रहेगा, इसालिय 
चतन से सृष्टि मानना ठीक नही. । 


यद्यपीश्वरः प्राकसृष्टरेक एव सन्‌ सकलेतरविल्क्ष- 
णत्वेन सवाथशक्तियुक्तः सयमेव विचित्र जगत्स ६ 
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शक्रोति तथाऽपीश्वरस्य कारणत्वं न सम्भवति, प्रयो- 
~~ ~ ९ 
जनवत्त्वाद विचित्रसृष्टः, ईश्वरस्य च प्रयोजनाभावात्‌ 
ुद्धिपूर्वकारिणामारम्मे द्विविधं हि प्रयोजनं स्वार्थः 
परार्थो वा, न हि परस्य ब्रह्मणः स्वभावत एवावा्स- 
मस्तकामस्य जगसर्गण किञ्चन प्रयोजनमनवापतमवा- 
प्यते, नापि परार्थः आप्षसमस्तकामस्य परार्थता हि 
परानुग्रहेण भवति नचेहृशगभंजन्मजरामरणनरका- 
दिनानाविधानन्तदुःख बहुलं जगतकरुणावान्सृजति, 
प्रत्युत सखैकतानमेव सृजेजगरकरुणया सृजन्‌ ॥ 
अर्थ-यत्रपि स्रृष्टि से पूव सव पदार्थो से विलक्षण एक ही 
परमात्मा सर्वशक्तिसम्पन्न होने के कारण विचित्र जगत को 
रचसक्ता है तथाप ईश्वर का जगतकारणत्व नही वनसक्ता, क्योंकि 
विचित्र साष्टिरचना के लिये प्रयोजन होना चाहिये ओर षटि 
बनाने में उसका कोई प्रयोजन नहीं, बुद्धिमान के काम में दो 
प्रकार का अर्थ देखा जाता है अपना वा दूसरे का, स्वभाव 
से नित्य तृप्त परमात्मा का न अपना अथ होसक्ता ह न 
दूसरे का, क्योंकि दूसर का अर्थ उस पर कृपा करन से होता हे और 
ऐसे जगत को जिसमें जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि अनेक दुःख भरे 
है दयाशील नहीं रचसक्ता, यदि करुणा से परमेश्वर जगत को 
रचता तो वह सुखरूप होता पर ऐसा नहीं, इसलिये प्रयोजन का 
अभाव होने से ब्रह्म जगव का स्रष्टा नही, यह सन्देह उत्पन्न होने 
--फरूएच्कार आगे के खूत्र से समाधान करते ह 
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समीभ्षा-र्टि रचने में ईश्वर का क्या प्रयोजन ! नित्यमुक्त 

होने के कारण उसका अपना मयाजन नहीं होसक्ता, संसार 
बहुत दुःखों वाला. होने से अपरमाथ के कारण जीव के 
अर्थ भी संसार रचना का प्रयोजन नहीं बनसक्ता, न्यायाधीश 
की भांति शुभाशुभ दातृत्व के कारण जगत्‌ रचना का प्रयोजन 
होसक्ता है सो यह भी नहीं, क्योंकि प्रथम स्ट में कोई कम थे ही 
नहीं फिर न्याय किसका ! कर्मा के अनादि होने से व्यवस्था 
 होसकेगी, यह कथन तर्क न जानने वालों को ही सन्तोष जनक 
होसक्ता है, क्योंकि कर्म शरीर के अधीन और शरीर कर्मों क 
अधीन है, इस प्रकार एक दूसरे के सहारे पर होने से भी कर्म सापेक् 
सृष्टि ठीक नहीं, लोक में थोड़े यत्र वाली प्रदत्त भी निष्मयोजन 
नहीं देखी जाती फिर इतने बड़े प्रयत्न से सिद्ध होने बाली ससार 
रचना में मुक्तस्वभाव ब्रह्म प्रहत्त हुआ यह केसे सम्भव है! 
वास्तव बात यह है कि वेदिक तर्क न जानने कें कारण 
ईश्वरास्तीत में जो सशयात्मा हैं उनके हृदय में इस प्रकार के भक्ष 
बहुधा उत्पन्न हुआ करते हैं और ईश्वर का अनस्तीत्व मन म बेट 
जाने से अनथों की प्राप्ति होती है, इस अनथ जाल के पभा को | 

| मूल से काटने के लिये ओर ईश्वरास्तीत को पूर्वपक्ष द्वारा आते 


€ 


दृढ़ करने के लिये उत्तरमीमांसाचाय्ये कथन करते हैं कि: 
लोकवत्त ठीडावेवल्यम्‌ ॥ ३३॥ 
तु शब्दे नाक्षेपं परिहरति, यथा लोके कस्यचिः 
दाभेप्रणस्य राज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्त किचित्‌ 
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प्रयोजनमनाभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः 
क्रीडाविहारेष भवान्ति, यथा चोच्छवासप्रश्वासादयोऽन- 
भिसन्धाय वाह्यं किञ्चित्‌ प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव 
भवन्ति, एवमीश्वरस्याप्यनपेक्षय- किञ्चित्‌ प्रयोजना- 
न्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिभविष्यति, 

हीइबरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो 
वा सम्भवति, न च स्वभावः पर्यजयोक्तं शक्‍यते,यय- 
प्य्स्माकमियं जगडिम्बविरचना गुरुतरसरम्भेवानाति 
तथापि परमेश्वरस्य ळीलेव केवलेयं अपरिमितशाक्ति- 
खात्‌, यदि नाम लोके लीरास्वपि किञ्चित्‌ सूक्ष्म 
प्रयोजने उछेक्षेत तथापि नेवात्र किज्चित्‌ प्रयोजनझु- 
सरक्षिठुं शक्यते, आप्तकामश्रृतेः, नाप्यप्रवृत्तिः उन्मत्त 
प्रवृत्तिवो सृष्िश्रुतेः सवज्ञश्रुतरच, न चय परमाथ 
विषया सृष्टिश्रुतिः, अविद्याकत्पितनामरूपव्यवहारगो- 


चरत्वात्‌ ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वा्चत्यतदापे न 
विस्मतेव्य ॥ ००१? 

अथ-सूत्र में “ तु › शब्द से पूर्वोक्त आक्षप का पारंहार 
किया गया है कि जैसे लोक में किसी एक प्राप्त समस्तकाम राजा 
वा उसके मंत्री की विना प्रयोजन केवळ लीलारूप प्रदृ॑त्तिये 
देखी जाती हैं और जैसे खास प्रवास आदि स्वाभाविक बिना 
किती प्रयोजन के होते हैं इसी प्रकार ईश्वर भी किसी मरयाजन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६८ वेदान्ताय्येभाष्य 
की अपेक्षा न रखकर जगत रचना में स्वभाव से ही प्रदत्त होता है, 
अन्य कोई प्रयोजन रृष्टिरचने का युक्ति और श्रुति से निरूपण 
नहीं होसक्ता और न उसके स्वभाव में कोई तक होसक्ता है, यद्यापे 
हमका यह जगत्बिस्वरूपी रचना बड़े प्रारम्भ वाली प्रतीत होती 
है परन्तु ईश्वर अपरिमित शक्तिवाला होने से उसके लिये केबल 
लीलामात्र है। 

लोक में कोई प्रयोजन लीला में भी कल्पना किया जासक्ता 
है परन्तु इश्वर का जगत रचने में कोई प्रयोजन नहीं होतक्ता, क्योंकि 
वह पर्याप्तकाम सुना गया है, ओर नाही यह कहसक्ते हैं कि ईश्वर ने 
जगद नहीं बनाया ओर न यह कहसक्ते हैं कि उसने उन्मत्त की भांति 
बनाया, क्योंकि जगत्‌ की रचना ओर उसका 'सर्वज्ञ होना श्रा ते 
कथन करती है ओर यह भी भूलने योग्य नहीं कि सृष्टि अविद्याकृत 
नाम रूप व्यवहार कल्पित होने से परमार्थ में नहीं है और न यह 
कहसक्ते हैं कि ब्रह्म आत्मभाव प्रतिपादन करने के लिये है । 

अवाप्तसमस्तकामस्य परिपूर्णस्य स्वसङ्कल्पवि- 
काय्याविविधविचित्र चिदचिन्मिश्रजगत्सगे लीलैव 
केवलं प्रयोजनं लोकवत्‌, यथा लोके सङ्चद्वीपां 
मेदिनीमधितिष्ठतः सभ्पूर्णशोय्यवीस्थपराक्रमस्यापि 
महाराजस्य केवल लीलेकप्रयोजनाः कन्दुकाद्ारम्भा 
ह्यन्ते तथेव परस्यापि ब्रह्मणः स्वसङ्करपमात्रावस्कृ- 
सजगज्जन्मस्थितिध्वसादेलीलेव प्रयोजनामिति नि- 
रवद्यम्‌ ॥ श्री «भा० 


द्ध 
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अर्थ-समस्त काम प्राप्त परिपूर्ण परमेश्वर के लिये अपने सङ्कल्प 
विध विकार वाले जड़ चेतन के साथ मिले इए जगत्‌ की रचना 
चळ लीला ही प्रयोजन है, जिमप्रकार संसार में सम्पूर्ण पृथिवी 


के अधिष्ठाता शोय्ये, वीर्य्य, पराक्रमादि युक्त महाराज के लिये 


से वि 
में के 
केवल लीला प्रयोजन वाले ही गेंद खेलनादि व्यवहार देखे जाते 
हैं इसी प्रकार परब्रह्म का भी जगत्‌ की रचना, स्थिति म्लयादि 
में लीला ही एक प्रयोजन है,इस प्रकार उक्त दोप का परिहार किया है॥ 

समीक्षा-भागे चार सूरं द्वारा उक्त प्रश्नों का उत्तर देते 

हुए ईश्वर को संसार रचने में प्रयत्न करना पड़ता हे इसका खण्डन 

करने क लिये प्रथम इस आशयवाले सूत्र को आचाय्थे ने रचा 
अर्थात्‌ जसे संसार में वडी विभूती वाले महाराजाओं के लीछामात्र 
क्रीड़ोत्सव को देखकर असमर्थो को आश्चर्य होता है 
कि यह क्रीड़ाव्यत्रहार का साधन बड़े प्रयत्न से किया गया होगा 
इसी मकार महामाय महेश्वर की शाक को न जानते हुए पुरुष 
को सन्देह होता हे कि महाभ्रयन्न साध्य यह विविध आकार 
बाला ओर अधिकरणादि अमम्भव पर्तीति वाला जगव ईश्वर ने 
केसे बनाया!इसका सूत्रकार ने यह उत्तर दिया है कि“जगत्‌ रचने 
में लोक की भांति केवल लीलामात्र प्रयत्न हे ” 
यहां “ लीला ” शब्द ईश्वर में परिश्रम के अभाव का कथन करता 
हे न कि प्रयोजनाभात्र का, ओर यदि एमा न हो तो आगे का 
सूत्र व्यर्थ होजायगा अथोत निष्प्रयोजन लीलामात्र ही जगत्‌ रचना 
कीगई ह तो ऐसी रचना व्यथ दे, या यों कहो कि ईश्वर का ऐसा 
एश्वर्य जिससे अन्धे, बधिर तथा गालितशरीर वालों को रचकर 
निष्प्रयोजन क्रीड़ा को परन्तु ऐसा नहीं, पूर्वकर्मो की अपेक्षा से 
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अन्ध बघिरादि शरीरो की असमानता है, इसी अभिप्राय से 
5 2 272 प. 

“बेषम्य नेधण्येन०” और जगत रचन में इश्वर को बड़ा प्रि- 
श्रम पड़ता है इस दोष को दूर करने के लिये “ छोक 
वत्त लौलाकेवल्यस ” कथन किया है, निष्मयोजनता वोधन 
के लिये पूर्वोक्त सूत्र नहीं रचा, ओर जो कई एक भाष्यकारों ने 
४ झीछामात्र ही जगव्‌ रचने में प्रयोजन है अन्य नहीं ” इस प्रकार 
इस सूत्र का व्याख्यान किया है वह महषि.व्यास के अभिप्रायालुकूल 
नहीं, क्योंकि उक्त महपि ने कमेसापेक्ष स्ष्टि मानी है । 

ओर जो यह कहाजाता है कि सृष्टि परमाथ से न होने के 
कारण उप्तके रचने में कोई प्रंयोजन नहीं होतक्ता, यह भी ठीक 
नहीं, क्योकि सर्वज्ञ जगतकतो में श्रमाभाव होने के कारण अपर- 
मार्थ सृष्टि नहीं होतक्ती, यदि यह कहाजाय कि जीव की दृष्टि 
में सृष्टि है और वह श्रान्त है तो इश्वरकतृत्व आकाशपुष्प के समान 
हुआ,यदि यह कहें कि ईश्वर भी तो जीव कल्पित हे तो फिर 
अपरमार्थ कहना भी जीव कल्पित होने से अपरमाथ हूं, इत्यादे 
युक्तियों से छठ का अपरमार्थ होना प्रथम खण्डन कियागया है 
फिर जो यह कहाजाता है कि ब्रह्मात्मभाव बोधन के लिये यह सृष्टि है 
तो सृष्टि से प्रथम भी ्रह्मात्मभाव था,इसक लिये रूष्टि रचके नाना प्रकार 
ख्रान्तिजन्य दुःखों में डालकर ब्रह्मात्मभाव वोधन से क्या लाभ! 
ऐसे कीचड़ को लगाकर धोने से तो दूर ही रहना अच्छा था। 

अद्रैतवादियो के मत में इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन 
सष्टि का नहीं कहाजासक्ता कि ब्रह्म ने यह खेल किया,यहां मष्टव्य 
यह है कि अझ को ऐसे खेल से क्या ! यदि यह कहाजाय कि. 
उसफा स्वभाव है तो इस प्रकार निष्प्रयोजन उन्मत्तां क सदश 
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स्वभाव से अझ में ब्रह्मत्व केसे ! यादि यह कहो कि सर्वोत्मस्व . 
होने से ब्रह्मत्व हे तो सर्वात्मत्व क्या! सब कुछ अपने आप दोना 
वा सबका स्वामी होना? यदि प्रथम पक्ष मानाजाय तो बह्म निस्य 
शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव न रहेगा और दूसरा पक्ष मानाजाय तो 
हैतवाद सिद्ध हे,और जो यह कहागया हे कि अविद्या कल्पित नाम 
रूप व्यवहार गोचर होने से परमार्थ में सृष्टि श्रुति नहीं, यहां वादी 
से यह प्रष्टठ्य है कि अविद्या क्या ! जिसकी कल्पना से यह झूठी 
सृष्टि है उसका न जानना अविद्या दैवा मिथ्याज्ञान का नाम अविद्या है! 
सवैज्ञ होने से ईश्वर न जानने वाला नहीं होसक्ता और न मिथ्याज्ञान वाला 
होसकता है, इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं,अब भक्ष यह होता है कि 
किसको आश्रय करके अविद्या अ्रान्तिरुप जगद को उत्पन्न करती है! 
याद ब्रह्म को आश्रय करके जगव को उत्पन्न करती है तो ब्रह्म के 
ज्ञानस्वरूप होने पर भी उसमें अविद्या बनी रहेगी, इस कथन से गहन 
बेदान्ताथ सम्प्दायी आपने अपने तर्क का भाण्डार भकट करोदया, 
क्योंकि जव ज्ञानस्वरूप ब्रह्म अविद्या को नित नहीं करसक्ता तो 
और कौन उसके निद्ठत करने में समर्थ होतक्ता दे! इश्वर को 
आश्रय करके अविद्या जगत को उत्पन्न करसक्ती है, क्योंकि अट्ठेत 
वादियों के मत में ब्रह्म में अविद्या होने से बिना ईश्वर नहीं 
बनसक्ता और जीवाश्रय भी नहीं कहसक्ते, यह हम इतरतराश्रय 
प्रसङ्ग से प्रथम ही खण्डन करआये हैं । 

और बात यह है कि अविद्या सस है वा असस अथवा 
ससासय से विलक्षण दै !.यदि सस मानें तो अविद्या के सदा बने 
रहने के कारण ब्रह्म को निस युक्त कहना शट क समान हे 
और अद्वैत की हानि भी होगी, याद अप्स है ता बन्ध्यापुत्र 
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समान कुछ न करने वाली होनी चाहिये और तीसरा पक्ष इसलिये 
नहीं बनसक्ता कि सयासय से निराली कोई चीज़ संसार में नहीं, 
बिनाश के न होने से चेतन सव है और प्रतीति के न होने से 
शशभ्रड्भादि असव्‌ हैं ओर जितकी प्रतीति तथा विनाश दोनो हों 
बह पदार्थ मिथ्या होता है, जेसे सीपी में चांदी आदि श्रम, इसी 
प्रकार जगत में भी प्रतीति और नाश दोनों पाये जाते हैं, इसलिये 
इसका मिथ्या होना आवश्यक हे! यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
जिस आश्रय में जो प्रतीत होता है उस आश्रय के ज्ञान से बाध 
होना ही उसके मिथ्यापन का चिह है, यदि ऐसा न होता तो 
परिणामी निस भी मिथ्या होजाता, इस प्रकार प्रपञ्च मिथ्या नहीं, 
फिर उप्तके मिथ्यात्रहेतु से जो उसकी उत्पत्ति में निष्प्रयोजनता 
कथन कीगई है वह मरुभूमि के जल की भांति कथन मात्र है। 


वैषम्पनेर्धण्ये न सापेक्षलात्तथा हि दर्श 
यति ॥ ३४ ॥ 

पुनश्च जगजन्मादिदेतुत्वमी श्वरस्याक्षिप्यते स्थू- 
णानिखननन्यायेन प्रतिज्ञातस्याथस्य द्रदीकरणाय, 
नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते, कुतः वेषम्यनेष्ठण्यप्रस- 
ड्रात, कांश्रिदसन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌,कांश्चि- 
दयन्तदुःखभाजः करोति पश्चादीन्‌ कांश्चिन्मध्यमभाजो 
मनुष्यादीनियेवं विषमांसृष्टि निर्मिमाणस्येश्वरस्य पृथ- 
गजनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः श्रुतिस्मृत्यवधारितस्वच्छ- 
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तादीश्वस्रभावविलोपः प्रसज्येत तथा खलजने- 
रपि जुणुप्सितै निधेणत्वमतिळूरवं दुःखयोगविधानात्‌ 
सर्वप्रजोपसंहरणाच्प्रसज्येत, तस्मदैषम्यनेण्यप्रस- 
झन्नेश्वरः कारणमित्येव प्राप्त ज्मः, वेषम्यने्ेण्यनेश्वः ` 
रस्य प्रसज्यते, कस्मात्‌ सापेक्षत्वात्‌, यदि हिं निरपेक्ष 

केवल ईश्वरे विषमां सृष्टिं निर्मिमीते स्यातामेतौ दोषौ 
वैषम्यं नेधण्यञ्च, न तु निरपक्षस्य निमातृल्वमस्ति,सा- 
पक्षो हीश्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमीते, किमपेक्षत इति 
चेत्‌ धर्माधमावपेक्षत इति वदामः, अतः सृज्यमान 
प्राणिधमापेक्षा विषमा सृष्टिरिति नायपीश्वरस्यापराधः, 
ईश्वरस्तु पजेन्यवत्‌ द्र्व्यः, यथा हि पञ्जन्यो ब्रीहिः 
यवादिसृशे साधारणं कारणं भाति, भीहियवादिवेषम्ये 
तु तत्तद्वीजगतार्येवासाधारणानि सामथ्यानि कार 
णानि भवान्ति, एवीश्वरे देवमजुष्यादिसूशे साधारणं 
कारणं भवति, देवमचुष्यादिवैषम्ये ठु तत्तञ्जीवगता- 
न्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि भवान्ति, एवमी- 
श्वरः सापेसतान्न वेषम्यनेधुण्याभ्या दूर्ष्यात, कथं पुन- 
रबगम्यते सापेक्ष इश्वरोनीचमध्यमोत्तमं संसारं निर्मि- 
मीत इति, तथा हि दशयति श्रुतिः “एप इथेव साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उनिनीपत एष उ 
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एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते”इति “पुण्यो 
चै पण्येन कभणा भवति पापः पापेन ” इति च स्मति- 
रपि प्राणिकभविशेषापेक्षमेवे वरस्या बग्रही तृत्वानिग्रहीतृ- 
सञ्च दर्शयति “ये यथा मां प्रपयन्ते तां स्तथैव भजा 


म्यहं, इत्येवं जातीयका ॥ शे" भा? 


अर्थ-जेसे लकड़ी गादते समय उसको एतदथ दिलायाजाता हे 
कि इसकी जड़ में अधिक मिट्टी डालकर इसको दृट्‌ कररदिया 
"जाय, इसी प्रकार पूर्व प्रतिज्ञात अर्थ को दृढ़ करने के लिये फिर यह 
प्रश्न किया जाता है कि ईश्वर जगज्जन्मादिकों का हेतु केसे अर्थात 
असमता और निर्दैयता का प्रसङ्ग होने से ईश्वर जगद का कारण 
नहीं होसक्ता, क्‍योंकि उसने देवादिकों को अत्यन्त सुख वाढे, 
पश्वादिको को अत्यन्त दुःख वाले और मनुष्यादिको को मध्यम 
सुख वाले बनाया है, इम प्रकार की असमता वाली सृष्टि बनाते 
हुए ईश्वर को रागद्रेष लगते हैं, और श्रुति स्पति में जो ईश्वर को शुद्ध 
स्वभाव वर्णन किया गया है वह भी लोप होजाता है और संसार में 
असन्त दुःख रचना तथा सारी प्रजा को नाश करदेना जो खल॒- 
जनों से भी निन्दित दै इस प्रकार का निर्दयपन ओर क्रूरतादि 
दोष परमेश्वर में लगते हैं, इसलिये असमता और निदेयता के 
कारण ईश्वर जगत्‌ का कत्ता नहीं होसक्ता, इस प्रकार पूर्पक्ष होने 
पर उत्तर दिया जाता है कि उक्त दोष ईश्वर में नहीं लगते, क्योकि 
बह कर्मों के निमित्त से सृष्टि रचता है, यदि बिना किसी कारण 
के असमता बाली स्ट को ईश्वर रचता तो यह दोष लगते ओर बिना 
किसी हेतु के ईश्वर जगत को नहीं बनाता, यदि यह कहाजाय कि 
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किस निमित्त से बनाता है तो उत्तर यह है कि धमाधम के निमित्त 
से बनाता है, इसलिये पापपुण्य की अपेक्षा स विषम राष्ठ है ओर 
चह ईश्वर का अपराध नहीं, ईश्वर तो बादल की न्यांई है अर्थात्‌ जसे 
दृष्टि रीही, यव आंद रा के लिये एक जेसा कारण हे ओर 
उनकी विषमता में उनके बीजों का सामर्थ्य कारण हे इसी प्रकार देव 
मनुष्यादि रृष्टि में ईश्वर साधारण कारण हे ओर देव मनुष्यांद 
की विषमता में उनके कमे कारण हैं, इस प्रकार ईश्वर निमित्त से 
विषमता करता हे. इसलिये दूषित नहीं होता, प्रश्न-यह केसे 
जानाजाय कि ईश्वर कर्मों के कारण ऊंच नीच रचता है! उत्तर- 
यह बात श्रुति कथन करती है कि “जिनको वह उन्नत करना 
चाहता है उनसे अञ कर्म और जिनकी वह अवनती करना 
चाहता है उनसे बुरे कर्म कराता है” भरे कर्म से पुण्यात्मा आए 
बुरे कर्मे से पापारमा होता है” स्रत भी जीवों के कों द्वारा 
ही ईश्वर को उन्नति ओर अत्रनति करने वाळा कथन करती है 
कि “जो जैसे मुझको प्राप्त होते हैं बेत ही में भी उनके साथ बर्ताव 
करता हूं ”। 


यद्यापि परमपुरुषस्य सकलेतर्रचदचिद्वस्ठुविलः 
क्षणस्याचिन्त्यशक्तियोगास्राकसृध्रेकस्य निरवयव- 
स्यापि विचित्राचिदचिन्मिश्रजगत्सृष्टिः सम्भाव्येत 
तथापि देवतिय्येहमञुष्यस्थावरात्मनोत्कष्टमध्यमापकृऽ- 
ष्या पक्षपातः प्रसज्येत अतिघोरदुःखयोगकरणाने- 
ण्यं चावजेनीयमिति तत्रोत्तरं न सापेक्षखादिति, न 
प्रसज्येयातां वैषम्यने ण्ये ङतः सापेक्षलात्‌ सृज्यमानः 
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देवादिल्षेत्रज्ञकमसापेक्षवाद्धिषमसृष्टेदेवादीनां क्षेत्रज्ञानां 
देवादिशरीरयोगं तत्तत्कमेसापेक्षतं दशयन्ति हि श्रुति- 
स्थृतयः “ साधुकारी साधुभवति पापकारी पापो 
भवति पुण्यः पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन 
कम्मेणा ” तथा भगवता पराशरेणापि देवादिवेचिञ्य- 
हेतुः सृज्यमानानां क्षेत्रज्ञानां प्राचीनकमेशक्तिरेवेत्युक्त, 
“ निमित्तमात्रभेवासो सृज्यानां सगेकर्मणि, प्रधान- 
कारणीसूता यतो ने सृज्यशक्तयः” निमित्तमात्रं सु- 
तयेव नान्यर्किञ्चिदपेक्षते, नीयते तपसां श्रेष्ठ! स्वश- 
त्तया वस्तु वस्तुता” मिति खशक्त्या स्वकमणेव 
देवादिवस्तुताप्रापतिरिति ॥ श्री भा० 
अर्थ-यद्यपि सम्पूर्ण जड़ चेतन पदार्थों से विलक्षण निरवयव 
सृष्टि से पूर्व एक जो परमपुरुष परमात्मा उसमे अचिन्त्यशक्ति के 
कारण जड़ चेतन के साथ मिली हुई विचित्र र्ट होसक्ती हे तथापि 
देव,तिय्येक, मनुष्य और स्थावरादि उत्क्ृष्ठमध्यम ओर नीच रचना 
के कारण उपम पक्षपात आयगा, क्योंकि जीव को ऐसे भयानक 
दुःख में डाळ देने से नियता हटाई नहीं जासक्ती ! उत्तर-ऐमा मत 
कहो, कर्मा के कारण वैपम्य और नेधुण्य दोष नहीं लगते, क्योंकि 
असमता वाली सृष्टि का पूतरकयों के कारण से होना श्रुति स्मृति 
द्वारा पाया जाता है, अच्छे कर्म करने वाळा अच्छा फल पाता और 
` बुरे कमे करने वाला बुरा फळ पाता है, भगवान्‌ पराशर ने भी 
 पूवेक्मानुसार ही देवादि विचित्र योनियें मानी हैं, नैसाकि 
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४ सृष्टि के रचन में निमित्त इश्वर हे ओर सुख दुःख जीवों के 
कर्माधीन होते हैं” अतएव अपने कर्मा द्वारा ही देवादि योनियो 
की प्राप्ति पाईजाती हे अन्यथा नहीं। 

समीक्षा यर सत्र स्पष्टाथ के कारण बिवादरहित होने से 
अधिक व्याख्यान की आव्यकता नहीं रखता अर्थात कर्माधीन ही 
बैषम्य=असमानता और नेृण्य=नि्दयता यह दोनों दोप परिहार 
करके इस सूत्र में सामान्य रीति से दिखलाये गये हैं, और कर्म 
कैसे निमित्त होसक्ते हैं तथा केसे अनादि हैं यह भाव विस्तारपूर्वक 
तर्कद्रारा आगरम सूत्र में कथन करते हैं: 


न कर्पाविभागादिति चेन्नानादित्वाहु- 

पपद्यते चाप्युपळभ्यते च ॥३५॥ 

“ सुदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितोयं ” इति 
प्राक्सृ्ठरविभागावधारणान्नास्ति कभ यदपेक्षा विषमा- 
ृष्टिः स्यात्‌, सृष्टुत्तरकालं हि शरीरादिविभागापेकष 
कर्ण कमीपक्षश्च शरीरादिविमाग इति इतरेतराश्रयत्वं 
प्रसज्येत, अते! विभागादूः्वै कमोपेक्ष इश्वरः प्रवत्ततां 
नाम, प्राळ तु विभागाद्वैचित्यनिमित्तस्य कर्मणोऽभा- 
वातुस्मेवाद्या सृष्टिः प्राभेतीति चेत्‌, नैष दोषःअनादि- 
तात संसारस्य,भवेदेष दोषोयद्यादिमानयं संसार+स्यात्‌, 
अनादौ ठु संसारे वीजाङ्कुखद्ेतु हेतुमड्रावेन कमणः 
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सरीतैषम्यस्य च प्रवृत्तिन विरुष्यते, कथं पुनरवगम्यते 
अनादिरेष संसार इति, अत उत्तरं पठति । 
उपपद्यते च संसारस्यानादि्व, आदिमत््वे हि 
संसारस्य अकस्माइडूतेयुक्तानामपि पुनः संसारोडू- 
तिप्रसङ्गः अकृताभ्यागमग्रसङ्गश्च, सुखदुःखादि वैषम्यस्य 
निनिमित्तल्वात्‌, न चेश्वरो वेषम्यहेतुरित्युक्तम्‌, न 
चाविद्या केवला वेषम्यस्य कारणं एकरूपत्वात्‌, रागा- 
दिकेशवासनाक्षिसकमापेक्षात्वविद्या वैषम्यकरी स्यात, 
न च कमोन्तरेण शरीरं सम्भवति, न च शरीश्मन्तरेण 
कमै सम्भवतीतीतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गः, अनादित्वे तु 
वीजाडुरन्यायेनोपपत्तेने कश्रिदोषो भवति, उपलभ्यते 
च संसारस्यानादितं श्रतिस्सृत्योः, श्रुतोतावत्‌ “अनेन 
जीवेनात्मना ” इति सर्ग प्रमुखे शारीरमात्मानं जीव- 
शब्देन प्राणधारणनिमित्तेनामिलपन्ननादिः संसार इति 
दर्शयति, आदिमले तु ततः प्रागनवधारितः प्राणः स 
कथं प्राणधारणनिमित्तत जीवशब्देन सगेप्रसुख$मि- 
लप्येत, न च धारयिष्यतीत्यतोःमिल्प्येत, अनाग- 
ताद्धि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धो बलीयान्‌ भवाति 
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क त्पयत्‌” इति च मैत्रवणः पूर्वक्पसद्वाव दर्शयति, 
स्मतावप्यनादित्व संसारस्योपलभ्यते, “न रूपमस्येह 
तथोपरभ्यते नान्तो नचादिने च सम्प्रति” इति 
पुराणे चातीतानामनागतानाञ्च कल्पानां न परिमा- 
णम्मस्तीति स्थापितम्‌ ॥ शं" भा" 


(९ चळ 


अर्थ-है सोम्य! यह प्रथम एक अद्वितीय था” इस प्रकार खष्टि 
से पूर्वे अविभाग सुने जाने से, नही हैं कर्म जिनके कारण विषम 
सृष्टि हो, सृष्टि के उत्तरकाल में जो विभाग उसके अधीन कमे 
और कर्मा के अधीन शरीरादि विभाग, इस प्रकार एक दूसरे के 
सहारे होने का दोष लगेगा, इसलिये विभाग के पश्चात्‌ कर्मा के 
कारण ईश्वर प्रदत्त हो, पर विभाग से प्रथम विचित्र कम के 
अभाव से विषमस्राष्ठि में वेषस्य नेधृण्य दोष बने रहेंगे! यह कथन 
ढोक नहीं, क्योंकि संसार अनादि है, यदि संसार आदि वाला 
होता तो यह दोष लगता, अनादि संसार में बीज ओर हक्ष की 
भांति काय्येकारणभाव से कमे और सृष्टि की प्रत्त नहीं रुक 
सकतीं, प्रशन-यह कैसे जानाजाय कि संसार अनादि है! उत्तर- 
संसार का अनादिपन उपपादन होमक्ता है, क्‍योंकि यदि संसार 
अनादि न होता तो अकस्मात उत्पन्न होने के कारण मुक्त भी 
इन्धन में आजति और न किये हुए कर्म भी लगजाते परन्तु ऐसा 
नहीं, क्योंकि सख दुःख वैपम्य के निमित्त होने से ईश्वर बेषम्य का 
हेतु नहीं यह पीछे कह आये हे ओर एकरूप होने से नाही केवळ 
अविद्या वैषम्य का कारण है, हाँ रागादि केश वासना से किये 


हुए कर्मों के अधीन अविद्या वैषम्य करी है, बिना कर्मों के शरीर | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ET 


he 


PR St 5) ९ 
fr: 215० ET ०७ a SamajFoundation @hennai and 898190 
पे २ ८१९... न ) रे वदान्वाथ्यमाष्य 

) रह २७ ७ ड 


_ "सोर शरीर के बिना कर्म नहीं होते, यह अन्योन्याश्रय दोष का 


> बे 
९०, 

` 
२, 


प्रसङ्ग भी होगा और अनादि मानने पर बीज रक्ष के दृष्टान्त स 
कोई दोष नदीं आता, और श्रुति स्मृति में भी संसार का अनादित्व 
>> ¢ $ र 
पाया जाता है.नैताकि “इस जीवात्मा से प्रवेश करके नामरूप 
को करूं” इस श्रांत में वर्णन किया है, यह स्रृष्टि के प्रारम्भ में 
शारीर आत्मा भाणधारणनिमित्त वाले जीव शब्द से श्रुति कर्त, 
हुई संघार अनादि है यह कथन करती है, यदि संसार आदि वाला 
होता तो उसमे पूरे प्राणधारण के न होने से राष्टि के प्रथम जीव 
शब्द का प्रयोग केसे कियाजाता, यदि यह कहाजाय कि गाणों को 
भविष्यत्‌ में धारण करेगा इस ऑभम्राय से जीव शब्द कहागया है,यह 
इसलिये ठीक नहीं कि सिद्ध होने के कारण अनागत सम्बन्ध स भूत 
सम्बन्ध बलवान होता दै “ईश्वर स्ये तथा चन्द्रमा क। मथम 
की भांति प्रत्येक राष्ट्र में बनाता दै” यह नेद प्रथम सुष्ट क सदूभाव 
को दिखळाता है, और स्मरति में भी संसार का अनादित्व पायाजाता है, 
जैसाकि “न उप्तका रूप हैन अन्त है न आदि” पुराणों में भी अतीत 
और अनागत कल्पों की कोई गिनती नहीं, यह बात स्थापन 
कीगई है । 

प्राक्यष्टेः क्षेत्रता नाम न सन्ति कृतः अविभाग- 

NO ONS (a) 

श्रवणात्‌ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदिति अतस्तदाना 
~ ¢ क ७ सृष्टिवे ० 

तदभावात्तत्कम न विद्यते कथं तदपक्ष म्यमि 
८ ~ त्र रर त्क )... 

यच्युत इति चेन्न अनादिलात, क्षेत्रक्ञानान्तत्कमश 
~ 0 be च शा 

वाहाणां च तदनादिले5विमाग उपपद्यते च यतस्त 
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्षे्ङ्गवस्तुपरित्यक्तनामरूपं ्रह्मशरौरतयाऽपि पृथरूय- 
पदेशानहेप्र अतिसूक्ष्ममवतिष्ठते तथाऽनभ्युपगमे अक्‌- 
ताम्यागमप्रकृतविप्रणाशप्रसङ्गश्च, उपलभ्यते च तेषाम- 
नादित्व “न जायते ग्रियते वा विपञ्चिदिति” सृष्टि 
प्रवाहानादित्वं च “ सूयाचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमक- 
व्पयदित्यादो” “तद्धेदं तह्मञ्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां 
व्याक्रियते ” इति नामरूपव्याकरणमाञ्जश्रवणात्‌ 
क्षेत्रज्ञानां स्वरूपानादित्वं सिद्धं, स्मृतावपि “ प्रकृति 
पुरुष चेव विद्ध्यनादी उभावपीति ” अतस्सर्वविलक्ष- 
णत्वात्सवेशक्तिवालीलेकप्रयोजनलात्‌ क्षेत्रब्रकमाव- 
गुण्येन विचित्रसृष्टियोगाब्ह्लेव जगत्कारणम्‌ श्री" भा० 

अर्थ-सृष्टि से प्रथम जीव न थे,क्योँकि हे सोम्य! पहले सच्छब्द॒- 
वाच्य एक ही ब्रह्म था” और उस समय जीवों का अभाव होने से कम 
भी न थे फिर कर्मों की अपेक्षा सृष्टि का बेषम्य केसे कहा जासकता 
है? यदि यह कहाजाय तो ठीक नहीं,क्योंकि जीव और उनके कमा 
का प्रवाह अनादि है और अनादि होने पर भी अविभाग के होने मे 
कोई बाधा नहीं. क्योंकि जीव नाम रूप को छाडकर ब्रह्मशरीर- 
रूपता से भिन्न कथन के अयोग्य हुए उस अवस्था में रहते हैं, ऐसा 
न मानने पर किये हुए कमो की हानि ओर न किये हुए का . 
प्रसद्ध होगा । | 


च्च कद जेसाकि 
और जीवों का अनादित्व शाख में भी पाया जाता हें जेसाकि 


® 
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& न जीव जन्मता हे न मरता है ” सृष्ट्रिम्रवाइ को वेद भी अनादि 
कथन करता है “ईश्वर सूय्ये चन्द्रमा को पूर्व करपों के 
समान बनाता हे ” तब छि से पूर्व आवेभागावस्था में अव्याकृत 
नाम रूप की दशा में नथा ओर यह नाम रूप द्वारा विस्तार किया 
गथा,इस प्रकार नाम रूप का विस्तार मात्र सुने जाने के कारण जीव 
स्वरूप से अनादि है ओर स्मृति में मी यही पाया जाता है कि “परङ्गाते 
और पुरुष दोनों को अनादि जान” अतएव सब वस्तुओं से 
विलक्षण सर्वशाक्तेमान ब्रह्म ही लीलेकप्रयोजनता के कारण 
जीवो के कर्म द्वारा विचित्र सष्टियोग से जगत्‌ का कारण हे । 


~ 


समीक्षा-त्र ही जीव्ररूप से बहुत होगया यह अद्वेतवादियों 


he 


का मत है इसका भले प्रकार खण्डन करने के लिये प्रथम अद्देत 
मत से पूर्वपक्ष किया जाता है “कृम् न थे अविभाग से”-पूर्व 
ष्टि में कमे न थे एक के सुने जाने से, बेद में एक अद्वितीय सुना 
जाता है उसके एक होने से ही कमो का पृथकत नहीं रहता! इस 
सन्देह के होने पर सूत्रकार कहते हैं कि“ ऐसा मत कहो अना- 
दि होने से”अ्ांद कर्मों के अनादि होने से एक सुने जाने के 
समय में भी कम रहते हैं,इसलिये उक्त दोष नहीं, पहां प्रतिपक्षी का 
कथन यह है कि कमे शरीर फे अधीन होने के कारण इतरे- 
तराश्रय प्रसंग से वह संसार की विषमता के कारण नहीं होसकते, 
यह ठीक है कि कर्म शरीर के अधीन हैं पर शरीर के अधीन 
होना कोई सादी होने को सिद्ध नहीं करता क्योंकि बह प्रवाह रूप 
2110 काय्य का प्रवाहरूप से अनादि होना देखा गया है 
जैसे परमाणुओं के निस होने पर उनका पिण्ड भी निस देखा 
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जाता है, कर्मा के बिना शरीर नही होता ओर शरीर से बिना कमे 
नहीं होते, यह जो एक दूसरे के सहारे पर होना कहागया है यह 
ठीक नहीं, क्योंकि वीजाङ्करन्याय से यह बात कट जाती है 
परास्पराश्रयऱ्ट्एक दूसरे के सहारे पर होना वह कहलाता है जहां 
दानों ओर शहारा छोड़कर एक दूसरे की आवश्यकता रखें ओर यह 
लक्षण कम तथा शरीर में नहीं घटसकता, क्योंकि जिन कर्मों से जो 


र a) 


शरीर बनता है वह कर्म उम शरीर मे उत्पन्न नही होते किन्तु अन्य 


he 


शरीर से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार प्रवाहरूप से परस्पराश्रय दोष 
नहीं लगता, यदि एसा होता कि सूक्ष्म हो तो स्थूळ हो और 
स्थूल हो तो खक्षम, इस प्रकार प्रकृति में इतरेतराश्रय द्वारा काय्ये- 
कारणभाव के लोप होने से यह संसार न दीखता पर दीखता है, 
इसलिये चेतन का कर्म स्वभाव होने से प्रकृति क स्थूल सूक्ष्म रूप 
की भांति आश्रय के निय पाये जाने के कारण कर्मा का निस 
होना हटाया नहीं जासकता, कई लोगों का कथन है कि निय पदार्थों 
के कार्य्यरूप स्वभाव अपने आश्रय से पृथक्‌ न होने के कारण 
निय देखे गये हें तथा जीव के अनिस होने से कमे निस 
नहीं होमकत और दूसरे पदार्थ के आश्रय द्वारा प्रकट होने 
से अन्यथा न प्रकट होने से जीव का कार्य होना पाया जाता है, 
दु 'री बात यह हे कि कहीं भी प्रकृति से भिन्न जीव नहीं देखा 
जाता किन्तु प्रकृति के अधीन ही सर्वत्र देखाजाता हे यदि जीव 
पृथक होता तो स्वतन्त्र द्रव्य की भांति प्रतीत होता पर ऐसा नहीं, 
ओर बात यह है कि यादे जीव निस है तो प्रकृति की किसी 
एक शाक्त के न रहने से क्‍यों नहीं रहता और रहने से रहता है, 
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यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जीव का द्रव्य होना युक्ति 
तथा प्रमाण दोनों से पाया जाता है, युक्ते यह है कि अन्य पदार्थों 
के साथ मिले हुए की उपलब्धि होना गुण होने का कोई प्रमाण 
नहीं, क्योंकि पदाथेमात्र दुसर पदार्थों के साथ मिला हुआ पाया 
ज्ञाता है फिर यह निश्चय नहीं किया जासकता कि कोन किसका 
गुण हे, यदि यह कहाजाय कि जो जिसके बिना आत्मा को धारण 
न करसके वह उसका गुण होतः है, यह इसलिये ठीक नहीं कि 
आकाश के बिना कोई मूचिमान पदार्थ आत्मा को धारण नहीं 
करसकता पर आकाश समवाय सम्बन्ध से उन पंदार्थों का गुणी 
नहीं, यादि यह कहाजाय कि समवाय सम्बन्ध से जो जिसका 


आश्रय हो वह उसका गुण होता है यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 


पदार्थान्तर भी वहां रहता हे, फिर यह केसे कहा जासकता है कि 
इसी के साथ इसका समवाय हे अन्य के साथ नहीं,क्यों कि स्पष्ट भेद 
नहीं पायाजाता, यदि यह कहें कि यह पदार्थ के स्वभाव से निश्चय 
किया जासकता है, जेसे नील पीतादि तद्रूप होने से द्रव्य के गुण 
हैं इसी प्रकार जीवात्मा भी द्रव्य का गुण है, ऐसा मत कहो 
क्योकि चेतन्य आनन्दादि शुणों द्वारा आत्मा को द्रव्य रूपता 
का भाव होने ओर प्रकृति के आकार को जीवात्मा के सद्भाव 
मात्र सूचक होने से जीवात्मा द्रव्य का गुण' नहीं कहानासकता, 
याद वह ऐसा न होता तो आभव्यङ्गघ पदायमात्र में अतिप्रसंग 


` आजाता, ओर जो यह कहागया है कि प्रकृति के परिणाम और 


अपरिणाम हाने से चेतन के भावाभाव की उपलब्धि पाई जाती है 


. यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐता होने पर प्रकृति भी अनिस 
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होजायगी और ऐसा होने से सूक्ष्म अवस्था वाली प्रकृति की भी 
उपलब्धि नहीं होगी,ओर जो यह कहागया है कि यदि जीवात्मा शरीर 
से पृथक होता तो स्वतन्त्र उपलब्ध होता, यहां विचारणीय यह है छि 
स्वतन्त्रता क्या! किसी पदार्थ का आश्रय न लेकर पदार्थमात्र से पथक 
रहना अथवा अपनी सत्ता से उपलब्ध होना स्वतन्त्रता हे ! प्रथय 
पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि पदाथमात्र दूसरे पदाथ से 'नराछ 
उपलब्ध नहीं होता, ओर दूमरा पक्ष रहने पर भी कोई हानि 
नहीं, क्योंकि चेतन पदार्थ की प्रदत्ति देखी जाती है और 
दूसरे की प्रहत्ति न देखे जाने से म्याटीरियलिस्टों के भत में 
भी चेतन का अपनी सत्ता से उपलब्धि वाला होना पाया जात्रा 
है, इस भकार स्वतःप्रकाश होने से अनादित्व सिद्ध है, विस्तारपूर्वक 
यथावसर कथन किया जायगा, इस प्रकार तका द्वारा अनादिएन 
कहाजासकता हे ओर “ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया” कग 
२।३। १७ तथा “ अनेन जीवेनात्मना ऽनुप्रविञ्य ” छा० 
इत्यादि वेदोपनिषदों में भी जीवात्मा का अनादि होना कथन किया 
गया है, यादि जीवात्मा अनादि न होता तो उमको जीव शब्द से 
उपनिपत्कार वर्णन न करते, इम प्रकार वर्णन करने मे जीव का 
अनादित्व स्पष्ट सिद्ध हे ओर यह समैतन्त्रमिद्धान्त स्वामी 
शङ्कराचार्य को भी अभिमत है, पर यह बात समझ में नहीं आती 
कि जीबात्मा को अनादि कहना ओर ब्रह्मरूप प्रकृति से ही सब 
कुछ उत्पन्न हुआ मानना यह परस्पर बिरोध नहीं तो क्या है? 


Np 


इसका वह यह उत्तर देते हें कि खि की असमता में पाए 
पुण्य के व्यवस्था करने के लिये न केवळ जीवात्मा ही अनादे 
माना गयां है किन्तु ईश्वर, अविद्या, अविद्या का सम्बन्ध, ब्रह्म और 
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जीवों के कमे यह सब अनादि माने गये हैं, इसलिये ब्रह्म के साथ 
एकत्व बोधन करने के लिये सब का म्याटीरियलकाज़ ब्रह्म है 
इसलिये परस्पर विरोध नही, बाइ ! क्या ही अद्वेववादियों की 
अनादित्व परिभाषा की विलक्षणता है जिससे अनादित और 
सादिव आपस में विरोधी नहीं, यहां प्रष्टव्य यह है कि अनादि 
क्या! क्या जिसकी उत्पत्ति न हो उसको अनादि कहते हैं वा 
अनादि के जो सदृश हो उसको अनादि कहते हैं ! यदि उत्पत्ति- 
शून्य का नाम अनादि हे तो जीवादिकों का म्याटी रियलकाज़ ब्रह्म नहीं 
होसक्ता यदि यह कहाजाय कि अनादि क सरश को अनादि कहते हैं 


be 


तो किस धर्म से साहृइय है उत्पत्ति शून्य वा किसी अन्य घम से! प्रथम 


` पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि साइइय भी परमार्थ में अनादि हो जायगा और 


साहदय के मण्डन करने वाले धर्मान्तर के अभाव होने ते दूभरा पक्ष भी 
नहीं बनसकता,क्या ही तर्क की चतुराई है कि मन्दो के छालनाथ सब 
रेत पथ से सिद्ध किया जाता हे ओर स्वमा के अन्तरङ्गों के 
प्रति सब ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं इसका उपदेश किया जाता है, 
यादे उनप यह पूछाजाय कि जीवादिकों का अनादि होना आर 
सब पदार्थों का बझ से उत्पन्न होना, इनमें से कोन ठीक है ? तो 


~ 


उत्तर यही मिलेगा क्रि पाप पुण्य की व्यवस्था के लिये जीवादि 


` सत्र अनादि हे ओर ब्रह्म बनाने के लिये सत्र सादि हें, इस प्रकार 


तर्काभात से अद्रेतवादी अपने मत का मण्डन करते हैं, ओर युक्ति 
2५. (६ 


यह है कि यदि एक ही ब्रह्म होता तो यह न कहाजाता कि “इतनी 
उसकी महिमा है आर पुरुष उसे बड़ा हे” प्रत्युत यह कहाजाता 


कि “यह ब्रह्म की भ्रान्तिदें/ओर जो यह कहा है कि छठे की रचना 


में कोई प्रयोजन नहीं किन्तु परमाथ बोधन में तात्पर्य तथा असस से भी 
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सय की प्राप्ति देखी गई है, जेसाकि लिपि से सय अक्षर की माप्त 
देखी जाती है, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि लेखरूप लिपि सत्य 
है, सस केवल कूटस्थ नित्य ही को नहीं कहते किन्तु अर्थ वाढी 
क्रिया करने वाले को भी सय कहते हैं और यह बात लिप्यादिकों 
में भी है, और जो यह कहा हे कि इसके रचने में न इश्वर का 
अपना प्रयोजन हे और न पराया इसलिये यह निष्प्रयोजन स्ट 
है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सृष्टि रचने में दोनों प्रयोजन सिद्ध 
हैं, निस मुक्त होने से ईश्वर का स्वाभाविक ईखरत नष्ट नहीं 
होता यदि ऐसा होता तो वह ईश्वर न रहता परन्तु ऐसा नही, इससे 
स्पष्ट है कि नित्यमुक्त होना जगत्कर्तव का विरोधी नहीं 
प्रत्युत अनुकूल है, यदि यह कहाजाय कि दुखसागर होने 
से संसार रचना ठीक नहीं, यह बात भी विना विचार के सार 
मालूम होती है, क्योंकि संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चार प्रकार 
का फळ देखाजाता है, इसलिये यह ष्ट मयोजन वाली है, ऐसा 
बैदिक लोग उपपादन करते हैं । 


सर्वधमोपपत्तेशच ॥३६॥ 
चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रक्ृतिश्रेयास्मिन्नव- 
धारिते वेदार्थे परैरुपक्षिपान्‌ विलक्षणलादीन्‌ दोषान्‌ 
पर्यहार्षीदाचाय्येः, इदानीं परपक्षप्रतिषधप्रधाने परकर 
णमारिप्समाणः स्वपक्षपरिग्रहप्रधानं प्रकरणसुपसंहराते, 
यस्मादस्मिन अह्मणि कारणे परिगद्यमाण प्रदशितेन 
प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा उपपयन्ते “सव सर्वशक्ति 
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महामायञ्च तदत्र” इति तस्मादनतिशङ्कनीयमि- 
दमोपनिषदं दशेनमिति ॥ श० भा? 

अर्थ-चेतन ब्रह्म जगव का निमित्त आर उपादान दोनों 
कारण है, इत प्रकार वेदाथ के निर्धारण में बादी के दिये हुआ 
विलक्षणतादि दोषा को आचाय्य ने परिहार किया हे, अब वादी 
के पक्ष का निषेध हे प्रान जित प्रकरण में उसके चलान की 
इच्छा करते इए अपने प्रधान पक्ष वाले प्रकरण का उपसंहार करते 
हैं, ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने पर पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म में 
जगत्‌ कारण होने के सब धर्मे पाये जाते हैं,क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ सई- 
शक्तिसम्पन्न महामाया वाला है, इसलिये वेदान्त मानने वालों का 
सिद्धान्त शङ्का योग्य नहीं । 


प्रधानपरमाण्वादीनां कारणले यद्धमेवेक 
ल्यसुक्त वकष्यमाण च तस्य सवस्य धमजातस्य कारः 
णत्वापपादना श्रह्मण्युपपत्तश्च बरह्मव जगत्कारणमिति 
स्थितम्‌ ॥ श्री०भा० 
अर्थ-प्रधान ओर परमाणु आदि के कारण होने में जिन 
धर्मा की अनुपपत्ति कही गई है ओर कही जायगी उन सब धर्मा की 
ब्रह्म में उपपत्ति होने से ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण मानना ठोक हे ॥ 
 समीक्षा-सतेशक्तिमान होने के कारण ईश्वर में अन्याय का 
दोष नहीं लगसकता, इसी आशय से कहा हे कि उप्तमें सब धर्म 
पाये जाने से भी कोई दोष नहीं । 


इस सूत्र का व्याख्यान इस प्रकार नहीं किया जासकता 
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कि नह सबका उपादान कारण होने से सर्वात्मरूप है और 
इसलिये सब धमा वाला होसकता है, क्योंकि “ सर्व ” शब्द यहां 
साप ह जरी 'दवदत्त बलवान हे” इस कथन से मनुष्यां में 
देवदत्त बळतान समझा जायगा नाके मिहादिकों में, बैसे ही 
यहां सत्रधम के कथन करने से जो कारण धर्म हे बही समझे जायंगे 
अन्य नहीं, यदि एमा न हो तो इतरों का निषेध करके ब्रह्म में 
निमित्तकारणल स्थापन करना निरर्थक होजाता है;क्योंकि ब्रह्म से 
भिन्न अन्य कोई पदार्थ न होने से उसकी व्याद्वात्त करना व्यर्थ है । 

इश्वर कल्याण गुणों का आकर होने से भी “सर्व” शब्द 
निरपेक्ष त्ति नहीं, यदि एमा मानाजाय तो अपगुण भी सर्व 
शब्द के भीतर आजाने से इश्वर में अपगुणों के आकर होने का 
दोष लगेगा । 

यहां यह शङ्का होती हे कि उक्त शब्द की मंकुचितटत्ति मानने से 
सजातीय विजातीय स्वगतभेदशून्य ब्रह्म न रहेगा और उक्त त्रितयभेद 
शून्य ब्रह्म एकमवाद्धि यस्‌ इयाद श्लातया से स्पष्ट ह,यद कथन 
ठीक नहीं, क्योंकि“ न द्वितीयो न तृतीयः ” अथर्व० ३1४१६ 
इसादि मन्त्रों से सजातीय भेद तथा “ सपय्यगाङक्रम्‌ ? यजु० 
४०।८ इयादि मन्त्रों से स्वगतभेद के न पाये जाने पर भी 
विजाताय भद की निदत्त में कोई प्रमाण नहीं मत्युत “ यास्मि 
न्प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा ” यजु२ ३४५ इसादि मन्त्रो से 
बलपूवक ब्रह्म में विजातीय भेद प्रतिपादन कियागया है । 

दुसरी शङ्का यह है कि विजातीय भेद के होने पर ब्रह्म 
बस्तुपरिच्छद से रहित केसे होसक्ता हे ! यदि वस्तुपरिच्छेद 
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वाला ब्र मानाजाय तो देशकालपरिच्छद भी उसमें अवइय 
आवेगा और देशक्रालपरिच्छेद से घटादिकों की भांति अनिसत्व 
दोष लगेगा, इसलिये ब्रह्म को आभिन्नानामत्तापादानकारण मानने 
से बस्तुङ्गत पारिच्छद दोष इट जाता द. ओर यह बात “ सब” 
शब्द को निरबधिक टत्ति मानने से बनसकती है अन्यथा नहीं ! 
इसका समाधान यह हे कि यह नियम नहीं कि जिसका वस्तुकृत 
परिच्छद हो उसका देशकालकृतपरिच्छद भी हो, जेसेकि जीव में 
वस्तुकृत परिच्छेद होने पर भी कालक्कतपरिच्छेद नहीं और आकाश 
: में बस्तुगत परिच्छेद होने षर देशकृतपरिच्छेद नहीं, इससे सिद्ध है 
कि वस्तुक्रतपरिच्छद्‌ देशका लक्कतपरिच्छेद का प्रयोजक नहीं किन्तु 
उसका प्रयोजक साकारत हे,ब्रह्म में साक़ारत्र के अभाव द्वारा विजातीय 
भेद से देशकालपारेच्छेद नहीं, ओर जो यह कहागया है कि 
अभिन्ननिमित्तोपादानक़ारण होने से ब्रह्म विजातीयभेद शून्य 
होतकता है, यह इसलिये ठीक नहीं कि विजातीय पदार्थ के न 
हान से ब्रह्म में व्यार्हात्त को उपर्पान ही नहीं बनसक्ती,यदि ब्रहम में 
बिजीतीय भेद का अभाव है तो कोन किससे पृथक्‌ किया जाता 
है, क्योंकि अविद्या से विलक्षण ब्रह्म मानने से तुम्हारे मत में भी 
विजातीय भेद बना रहता दे, ओर दष्टान्त के अभाव होने से भी 
विजातीय भेद हटाया नहीं जासकता, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टान्त 
नहीं मिलता जहाँ अभिन्ननिमित्तोपादानक्ारण प्रसिद्ध हो, मकड़ी 
भी शरीर से उपादान और अपने आत्मा से निमित्तकारण है 
इसलिये उसका दृष्टान्त भी सङ्गत नहीं होसकता, यदि दुजनतोष 
न्याय से मान भी ,लियाजाय कि ब्रह्म आभेन्ननिमित्तोपादान 


आ 


कारण है तो भी वह प्रक्ाविरूष से उपादान और चेतनरूप से 
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निमित्त होने पर भी अर्थ से निमित्तकारण ही सिद्ध होता है,इसालिये 
ब्रह्म का अभिन्ननिर्मित्तोपादान कारण मानना ठीक नही । 

“र्व? शब्द सापेक्ष होने से ब्रह्म सर्वे कल्याण गुणों वाला रहे 
पर प्रश्न यह है कि प्रयोजनवदत्त्वाधिकरण के साथ इस ' 
सूत्र का क्या सम्बन्ध ! क्योंकि सबैशक्तिमान्‌ होना प्रयोजन और 
निष्प्रयोजन के साथ सम्बन्ध नहीं रखता, सम्बन्ध यह है कि पूर्व 
सत्र में यह दिखलाया गया है कि वेपम्य नेघूंण्य दोष कर्म के 
अनादि होने से ईश्वर में नहीं आता, इसी सङ्गति में यह भी 
कथन किया है कि सर्वशक्तिमान होने से भी उक्त दोष नहीं 
आसक्ता, क्योंकि वैषम्य नैर्घृण्य अज्ञान ओर न्यूनतादि से होते हैं 
पर सर्वशक्तिमान्‌ होना अज्ञानता तथा न्यूनतादिकों के अभाव को 
बोधन करता हे । 


अंशोनानाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकितवादित्वमधी यत एके॥ब "वर शा श४र 
जीवेश्वरयोरुपकार्यो पकारकभाव उक्तः,स च सम्ब- 
द्वयोरेव लोके दृष्टः यथा स्वामेभृययोयथावाऽम्निवि- 
स्फुलिड्रयोः, तत्तश्च जीवेश्वरयोरप्युपकारयोपकारकभा- 
वाभ्युपगमात्‌ किं स्वामिभृसवत्‌ सम्बन्धः आहोस्वित्‌ 
बिस्फुलिङ्गवदियस्याँ विचिकित्सायामनियमो वा प्रा- 
प्रोत अथवा खामिभलप्रकारेषेवेशित्रीशितव्यभावस्य 
प्रसिद्धत्वात्‌ तद्विध एव सम्बन्ध इति प्रापनोति, अतो 
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त्रीति अंश इति, जीवशश्वरस्यांशो भवितुमईति यथाऽ- 
ेविस्फुलिङ्गः, अंश इवांशः नहि निरवयवस्य 
` मुख्योंऽशाः सम्भवति, कस्मात्‌ पुनानिरवयवत्वात्‌ स 
एव न भवति नानाव्यपदेशात्‌ “सोऽन्वेष्वञ्यः स 
विजिङ्गास्तितव्यः” एतमेव विदित्वा सुनिभेवति “य 
आत्मनि तिष्नन्नासानमन्तरो यमयति” इति चेवंजा- 
तीयको भेदनिदेंशो नासति भेदे युज्यते, नबु चायं 
नानाव्यपदेशः सुतरां स्वामिभ्रयसारूप्ये पुज्यत इति, 
अत आह अन्यथा चापीति, नच नानाव्यपदेशादेव 
केवलादेशलप्रतिपत्तिः कि तह्मन्यथा चापि व्यपदेशो 
भवयनानात्रस्य प्रतिपादकः, तथा हि एके शाखिनो 
दाशकितवादिभावं ब्रह्मण आमनन्ति आथवेणिका 
्ह्मसूक्ते “त्रह्मदाशा त्रह्मदासा ब्रह्मेमे कितवा उत” 
इत्यादिना, दाशा य एते केवर्ताः प्रसिद्धाः ये चामी 
दाशाः स्वामिन्यात्मानसुपक्षिपन्त ये चान्ये कितवा 
दयूतवृत्तास्ते सवें ब्रह्मेवेति हीनजन्तूदाहरणेन सर्वेषामेव 
नामरूपक्रतकार्यकरणसङ्घातप्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मतः 
माह,तथा अन्यत्रापि ब्रह्मप्रक्रियायामवायमर्थः प्रपच्यते 
“त स्री तं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं 
जीर्णो दण्डेन वञ्चसि ले जातो भवसि विश्वतोमुखः” 
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हीत “सर्वाणि रूपाणि विचित्य भीरो नामानि कृत्वा- 
भिवदन्‌ यदास्ते ” इति च “नान्योऽस्ति द्रष्टा” 
इत्यादि श्रुतिभ्यश्वास्याथेस्य सिद्विः, चेतन्यज्ाविशिष्ट 
जीवेश्वर्योयथा(भिविस्फुलिङ्गयोरोष्ण्यम्‌, अतो भेदा- 
भेदावगमाभ्यामंशत्वावगम',कुतश्रांशत्वावगमः|शंनमा. 


अर्थ-जीव उपक्रारपात्र ओर ईश्वर उपकारक हे, यह कथन 
कियागया हे और यह वात लोक में सम्बन्ध वालों में भी देखी _ 
जाती है,जैसाकि स्वामी सेवक में,अभि चिङ्गारे मे,जीव ओर ईश्वरक 
उपकार, उपकारकभाव सम्बन्ध में यह सन्देह होता हे कि वह 
सम्बन्ध क्या स्वामी और सेवक की भांति है वा अग्नि और चिज्गारे 
. की भांतिहे!पूवपक्षी का कथन है कि दोनों में से कोई नहीं वा सामी 
और सेवक की भांति शामनकर्चा और शासनाई यह सम्बन्ध लोक 
में प्रासद्ध होने से इसी मकार का सम्बन्ध पाया जाता है, इसलिये 
सत्र में कहा हैं कि जीव ईश्वर का अंश है जसे अभि का: चिङ्गारा, 
जीव ईश्वर के अंश की तरह है मुख्य अंश नहीं निरवयव होने से, 
और नाना कथन किये जाने से जीव अंश की भांति भी नहीं 
होसकता, और “ वह अस्बेष्टव्य तथा जिज्ञामा योग्य इ” इमी को 
. जानकर सुनि होसकता है” ` जो आसमा में रहता है औरं आत्मा के 
भीतर प्रेरणा करता है” इस प्रकार के भेदनिरदेश भेद केन होने 
पर ठीक नहीं रहते, यहाँ यह कहा जासकता डे कि यह नानाव्यपदेश 
स्वामी मय की भांति ही टीक दोमकता हे, इसलिये कहा है 
कि“ ओर प्रकार से भी ” अर्थात केवल नानात्त के कथन से ही | 
अंशल की सिद्धि नहीं किन्तु अन्य प्रकार से भी एकत्व का 
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९४ बेदान्ताय्यभाष्य 
व्यपदेश पाया जाता हे यह बात दिखलाई जाती है, कई शाखा 
वाले आथर्वणिक ब्रह्मसृक्त में “ ब्रह्म ही मछली वाला है, ज्र ही 
दास है और ब्रह्म ही ज्वारी है ” इसादिको से जीव में दास 
कितबादि भाव कथन करते हैं, दास वह हैं जो केवत ह, दास वेह 
है जो खामीके आश्रितरे औरजूए से रत्ति करने वाले जो कितव ई 
यह सब ब्रह्म ही हैं, हीन जन्तुओं के उदाहरण से सब नाम रूप 
चाला जो काय्य कारणरूप संघात है उसमें प्रविष्ठ जीवों के ब्रह्मभाव को 
बोधन करने के लिये हैं, इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी त्रहर्माक्रया 
` में इस अर्थ का विस्तार किया गया दे, “तूनी है, दही पुरुष है, 
व. लड़का है वा लड़की हे तू बूढा हे तूढी लाठी ढेकर 
चलता है, तू उत्पन्न होता है ओर तू सबसुख है ” विवेकी पुरुष सब 
नामरूप को ब्रह्मस्वरूप जानकर उपझाम का प्राप्त हाता ई "इससे भिन्न 
अन्य कोई द्रष्टा नहीं”इसादि श्रुतियों से इस अर्थ की सिद्धि हे,आर आनि 
तथा चिड़ारे की भांति जीव ईश्वर की चेतनता भी समान है, इसलिये 
भेदाभेद करके अंश की सिद्धि होती है, फिर ओर प्रकार भी 

अंदत्व की सिद्धि है। 

जीवस्य कर्तृं परमपुरुषायत्तमित्युक्तम्‌, इदानी 
किमयं जीवः परस्मादत्यन्तभिन्नः ! उत परमेव गा 
भ्रान्तम्‌ ? उत ब्रह्मेवोपाध्यवच्छिन्नम्‌ ! अथ अह्माश ' 
इति संशय्यते, श्रुतिविप्रतिपत्तेः संशयः, नच तदनन्य 
लमारम्मणशब्दादिभ्यः, अधिक ठु भेदनिर्देशादियमत्रे- 
° be ८ ~ प्र 
वायमर्थोनिणींतः सत्यं, स एव नानालैकलश्चतिविगर 
तिपत्याऽऽक्षिप्य जीवस्य ब्रह्मांशात्वापपादनेन विशेषता 
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निर्णीयते, यावद्धि जीवस्य बद्यांशत्वे न निर्णीत ताव- 
जीवस्य ब्रह्मणोऽनन्यत्वं ब्रह्मणस्तस्मादधिकत्रं च न 
प्रतितिष्ठति, किंतावत्राप्तम्‌ अत्यन्तभिन्न इति, कुतः 
ञज्ञो दावजावीशानीशावित्यादिना भेदनिर्देशात 
ाज्ञयोरभेदश्चृतयस्त्वभिना सिश्वेदितिवत विरुद्वार्थप्रति 
पादनादोपचारिक्यः, ब्रह्मणोऽशो जीव इत्यपि न सा- 
धीयः, एकवस्त्रकदेशवाची हंशशब्दः. जीवस्य 
नह्मेकदेशले तद्गता दोषा ब्रह्मणि भवेयुः, नच अह्म- 
खण्डो जीव इत्यंशत्वोपपत्तिः खण्डनानहत्वात ब्रह्मणः 
प्राएक्तदोषप्रसङ्गाच्च, तस्मादन्तभिन्नस्य च तदंशत्वं 
दुरुपपादम। . _ 

_ यदा आन्तं रह्मैव जीवः, कृतः तत्तमस्ययमात्मा 
नह्यादिबरह्मात्म भावोपदेशात्‌,नानात्ववादिन्यस्तु प्रस 
क्षादिसिद्धाथीजवादिलादनन्यथासिद्धाऽद्वेतोपदेशपरा - 
भिः श्रुतिभिः प्रयक्षादय इवाविद्यान्तर्गंताः ख्याप्यन्ते, 
अथवा ब्रहमैवानायुपाध्यवच्छिन्नं जीवः, कृतः तत एव 
बह्यात्मभावोपदेशात्‌ नचायसुपाधिमान्तिपरिकल्पित 
इति वक्तं शक्यं बन्धमोक्षादिव्यवस्थाऽबुपपत्तरिसेवं 
प्रासेऽभिधीयते ब्रह्मां इति, कृतः नानाव्यपदेशाद- 
न्यथा च एकत्वेनन्यपदेशात्‌, उभयथा हि व्यपदेशो 
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हञ्यते नानात्वव्यपदेशस्तावत्सष्टलसृज्यलानियन्तृत्व - 
नियाम्यत्वसवक्षताक्षवस्वाधानतशुद्धताशुद्भत्कत्या 
णयुणाकरत्वर्तादपशेतत्वपतित्वशषत्वादिभिरश्यते, अ- 
न्यथा चामैदेन व्यपदेशोऽपि तत्त्वमस्ययमात्मा ब्रह्मे 
यादिभिरैश्यते, अपि दाशकितर्वादित्वमधीयत एके 
“ ब्रह्मदाशा बह्मदासा ब्रह्मेमे कितवाः ” इत्यार्थवांणक( 
ब्रह्मणो दाशकितवादित्वमप्यधीयते. ततश्च सवेजीव- 
व्यापिखेनाभेदो व्यपदिश्यते इत्यर्थः, एवसुभयन्यपदे- 
शसुख्यत्वसिद्धये जीवोऽयं त्रह्मणा5श इयभ्युपगन्तग्यः, 
नच भेदव्यपदेशानां प्रसक्षादिप्रसिद्धाथलेनान्यथा- 
सिद्धलं ्रहमसृज्यत्वतन्नियाम्यख्तच्छरीरत्वतच्छेषत्वत- 
दाधारत्वत्ाल्यल तत्सहाय्यलतडुपासकलतलताद- 
लभ्यधमार्थकाममोक्षरूप एरुषाथमोक्त्वादयः तत्कृतश्च 
जीवब्रह्मणोमेंदः प्रयक्षायगोचरतेनानन्यथासिद्धःअतो 
न जगत्सृष्वादिवादिनीनां प्रमाणान्तरसिद्धभदाञुवा- 


- देन मिथ्यार्थापदेशपरत्वम्‌ । 
नचाखण्डेंकरसचिन्मात्रस्वरूपेण ब्रह्मणाऽऽत्मनोऽ- 


तट्रावांनुसन्धानं बहुभवनसङ्कर्पप॒पकवियदादिसृष्टि 
जीवभावेन तत्मवेशं विचित्रनामरूपव्याकरण तत्कृता- 


नन्तविषयाठुभवनिमित्तसुखदु खभागित्वमभोक्ततेन 
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तत्र रिथत्वा तन्नियमनेनान्तयांमित्वं जीवश्भतस्य स्वस्य 
कारणत्रह्मामभावाबुसन्धानं संसारमोक्षं तदुपदेशशाख्नं 
च छुवोणेन अमितव्यमिल्ुपदिश्यते, तथा सति उन्म- 
्प्रळपितत्वापातात्‌, उपाध्यवय्छिन्नं ब्म जीव इत्यप 
न साधीयः परवैनि दिष्टनियन्तृनियाम्यत्वादिव्यपदेश- 
बाधादिव, न हि देवदत्तादेरेकस्यैव ग्रहाद्युपाधिभेदानि- 
यन्तुनियाम्यभावादिसिद्धिः,अत उभय न्यपदशा[पप त्तय 
जीवोऽयं अह्मणों5श इतयभ्युपेयस्‌ ॥ ^°” 
अर्थ-जीव का कपैस्व=कतां होना ईश्वराधीन है, यह वात कथन 
कर आये हैं, अब श्रुतियों के विवाद सै यह सन्देइ उत्पन्न होता ह 
कि जीव परमेश्वर से अत्यन्त भिन्न है अथवा परब्रह्म हो आन्ति 
से जीव होगया है वा उपाधि के साथ मिला हुआ ब्रह्म ही जीव 
है अथवा जीव ब्रह्म का अंश हे! ननु-“ तदनन्यत्वमारभ्म- 
णशब्दादिभ्यः” “अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ ` इन सु 
में इसका निर्णय किया गया है फिर यहां दोबारा यह विचार कया : 
उत्तर-बही नानात्व और एकत्व श्रुति के विवाद द्वारा भक्ष करके 
जीव का त्रह्मांश होना विशेषरूप से यहाँ निणेय किया जाता है अथोव 
जब तक जीव का त्रह्यांश होना निर्णय न कियाजाय तबतक जीव 
का ब्रह्म के साथ अभेद होना और ब्रह्म का उससे हा दोना 
स्थिर नहीं हो सकता, “ एक ज्ञानी दूसरा अज्ञानी एक्‌ . 
हे १? इयादि श्रुतियों द्वारा भेद के 
ईश्वर और दूसरा अनीश्वर व 
पाये जाने से सिद्ध है कि म्र से जीव असन्त [भन ह 
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जीवेश्वर की एकत्व प्रतिपादक श्रुतियें “दक्ष को आग्न से सींचे” इस 
अक्षार विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादन करने वाली होने से गौण हैं, जीव 
अझ झा अंश हे यह बात भी ठीक नहीं, क्योंकि वस्तु के एकदेश का 
बाचक अंश शब्द है, यदि जीव को त्रझ का एकदेश मानाजाय 
तो शीव के सब दोष ब्रझ.को रेगे, त्रझ का खण्ड न होने से 
और पूर्वोक्त दोषों के लगने से “ ब्रह्म का खण्ड जीव है ” इस अर्थ 
में झी अंबात्व की सिद्धि नहीं होसकती, इसलिये अत्यन्त भिन्न 
की अंश कहना समीचीन नहीं अथवा “वह तू हे” “ यह 
आत्मा ब्रह्म हे ”हसादि श्चतियों द्वारा जीव को ब्रह्मभाव उपदेश 
किये जाने से ब्रह्म ही भूलकर जीव बनगया है! जैसे अद्वैत परक 
श्रुतियो से आबद्यान्तर्गत प्रसक्षादि प्रमाण निष्फळ सिद्ध होते 
हैं इसीमकार नानात्व को कथन करने बाली श्रातियें भ्रसक्ष 
सिद्ध अर्थका अनुवादक होने से निष्फल हैं अथवा ब्रह्मात्मभाब उपदेश 
किये जाने से अनादि उपाधि के साथ मिला हुआ ब्रह्म ही जीव 
६, वन्ध मोक्षादको की व्यवस्था न बनने से यह उपाधि श्रान्ति 
कर्पित है यह भी नहीं कहाजासकता, इस प्रकार पूर्वपक्ष 
होने पर सिद्धान्त करते हें कि नानाव्यपदेश पाये जाने तथा 
भकारान्तर से एकत्व पाये जाने के कारण जीव अझ का अंश है 
अर्थात्‌ जप्त “ हत्व, छज्यत्व, नियन्त्रस्व, नियाम्यत्व, सर्वज्ञत्व, 
अस्पज्ञल, खाधीनत्व, पराधीनत्व, शुद्धल, अशुद्धत्व, कल्याणगुणा- . 
करत्व, ताद्रिपरीतत्व, पति, शेषत्व, इयाद॒ि ब्रह्म और जीव के 
भिन्न २ प्रकार के गुण पाये जाने से नानात्व व्यपदेश हे, इसी प्रकार 
` तत्त्वमसि ” “ अयमात्मा ब्रह्म ”इसादि वाक्यों से अभेद 
निदेश भी पाया जाता हे,आथर्वणिक शाखा वा ले जीवको ब्रह्म का दास 
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कहते ह, इसलिये ब्रह्म सब जीव व्यापी होने के कारण अभेद 
का निर्देश किया गया है वास्तव में भेद हे । 


प्रसक्षसिद्ध अर्थ के कथन करने वाली भंदशुतियें 

अन्यथासिद्ध हैं यह ठीक नहीं, क्योकि उपरोक शुणों के कारण 

जीव ब्रह्म में भेद है और बह भेद प्रसक्षादिकों का अविषय होने से 

जीवेश्वर भेदप्रतिपःदक 'श्रुतिये अन्यथासिद्ध नहीं, इसलिये 
ड 


जगत्छष्ठि के कथन करने बाली श्रुतये प्रसक्षादिको की अनुवादक 
न होने से मिथ्याथ कथन करने वाली नही । 


अखण्ड एकरस चिन्पात्र ब्रह्म का अपने आपको न जानना 


वेद से उपदेश नहीं किया जाता ओर नाहीं ब्रह्म-का बहुत होजाने 
के सङ्कल्प से आकाशादि र्ट में जीवरूप से प्रविष्ट होना, बिचित्र 
नामरूप को करना, तरकृत अनन्त विषयों के अनुभव निमित्त 
सुख दुःख के भोक्ता होने के बिना ही बहां स्थित होकर नियमन 
करते इए अन्तर्यामी होना, जीतरभूत अपने स्वरूप का अपने 
आप को कारण ब्रह्म समझना, संसार से सुक्त होना ओर मुक्ति 
शास्त्र का बनाना इसादि व्यवहार भूलकर ब्रह्म का वेद स 
उपदेश नहीं कियाजामक्ता, क्योंकि एसा करने पर वेदों में 
उन्मत्तप्रलाप दोष लगेगा, ओर उपाधि के साथ मिला हुआ बह्म जीव 
है यह वात भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व कथन किये गये नियन्वृत्व 
नियाम्यस्वादि ब्रह्म के गुण न रहेंगे, एक ही देवदत्त में गृद्दादि 


कॅ उपाधि भेद से नियन्तृत्व नियाम्यत्व की सिद्धि नहीं होती, 


इसलिये दोनों प्रकार के कथन की सिद्धि के लिये जीव ब्रह्म का 
अंश है यही मानना चाहिये । 


समीक्षा=उक्त मकार से कर्म रूप निमित्त द्वारा वैषम्य नेर्घु- 
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ज्य दोषों की व्यवस्था करके जीव के अनादि निरूपण किये जाने 
प्र भी जीव का ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न होना स्पष्ट नश! हाता, 
क्योंकि श्रुति स्प्रात मं जीव का त्रहझमांश होना पाया जाता ह यह 
बात अग्न आर चिङ्गारे के दृष्ठान्त से प्रसिद्ध इ! इस आक्षेप का 
समाधान करने के लिये अशाधिकरण का व्याख्यान किया जाता 

कि जीव ईश्वर का अश हे, अश शब्द यहां एकदेश का वाची है 
ईइवर के निराकार होने के कारण खण्ड बाची नहीं, और नानाव्य- 
पदेश के कारण भेद है, जैसाकि “ नित्योनित्यानां चेतनश्चे- 
तनानां एको बहुनां विदधातिकामान्‌ ”=नितयां में नित्य 
ञ्चतनों में चेतन और एक बहुतों की कामना को पूर्ण करता 
है इत्यादि वाक्यों में पाया जाता है, यहां बहुतों से तात्पय्य जीव 
का है, और एकशाखा वाले “ ब्रह्म दाशा बह्म दासा ब्रह्मे 
में कितवा उत ” इत्योदिको से ब्रह का सर्वेस्वामित्त कथन 


करते हैं, यहां ब्रह्म का दाश कितवादि होना विवक्षित नहीं 
किन्तु हीन जन्तुओं का उदाहरण व्रह्म का सर्वस्वामित्व बोधन 
करने के अभिमाय से है, ओर: यदि ब्रह्म का दाशादिभाव माना 
जाय तो ब्रह्म आपदी कर्म और आपही कर्त्ता यह विरोध आवेगा 
और सर्वाकार मानने से ब्रह्म कल्याण गुणाकर न रहेगा, अद्वित- 
भाष्यकार ने जो यह कहा है कि अश को तरह अश है वास्तव में 
अश नहीं, यह बात ठीक है, क्योंकि यहां ब्रह्म के निराकार होने के 
कारण पैदिक ट्रेतपक्ष दी का शरण लेना पड़ा ओर यदि अग्नि 
के चिङ्गार की भांति जीव ब्रह्म का अश मानाजाय तां उत्पत्यस- 


ओ। स्मवाधिकरपा के साथ विरोध आवेगा, क्योंकि इस आधिकरण में 
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जीव को अनादि सिद्ध किया है और अक्ष खोक में सादि ही देखा 
जाता है अनादि नहीं, यदि यह कहाजाय कि अशा भी अशी 
रूपसे अनादि है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि आगन चिङ्गारे की भाँति 
अशत्व स्वरूप से सादि होता हे ओर उत्पत्यसम्भवाधिकरण ने 
स्वरूप से ही जीव अनादि सिद्ध किया गया है, इसलिय सर्वस्वाः 
मित्व के अभिप्राय से जीव ब्रह्म का अशा अशी भाव पानना ठीक 
है अद्वेवबाद के अभिप्राय से नहीं, और जो यह कहागया है कि 
ब्रह्म और जीव में चतनता समान है जेसे अग्नि और अहिन के अश 
चिङ्गारे में गरमी समान होती हे इससे जीव ब्रह्म की एकता स्पष्ट 
है, यह भी ठीक नहीं, क्यांकि नियाम्यत्व और नियंदृत्वादि गुणा 
से जीव ब्रह्म का भेद पाया जाता है और एक होने पर एसा बी 
होसकता। 

यदि यह कहाजाय कि ईश्वर का विभाग होने के कारन 
जीव अश हे तो ईश्वर ही अशी बन जाता हे, क्योंकि अशो से 
अशी का आरम्म होने के कारण अशी अशो का कार्य्य होता है 
और अशो के बिना अक्षी की उपलब्धि कहीं नहीं देखी गई, जेसा 
कि तन्तुओं से बने इए कपड़े का तन्तु रूप होना देखा जाता हे 
और विभाग रूप अश मानने में प्रश्‍न यह होता हे कि विभाग किस 
निमित्त से हुआ ! स्वभाव से वा अविद्या से? यदि स्वभाव ते हुआ 
तो मुक्ति न रहेगी, क्योंकि जीव रूप विभाग स्वाभाविक होने के 
कारण बना ही रहेगा, यदि अविद्या निमित्त से हुआ ता मिथ्या 
होन के कारण अज्ञत न बनेगा, क्योंकि अविद्या निपित्त मरुस्थळ 
के जलादिकों का सत्यत्व नहीं देखा जाता, ऐसा मानने पर जीव 
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का भी अश होना मिथ्या ही हे, इस प्रकार धनवान खूचकार 
आपके कथनानुधार मिथ्यावादी हुआ, यहां प्रएव्य यह है कि 
आपका कथन आविद्यिक हेवा पारमार्थिक ! यदि आविधिक है 
तो हमारी श्रद्धा आप के मिथ्या वचन घुनने में नहीं,और यदि आप 
सत्य कहते हैं तो क्या कहना है आपके पाण्डित्य ओर आत्ममशसा 
को जो सूत्रकार को आविधिक ओर अपने आपको सत्य” दी ठहराया, 
दिभागरूप से अश मानने में हस्त पादादिकों की पीड़ा सब शरीर 
बाहों में प्रतीत होने के कारण ईश्वर भी दुखाकर होगा और यह दोष 
नहीं इट सकेगा, इस विषय को श्रीभाष्याचाय्य ने विस्तार किया 
है इसलिये हमें यहां विस्तार करने की आवश्यकता नहीं,“ तवृ स्त्री 
त्वं पुश्लानसि ” अथर्व ०१०१ ४॥ ८ यह इश्वर के सर्वात्मा होने 
अभिप्राय से कहा गया है जेसाकि “ तदेवाग्निस्तदादित्यः 
तंद्वायुस्तद्चन्द्रसा ” पजु०१२)९ इत्यादिकों में वर्णन किया है 
कि बही ब्रह्म अग्नि आदित्यादि रूप है, यदि वह स्त्री आदि रूप 
होता तो “ विश्वतोमुखः ”-सवेशक्तिसम्पनन न कहाजाता, 
मुखरुपशक्ति वा शक्तिमात्र जिसका सर्वत्र पायाजास उसको 
“ विश्वतोसुख ” कहते हैं, इसप्रकार “ विश्वतोमुख” साकार 
का विरोधी होने के कोरण निराकार बह्म का वाचक है, यंदि ऐसा 
ने मानाजाय तो ढक स्थान में दो मुख न रइसकने से श्रुति में 
उक्त पदका निवेश ही व्यर्थ होजाय, परस्पर विरोधी स्त्री पुस्त्वादि 
भाव ब्रह्म में छिङ्गादि के अभाव को बोधन करत हैं । 


उपनिषद्‌ भिन्न २ कर्ताओं के कारण भिन्न २ अभिप्राय 


४212 5 
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बारे हों पर विचारणीय यह हे कि “अशोनानान्यपदेजात्‌” 
इस सूत्र में व्यास का कया तात्पर्य्य है ! और अद्वतभाष्यकार तथा 
विशिष्टाद्रैवमाष्यकार ने दोनों मकार के व्यपदेश की सिद्धि के लिये 
जो व्याख्यान किया है वह विरोध पाये जाने से ठीक नहीं अर्थात 
ब्रह्म का अंशाअंशीमाब से सवंड्य होजाना और जीद का 
अनादि होना इनका स्पष्ट विरोध देखा जाता है, ओर जीव 
ईश्वरमेदमातिपादक श्रुतियें भसक्ष भेद का अनुवादक होने 
से अन्यथासिद्ध हैं, यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जीव शबर 
का भेद प्रयक्षणोचर नहीं, यदि दुराग्रहवशाद साधन करने से 
श्रुतवाक्यों को अन्यथासिद्ध मानाजाय तो अद्वेतवादी के भी 
४ सोयं देवदत्तः” इसादिकों में सिद्ध अभेद के अनुवाद करने के 
कारण अभेद क्रतियें भी अन्यथासिद्ध होजायंगी, ओर यदि अभेद 
श्रातियों के विरोध से भेदश्चुतियें अप्रमाण मानीजायं तो इन्हीं भेद 
श्रुतियों के विरोध से अभेद श्वातियों का अग्रामाण्य ही क्यों नमानाजाय, 
हमारे वैदिक द्रैतपक्ष में सक्ष का बिरोध न होने के कारण भदश्रुतिये 
प्रबळ हैं और अभेद श्रुतियों का भेदश्वीतयों से इसप्रकार अविरोध 
है कि कहीं ईश्वर स्वरूपपरक होने से एकता और कहीं सर्वान्तरत्व 
बोधन के अभिमाय से गौण होने के कारण एकता है, इसीलिये 
भेदामिप्राय से ही व्यास का कथन है कि “ जीव ब्रह्म का अंश 
पादस्थानी है, क्‍योंकि प्रकारान्तर से भी श्रुतिवाक्यों में जीव को 
दाश कितबाद्रिभाव से ब्रह्म का अंश कथन किया है” भेद के 
अभिप्राय से नानाव्यपदेश हे अन्यथा नहीं, इसलिये यह सूत्र भेद 
दी को स्पष्ट करता हे अभेद को नहीं ॥ 
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प्रन्त्रवणाच्च ॥ ४० ॥ 
मन्त्रवणश्रेतमर्थमवगमयति “ एतावानस्य महि- 
मा ततो ज्यायांश्र प्ररुषः, पादोऽस्य विश्वा भूतानित्रिपा- 
दस्याऽम्ृत दिवे” इति अत्र मृतशब्देन जीवप्रधानानि 
स्थावरजंगमानि निर्दिशति “ अहिंसन्‌ सर्वाभूतानि 
अन्यत्र तीर्थेभ्यः” इति प्रयोगात्‌, अंशः पादो भाग 
इत्यनथोन्तरं, तस्मादप्यंशल्ावगमः, कुतश्रांशला- 
वृगमः ॥ शं" भा? 
अर्थ-मन्त्रवर्ण-संहिता से भी यही अर्थ सिद्ध होता है कि “इसकी 
इतनी महिमा है इससे पुरुष आधिक है सब भूत एक पादस्थानीय और 
तीन पाद अम्नत हे” यहां भूत शब्द से स्थावर जङ्गम सव कथन किये 


३४ ६ ०० 


गये हैं जिनमें जीव प्रधान है “तीथों से अन्यत्र सब भूतो की हिंसा 
न करना ” इस प्रयोग से भी वही अथ पाया जाता है, अश, पाद, 
भाग यह पर्य्याय शब्द हैं इसलिये जीव ईश्वर का अश है। 
“पादोऽस्य विश्वामूतानि त्रिपादस्याझत दिवी- 
ति” मन्त्रवणाच ब्रह्मांशो जीवः, अंशवाची हि पाद 
झन्दः विश्वासूतानीति जीवानां बहुलाद बहुवचनं 
मन्त्रे, सूत्रेऽप्यंश इत्येकवचनं जात्यभिप्रायं नात्मा 


श्रतरित्यत्राप्येकवचनं जात्यभिप्रायं “ नियोनियानां 
चेतनश्रेतनानामेकोबह्टनां यो विदधाति कामान्‌ ” 
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इयादिश्रुतिभ्यः इंश्वराहेदस्यात्मनां बहुलनियत्रयो 
श्राभिधीयमानलात्‌, एवं नियानामालनां बहुत्व 
३ णिके ~ > च वेषामे ~ 
प्रामाणिके सति ज्ञानस्वरूप्वन सर्वेषामेकरूपत्वेशपि 
हु ह च चज ~ ह 
भेदकाकार आत्मयाथाल्यवदनक्षमेरवगम्यते, “ अस- 
द ke 29 0 
न्ततेश्राव्यतिकर ” इत्यनन्तरमेव च आत्मबहुत्व 
वक्ष्यति ॥ श्री" भा० 
अर्थ-“ सब भूत एकपादस्थानी हैं ओर तीनपाद अक्षत है? 
इस्त मन्त्र से जीव ब्रह्म का अंश पाया जाता है, पाद शब्द यहां अंश 
का बाची है, वहुबचनाथेक “ विश्वाभूतानि” पद मन्त्र में जीवों के 
बहुत होने के अभिप्राय से आया हे, ओर सूत्र में अंश शब्द एकबचन 
के अभिप्राय से है “नात्माश्रुते” यहां भी एकवचन जाति के अभिप्राय 
से है “नियों में निस है चेतनों में चेतन है एक बहुतों की कामनाओं 
को पूर्ण करता है ”” इसादि श्रुतियों से जीवों का ईश्वर से भेद 
उनका बहुत होना और निस होना कथन किया गया है, इस 
प्रकार नित्य जीवों का नानाल प्रमार्णासद्ध होने पर और ज्ञान 
स्वरूप मे सब एक होने पर भी जो भेद होने के हेतु हैं बहआत्मा 
के यथावत स्वरूप के जानने वालों से छिप नहीं, जीवात्माओं का 
नानात्व अःगे कहा जायगा-- 


समीक्षा-मन्त्रबण=“ पादोऽस्यविश्वाभूतानित्रिपा- 
द्स्याऽस्रतंदिवि” वेद से भी अंशस की सिद्धि होती इ, नेसाकि 
ऊपर कथन किया गया हे, अतएव यह सूत्र वेदसहिता के अर्थ 
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का प्रतिषादन करने धारा होने से विवाद रहित है, इसाखये 
आधिक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं । 


अपि च स्मयते ॥ ४४ ॥ 


ईश्वरगीताखपिचेश्वरांशत्वे जीवश्थ स्मथते 
“श्ेवांशो जीवलोके जीवभूतः सधातभ इति, 
तस्मादप्यशल्ावगमः, यत्तूक्तं स्वाभिक्ृयादिष्वेवेशि 
श्रीरित्तऱ्यभावो लोके प्रसिद्ध इति, यद्यप्येष लोके 
प्रसिद्धिस्तथापि शास्त्रात््वंशांशित्वमीशित्रीशितव्यः 
भावश्च निश्चीयते, निरतिशयोपाधिसम्पन्श्चेश्वरो 
निहीनोपाविसम्पन्नान्‌ जीवान प्रशास्तीति न किचचिः 
द्विप्रतिषिध्यते, नल जीवेश्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन 
संसारदुःखोपभोगेनांडिन इश्वरस्याऽपि दुःखितं स्यात्‌, 


बथालोके हस्तपादाद्रन्यतमाङ्गगतेन दुःखेनागिनो देव- 


दत्तस्य दुःखितं तद्त्‌, ततश्च तत्माप्तानां महत्तरं दुः 
प्राप्ज्यात, अतोवरं प्रवीवस्थः संसार एवारित्वाते 
सम्याद्शनानर्थक्यप्रसङ्गःस्यादिति अत्नोच्यते॥|शं"भा० 

अर्थ-भगवद्गीता में भी जीव ईश्वर का अंश कथन किया गया 
हे लेताके 'पेरा ही अंश जीव लोक में जीबरूप सनातन हे” इससे भी 


' जीव अंश पाया जाता है, और जो यह कहा है कि स्वामी सेवका- 


७८१ we = ~ 
दिकों में ही ईशितृइशतव्यभाव लोक में देखा जाता ह, यद्यापि 
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यह बात लोक में प्रसिद्ध है तथापि शान से अंशांशिल तथा 
ईशितृईशतव्यमाव निश्चित हैं, बिना हृद वाली बड़ी उपाधि वाळा 
श्र छोटी उपाधि वाले जीवों का शासन करता है, इसलिये 
कोई विरोध नहीं, यहां यह शंका होती है कि जीव को ईश्वर का 
अंश मानने से उसके सांसारिक दुःख से अंशी जो ईश्वर है वह 
भी दुखी होगा, जेते संसार में हस्तपादादि अंगों में दुःख होते से 
अंगी देवदत्त को भी दुःख होता .है, इसप्रकार मुक्ति अवस्था में 
इश्वर को मास होने वाले जीवों को भी असन्त दुःख होगा, इसलिये 
उसकी अपेक्षा अल्प दुःख वाले संसार की निर्टाच के लिये पहंच 
होना तथा दुःखनिर्ात्ति हेठुक शाख सर्वया निष्फल होजायगा ! 
इसका उत्तर अगले सूत्र में कथन करते हैं :-- 


“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन ” इति 
जीवस्य पुरुषोत्तवांशलं स्मय्यैते, अतश्वायमँशः। | 

अशत्वेशपे जीवस्य अह्मेकदेशत्वेन जीवगता 
दोषा ब्रमण एवेयाशङ्कयाहः-श्री० भाः 


€ ५ hn २० “© 
अथे- मेरा ही अंश संसार में जीबरूप सनातन है” इस 


मकार जीव ईश्वर का अंश है, यह स्यात से पाया जाता है, जीव 
अक्ष का एकदेश होने के कारण अंश होने से जीव के दोष ब्रह्म 
के ही हैं यह आशंका करके कहा है कि :-- 

सुश्नीक्षा-- स्पति से भी ऐसा ही पाया जाता है” व्यास 


को यह कथ्नन गीता को रुप्ठति मानने के अभिप्राय से नहीं 
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किन्तु मन्वादिको को स्पति मानकर है, क्योंकि गीता महा- 
भारत के अन्तर्गत होने से स्मरति नहीं “सोऽभिध्यायशरीरात्‌” 


मनु० ९ ॥ ८ इस श्लोक में जड़चेतन सब विश्ववग और ब्रह्म का 
अंशाअंशीभाव वर्णन किया गया है, ब्रह्म के शरीर का कथन इस 
छोक में इस औभप्राय से है कि सब जड़ चेतन व्याप्यव्यापकभाव 
से ब्रह्म के पादस्थानी हैं, जसाकि “ यः पृथिव्यां तिस्‌ पृथि 
व्यान्तरो यः पृथिवीमन्तरो यमयति यस्य पृथिवी 
श्रीरम ”-नो इश्वी में रहता हेएथ्वी का अंतरात्मा है ओर जो 
पृथ्वी का प्रेरक है. जिसका एथ्वी शरीर हे” इस अंतय्यांमी 
ब्राह्मण में कथन किया है । 


प्रकाशादिवन्ञेवं परः ॥ ४५ ॥ 


यथा जीवः संसारदुःखमबुभवति नेवं पर ईश्व- 
शध्वुमवति इति प्रतिजानीमहे, जीवोह्यविद्यावेशव- 
श्दिहाद्यात्ममावमिव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यह 
मिति अविद्याङ्कतं दुःखोपभोगममिमन्यते नेवे परे 
उवरस्य देहाद्यात्मभावो दुःखाभिमाना वास्ति, जाव. 
स्याऽपि अविद्य [कृतनामरूपनिरचदेनद्रियादयुाष्याषि 
वेकश्रमनिमित्त एव दुःखाभिमानो न तु पारमार्थिको 
स्ति, यथा च स्वदेहगतं दाहच्छेदादिनिमित्तं इं 


न, स CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका १०९ 


तदमिमानश्रान्त्याबुमवति तथा पुत्रमित्रादिगोचरमपि 
दुःखं तदभिमानभआन्त्येवाउभवत्यहमेव पुत्रो5हमेव 
भित्रमित्येवं स्नेहवशन पुत्र मित्रादिष्वभिनिविशमानः, 
ततश्च निश्चितमेतद्वगम्पते मिथ्याभिमानअमनिमित्त 
एव दुःखाजुभव इति, व्यतिरेकदर्शनाचैवमवगम्यते, 
तथाहि पृत्रमित्रादिमत्स बहुपूपचिष्टेषु तत्सम्बन्धामि- 
मानिष्वितरेषु च पुत्रो हतो मित्रं छतमित्येवमाञ्चद्धो- 
षिते येषामेव पुत्रमित्रादिमत्वाभिमानस्तेषासेव तन्नि- 
मित्तं दुःखसुत्पद्यते नाभिमानहीनानां परिब्राजकाना 
अतश्च लोकिकस्याऽपि पुंसः सम्यण्दशनाथवत्त्वं इष्ट 
किसुत विषयशून्यादात्मनोऽन्यद्सत्वन्तरमपश्यतो 
नित्यचैतन्यमात्रस्वरूपस्योति, तस्मान्नास्ति सम्यग्दशे 
नानर्थक्यप्रस्ठः, प्रकाशादिवदिति निदशनोपन्यासः, 
यथा प्रकाशः सोयश्चान्द्रमसो वा वियद्व्याप्यावतिष्ठ- 
मानोऽङ्गल्याद्युपाधिसम्बन्धात्‌ तेष ऋञुवक्रादिभा्ं 


प्रतिपद्यमानेष तत्तद्वावमिव प्रतिपद्यमानोऽपि न पर | 
मार्थतस्तद्वाव॑ प्रतिपद्यते, यथा चाकाशो घटादि ._ 
गच्छत्स गच्छन्निव बिभाव्यमानोऽपि न पस्माथेतो ह 
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मच्छति, यथाचोदशरावादिकम्पनात्‌ तठूते सूरयेप्रति 
बिम्बे कृम्पमानेषपि न तद्वान्‌ सूर्यः कम्पते, एवम- 
विद्यापत्युपस्थापिते बुद्धचाद्ुपाध्यपहिते जीवाख्यं ऽशो 
दुःखायमानेऽपि न तद्वानीश्रोदुःखायते, जीवस्यापि 
दुःखप्रापिरविद्यानिमित्तेवेत्युक्त॑ तथाचाविद्यानिभित्त 
जीवभावग्युदासेन ब्रह्मभावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति 
वेदान्ताः “तत्त्वमसि” इत्येवमादयः तस्मान्नास्ति जेवेन 
दुःखेन परमात्मनो दुःखित्वप्रसङ्गः ॥ श०भा० 

अथे-जेसे जीव संसार के दुःख को अनुभव करता है इस 
प्रकार ईश्वर अनुभव नहीं करता, जीव अविद्या उपाधि के वश 
से देहादिकों में आत्मभाव मानकर देहादि दुःखों से “ मैं 
दुःखी हुँ” इस अविद्याकृत दुःखं के भोग को मानता है, इस 
प्रकार परमेदत्रर को देहादि में आत्मभाव तथा दुःख का अभिमान 
नहीं, जीव को भी आविदिक नाम रूप जन्य देइ इन्द्रियादि उपाधि 
के सम्बन्ध से विवेक द्वारा श्रम निमित्त ही दुःखाभिमान है 
वास्तव नहीं, जैसे अपने देह में दाहछेदादि निमित्त जो दुःख है 
उसको देहादि विषयक के अभिमान के श्रम से अनुभव करता है वैसे 
ही पुत्र मित्रादिंकों कें दुःख को भी उनके अभिमान की भ्रान्ति से 
ही “में ही पुत्र हूं” “में ही मित्र हूं ” इस प्रकार स्नेहवश पुत्र 
मिंत्रादिको में अभिनिवेश करता हुआ दुखी होता है, इसमे सिद्ध है 
कि भिथ्याभिमान भ्रमनिमित्त से ही दुःख का अनुभव है ओर 
. यह. बत अन्वयव्यतिरेक से भी पाई जाती है, जेसाकि बहुत से 
___ थुरुषों के मध्य “ पुत्र मरगया ” “ मित्र मरगया ” ऐसा कहे जाने 


5 5 ५४ ४555, git... CC-0:Fanin ८ .CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'झूमिका १५ ९ 


पर लिनको पुत्र विभादि का अभिमान है उन्हीं को दुःख शोतां है 
अन्य संन्यासी आदि विरक्त पुरुषों को नहीं, अतएव जब-संसारी 
पुरुष को भी सम्यग्दर्शन अर्थ वाला देखा गया है तो फिर विषय _ 
शून्य आत्मा से भिन्न पदाथीन्तर को न देखते इए नित्य चेतन्यबाध 
स्वरूप इश्वर की कथाही क्या, इसलिये सम्यगूदन अनधक नहीं, 
प्रकाशादिकों की भांति यह दृष्टान्त दिखाया गया है कि शि 
मकार सूय्य तथा चन्द्रमा का प्रकाश आकाश को अंभिव्याक्ष 
होकर ठहरा हुआ अङ्गी आदिको के उपाधि सम्बन्ध से उनके 
सीधे ओर टेढे भावों में वैसेही सीधे ठेढ़े भावों को गाय हुए की तरह 
मतीत होता है वास्तव में सीधा टेढ़ा नहीं, और जैले आकाश 
घटादिकं के चलते हुए चलता दृष्टिगत होता है वास्तव में नहीं 
चलता, जिस मकार घड़े के कांपने से तहत सूय्यपतिविच्य थी 
कापता दिखाई देता है वास्तव में नहीं कापता, इसी भकार अविद्या 
छत बुद्धि आदि उपाधि के साथ मिला हुआ जो जीवरूप अंश है उसके 
दःखी की तरह होते हुए भी उस जीवरूप अंदाबाळा ईश्वर दुखी 
नहीं होता, जीव को भी दुः्खमा्ति अविद्या निमित्त से ही दै 
यह बात कहीगई, और- “ सर्वमसि ” आदि वेदान्त खाक्य 
आविधिक जीवल झो हटाकर उसके घ्रह्ाभाव को बोधन्‌ करते 
र, इसलिये जीव के दुःख से परमात्मा में दुःख का प्रसङ्ग न्ह 

छगसक्ता । 
ठ-शब्दश्चोयं व्यावर्तयति प्रकाशादिवजीवः 
परमासनोंऽशः यथाऽन्यादिसादेभीस्वतो भारूपः 
प्रकाशा शो भवति यथागवाश्वशुङककृष्णादीनां गो- 
नां वस्तुनां गोत्वादीनि विशेषणान्यंशः 
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यथा वा देहिनो देवमज॒ष्यादेदेहों शस्तडदेकवस्त्वेक- 
देशं होश विशिष्टस्यैकस्य वस्तुनो विशेषणमंश 
एव, तथा च विवेचका विरिष्ट वस्ठान विशेषणांशी ये 
विशोष्यांशो$यमिति व्यपदिशन्ति विशेषणविशेष्य- 
योरंशांशित्वेऽपि स्वभाववेलक्षण्यं इश्यते, एवं जीव- 
परयो्िंशेषणाविशेष्ययोरंशांशितं स्वभावभेदश्चोपपः 
दते, तदिंदसुच्यते नेवं पर दाति यथाभूती जीवस्तथा 
भतो न परः, यथैव हि प्रभायाः प्रभावोनन्यथाश्रूतः 
तथा प्रभास्थारनायात्‌ स्वांशाजीवादंशी परोःप्यथीन्तर 
भूत इत्यर्थः, एवं जीवपर्योविशषणविशेष्यत्वक्त स्वः 
भावेवैलक्षण्यमाश्रिय भेदनिद्देशाः प्रवत्तेन्त, अभेद- 
नि्हेशास्तु एथकसिद्यनहविरोषणानां विशेष्यपयन्त- 
त्वमाश्रित्य मुख्यलेनोपपयन्ते तत्वमस्ययमात्मा 
्नेयादिष तच्छव्दनद्यशब्दवत्वमयमात्मात शब्दा 
आपि जीवशरीरक ्रह्माचकतेन्ेकाथामिधायित्वादिः 


त्ययमर्थः प्रागेव प्रपश्चित: श्र = = 
अबै-तु-शब्द शङ्का की निर्टात्त करता ६) प्रकाशादिकों कों 


भांति जीर ब्रह्म का अंश है अर्थात विशिष्ट बस्तु का विशेषण शु 
होता है, इस नियम कं अनुसार जेमे मकाशसरूप ऑग 
सुय्यौदिको का चांदनीरूप प्रकाश अंश होता है, जेसे गोत्वादि 


चर्षविशिष्ट गो, घोड़ा सफेद काला आदि वस्तुओं के गोत्रादि 
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विशेषण अंश हैं,नेसे देव मनुष्यादिकों के जीवात्मा का देह अंश. है 
इसीप्रकार जीव ब्रह्म का अंश है, इसी अभिप्राय से बिशिष्ट 
बस्तु में मीमांसा करने वाले लोग यह विशेष्य अंश है, यह विशेषण 
अंश है, ऐमा कथन करते हैँ, विशेषण विशेष्य का अशांशिभाव 
होने पर भी आपस में उनका स्वभाव वेलक्षण्य देखाजाता है, इस 
प्रकार जीव ब्रह्म का अंशाअंशीभाब ओर खभावभेद दोना कह 


जासक्ते हैं, इसीलिये कहा है कि“ जिसप्रकार का जीवहे 


उसप्रकार का इश्वर नहीं” जे प्रकाश से प्रकाश बाळा अन्य 
होता है वैसे ही प्रकाशरूप अपने अंश जीव से परमेश्वर भिन्न 
है, इसप्रकार जीवेश्वर का विशेष्यविशेषणकुत स्वभाववेलक्षण्य= 
निरालापन अङ्गीकार करके भेदवाक्य प्रदत्त होते है, विशेष्या से भिन्न 
न रहने के कारण विशेषणों को विशेष्यरूप स्वीकार करके अभेद 
निर्देश सुख्यार्थ से उपपादन किये जाते हैं, “तत्त्वमसि” 
“अयमात्मा ब्रह्म ”इसादिकों में ईश्वखाची तद तथा ब्रह्म शब्द 
की भांति ले, अय, आत्मादि शब्द भी जीवरूप शरीरवाछे ब्रह्म के 


बाचक होने से एकल के प्रतिपादक हैं यह बात प्रथम ही विस्तार 
से कथन कर आय हैं। 


समीक्षा-ईवर का विभाग न होसकने से जीव अग्नि के 


चिङ्गारे की भांति अंश न हो पर प्रकाश ओर प्रकाशवाळो की 
भांति तो जीव ब्रह्म का अंश है, क्योंकि प्रकाशवाले का खण्ड न 
ने पर भी प्रकाश अंश होता है,जेसाकि बिना खण्ड से अंश होना 


सूयय के प्रकाश में देखा गया है, इस शङ्का का सूजकार इसप्रकार 


समाधान करते हैं कि “प्रकाशादिकों की भांति भी अंश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ बेदान्ताय्यभाष्य 


अशीभाव ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म निराकार है” 
“प्रकाशादिवत्तु” यह पपक्ष के अभिमाय से और “नैवम्परः” 
यह उत्तर पक्ष के अभिप्राय से आया है, ईश्वर में साकारादि समस्त 
दोषां का गध न होने से उसका अंश प्रकाशादिकों की तरह नहीं 
होसक्ता, आर जो अद्रेतभाष्यकार ने “ईश्वर को दुःख नहीं होता” 
इसप्रकार इंस सूत्र का व्याख्यान किया है इसमें सिद्धसाधन दोष 
आता है, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर होने से ही दुःखराहित है फिर 
उसका सिद्ध करना ही क्या, और अशअंशीभाब के कारण दुःख 
के प्रश्न का अवकाश इसलिये नहीं कि नानाव्यपदेश से ईश्वर के 
रूप का ऐसा अंशअश|भाव प्रथम ही खण्डन करआये हैं,यदि ईश्वर- 
रांडा का संशय कियाजाय तो “ पन््रवर्णात्‌” इसादि सत्र 
व्यथै होजायंगे, क्‍योंकि इन सूत्रों में पूर्णरूप से अंश का कथन 
किया गया है, इसप्रकार पादस्थानी जीव है यह सिद्धान्त किये 
जाने घर फिर यह प्रश्न ही नहीं होसकता कि जीव के 
दुःख से ईअर दुःखी होता है वा नहीं ! यह केवल अट्रेत बिद्या 
के आचार्य्यों को तक न मिलने से ख्ान्तमघान तर्कामास की 
भूमिका है, बुद्धिरुप उपाधि से उपहित जीव के दुःखी होने पर 
परमात्मा दुःखी नहीं होता वह सूयय की भांति उसके प्रतिविम्ब 
के कंम्पायमान होने पर भी अचल रहता है, इस अभिप्राय वाला यह 
सूत्र है, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि यदि सूत्र का यही तात्पर्य्य 


होता दो सुत्र ऐसा होता कि “ प्रकाशादिवत्‌ न्‌ परः “> 
अकाशादिको की भांति जीव है ओर परमात्मा दुःखी नहीं होता 
परम्तु “ प्रकाशादिवत्तु नेवम्परः ” ऐसा कथन किये जाने पर 
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ब्रकाशादिको की तरह जीव अंश है, इस पूर्वपक्ष के निर्ारणाय 
८ दूरमेश्वर ऐसा नहीं ” यह कथन किया हे ओर श्रीभाव्याचाय्ये ने 
भी इम सूत्र को इसी प्रकार लिखा हे ॥ 


स्मरन्ति च ॥ २६ ॥ 


स्मरन्ति च व्यासादयः यथा जेवेन दुःखेन न 
परमात्मा दुःखायते इति । ए पत 
तत्र यः परमात्मा दिस नित्यो निशुगः स्थतः । 

न लिप्यते फलेश्चाऽपि पह्मपत्रमिवाभ्मसा ॥ 

कमीत्मत्वपरो योऽसो मोक्षबन्धेः स युज्यते । 

स सपदशकेनापि राशिना उज्यते पुनः ॥ ; 
इति च शब्दात्‌ समामनान्ति चेति वाङ्यशेषः,तयीरन्यः 

पिप्पलं स्वाद्वक्तयनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति” इति एकः 
. स्तथा सर्वमूतान्तरासा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्य” 
इति च, अत्राह यादे तहि एक एव सर्वेषां भु 
तानामन्तरात्मा स्यात्‌ कथमबुब्चापरिहारो स्याता सः 
किको वैदिको वेति, नल चांशो जीव इशवरस्थेत्युक्त 
तदवेदाच्ानत्ञापरिहारो तदाश्रयावव्यतिकीणाडुपपचेते 


किमत्र चोद्यत इति, उच्यते नेतदेवं, अनंशलमपि ` 


हि जीवस्याभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति “ तत्‌ 
ष्ठा तदेवावप्राबिशत्‌'“नान्योऽतोऽस्ति द्रछ”“'बृ्योः 
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स ग्र॒त्युमाप्नोति य इह नानेव प्यति ” “ तत्त्वमस्ति ” 
“ अहं ब्रह्मास्मि ” इयवेजातीयिकाः, नबु भेदाभेदावः 
गमाभ्यामंशत्वं सिध्यतीत्युक्तं, स्यादेतदेवं यद्युभावपिः 
भेदाभेदो प्रतिपिपादयाषितो स्यातां, अभेद एव 
त्वत्र प्रतिपिपादयिषितः, रह्मात्मत्वप्रतिपत्तोपुरुषार्थ- 
सिद्धेः, स्वभावप्रापतस्तु भेदोऽनूद्यते, नच निरवयवस्य 
ब्रह्मणो सुख्योँऽशो जीवः सम्भवतीत्युक्तं, तस्मात्‌ पर 
एव एकः सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेनावस्थित 
' इत्यतो वक्तव्याजङ्ञापरिहारोपपत्तिः, तां ब्रमः || शं०भा० 


~ Ye 


अर्थ-व्यासादि कथन करते हैं कि जीव के दुःख से परमात्मा | 
दुःखी नहीं होता वइ निस निर्गुण है,जेसे कमल के पत्ते को जल नहीं 
छूसकता वैसे ही उसको कर्मफल स्पर्श नहीं करसकते, जो कमो 
बाळा जीव है वही मोक्ष बन्ध के साथ सम्बन्ध रखता है, सूत्र में 
४ च” शब्द से व्यासाद भी कथन करते हैं यह वाक्यशेष है, “उन 
दोनों में से एक कमफल भोक्ता ओर दूसरा साक्षीरूप से स्थिर 
रहता है ” “एक सर्व भूतों का आत्मा लोक दुःख से. लिपायमान 
नहीं होता ” यहां यह शंका कीजाती हे कि यदि एक ही सब 
भूतों का अन्तरात्मा है तो लौकिक ओर वेदिक विधि निषेध क्‍यों ! 
इस शंका की निट्टत्ति इन कथन से नहीं होसक्ती कि जीव ईश्वर 
का केवळ अंश हे ओर इसी भेद के कारण विधि और निषेध वन 
सकता है, क्योंकि जीव का ब्रह्म से अभेद कथन करने वाली 
श्रुतियें पाई जाती हैं, . जेसाकि “वह बनाकर आपही शविष्ट 
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होगया ” “उससे भिश कोई द्रष्टा नहीं ” " बह ग्रत्यु से शत्यु को 
प्राप्त दे जो ब्रह में नालात देखता है” इसादि श्रुतियों में बर्णन 
किया है, ननु-भेद ओर अभेद के पाये जाने से अंशल 
की सिद्धि होती है! यह ऐसा ही होता यदि भेदाभेद 
दोनों के प्रतिपादन करने की इच्छा होती, पर यहां तो अभेद ही 
प्रतिपादन कियागया है, क्‍योंकि ब्रह्मात्मा की प्राप्ति द्वारा मुक्ति 
की सिद्धि होती हे खभाव प्राप्त भेद का केवळ अनुवाद कियागया है 

-निरवयव ब्रह्म का जीव मुख्य अंश नहीं होसकता यह कथन किया 
गया है, अतएव एकही ब्रह्म सब भूतो का अन्तरात्मा जीव बनगया, 
इसलिये अनुज्ञा ओर परिहार की सिद्धि केसे होगी, यह कथन 
शेष रहा जिसको अग्रिम सूत्र से स्पष्ठ करेंगे 


एवं प्रभाप्रभावद्रेपेण शक्तिशक्तिमद्रूपेण शरीरा 
त्मभावेनचांशांशिभावं जगदन्रह्मणोः पराशरादयः 
स्मर्रान्त । 
एकदेशस्थितस्यागेज्यात््ला विस्तारिणी यथा । 
परस्यन्रह्मणः शक्तिस्तथदमखिलं जगत्‌ ॥ 
यात्किञ्चित्सृञ्यते येन सत्त्वजातेन वे द्विज । 
तस्य सृज्यस्य सम्भूतो तहस वे हरेस्तबुः ॥ 
इत्यादिना, चकाराच्छरतयोऽपि यस्यात्मा 
झरीरमित्यादिनाऽऽमशरीरमावेनांशांशितं वदन्ती- 
त्युच्यते, एवं ब्रह्मणोंऽशाले ब्रह्मप्रवत्यले जले च 
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सवेषा समाने केषाञ्चिदेदाध्ययनतदथाडुछानायढुब्षा 
केषाञ्चित्तत्पारिहारः केषाञ्चिद्दशनस्परशनायबुव्वा के. 
षा5्चत्तत्परिहारश्च शाख्रेष कथसुपपद्यत इत्या- 
शङ्कयाह ॥ श्री०भा० 
अर्थ-भकाश तथा प्रकाशवाले, शक्ति और शक्ति वाले, शरीर 
ओर आत्मा इनकी भांति जगद ओर ब्रह्म का अशांशिभाष पराशर. 
` आदिक कथन करते हे,जेसाकि एकदेश स्थित अग्नि की ज्योति चारो 
ओर विस्तृत हो जाती है इसी प्रकार यह सब जगत परब्रह्म की शक्ति है, 
जो कुछ काय्यै हे यह सब परमेश्वर का शरीर है,सून्न में 'च'शब्द से 
“ जिसका आत्मा शरीर है” इसादि श्रतियें जीवात्मा के 
दार्रारभाव द्वारा अशांशिमाव प्रतिपादन करती हैं, इसप्रकार सब जड़ 
चेतन एक बह्म का अंश होने पर कितनों को वेदाध्ययन ओर उसके 
अनुष्ठान की आज्ञा और दूसरों को उसका निषेध ओर कितनों 
को स्पद्द की आज्ञा और अन्यो को निषेध यह शास्र में केसे 
बनसकता है, इस शङ्का का समाधान आश्रम्‌ सूत्र से कियाज्ञायगा- 


समीक्षा=स्हति भी परमात्मा को निराकार वर्णन करती है 
जैसाकि - 7 
तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्थतः । 
न लिप्यते फलेश्रापि पद्मपत्रमित्राम्भसा ॥ 


अर्थ-परमात्मा निय निर्गुण तथा निराकार होने क कारण 
मळ में कमल के प्रत्र की भांति पाप पुण्य के फल से सङ्ग बाला 
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नहीं होता, इसलिये उसमें जीव के दुःख से दुखी होने का दोष 
नहीं आसकता, इसका विशेष बिचार भाष्य में किया है ॥ 


“ अनुज्ञापरिहारी देहसम्बन्धाज्ज्योतिरा- 
दिवत्‌” ॥ ४७ ॥ | 


ऋतो भायासुपेयादियज॒ज्ञा, शवङ्गनां नोपगच्छे 
दिति परिहारः, तथाग्ीषोमीय पशु सशज्ञपयेदित्य- 
ज्ञा माहिस्यात्‌ सर्वाश््तानीति परिहारः,एवं लोकेऽपि 
बित्रसुपसेवितन्यमित्यवङ्ञा, शञ्ञःपरिहतेन्य इति परिः 
इरः, एवंप्रकारावल्ञापरिह्ाराबेकलेऽप्यासनोदेहस- 
बन्धात्‌ स्यातां, देंहेः सम्बन्धो देहसम्बन्धः,कःपुन देहे 
सम्बन्धः? देहादिरयं सङ्घातोऽहमेवेत्यात्माने विपरीतः 
प्रत्ययोत्यातिः, दृष्टा च सा सर्वप्रांणिनां अहं गच्छाम्बः 
हमागच्छामि अइमन्धोऽइमनन्धोऽहूदोऽहममूह 
इत्येवमात्िका, न ह्यस्याः सम्यण्दशनादन्यन्निवार- 
कमस्ति प्राक तु सम्यगदशैनात्‌ प्रततेषा आन्तिः 
सर्वजन्तूनां, तदेवमविद्यानिमित्तदेहाद्युपाधिसम्बन्ध- 
कृतादिशेषादेकाल्याभ्युपगमेऽपि अबुब्वापारिहारावव- 
. कल्येते, सम्यगदार्रीनस्तह्यङ्गापरिहारामर्थक्यं पराप, 
न, तस्य कृतात्वान्नियोज्यत्वाइपपत्तेःेयोपादेययो हि 
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नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्‌, आत्मनस्त्वतिरिक्तं 
हेयमुपादेयं वा वस्त्वपश्यन्‌ कथं नियुज्येत, न चात्म- 
त्मन्येव नियोज्यः स्यात्‌, शारीरव्यतिरेकदारीन एवं 
नियोज्यत्वामिति चेन्न तत्संहतत्वाभिमानात्‌ सत्यं 
व्यतिरिकदार्शिनो नियोज्यत्वं तथापि व्योमादिवददेहा- 
'द्यसंहतत्वमपश्यत एवात्मनो नियोज्यत्वाभिमानः, न 
हि देहाद्यसंहतत्वदार्शिनः कस्यचिदपि नियोगो हृष्ट 
किमुतैकाल्यदर्शिनः, नच नियोगाभावात्‌ सम्यश- 
दिनो यथेष्टचेष्टाप्रसंगः, सर्वेत्राभिमानस्येव प्रवर्तक- 
त्वात्‌, अभिमानाभावाच सम्यगदशिनः, तस्माहदेह- 
सम्बन्धादेवाज्ञापरिहारो ज्योतिरादिवत्‌,यथा ज्योतिष 
एकत्वेऽपि अग्निः व्यात्‌ परिहियते नेतरः, यथा च 
प्रकाश एकस्यापि सवितुरमेष्यप्रदेशसम्बन्धः परिहियते 
नेतरः शुचिद्भमिष्ठः तथा भोमाः प्रदेशा वजवेदूर्यादयो 
उपादीयन्ते, भौमा आपि सन्तो नरकलेवरादयःपरिदरि- 
यन्ते, तथा मूत्रपुरीषं गवां पावित्रतया परिगृह्मते, तदेव 
जात्यन्तरे परिवज्येते तद्वत्‌॥ १९ भा० 


` अरथ- ऋतुकाल में खस्री के पास जावे ” यह अनुज्ञा “शुरू - 


८६ 0७ ००, 


. की खी से गमन न करे” यह परिहार है“ अभ्रिषोम यज्ञ के लिये 
पशुको मारे” यह अनुज्ञा “किसी प्राणी की हिंसा न करे” यह . 
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परिहार है, इसी प्रकार लोक में मित्र की सेवा करे यह अलुज्ञा 
और शष्ट सागने योग्य है यह परिहार है, इस प्रकार के अनुन्ला 
परिहार आत्मा के एक होने पर भी देह के सम्बन्ध से होसकते हें, 
शरीर के साथ सम्बन्ध होना देहसम्बन्ध कहलाता है, देहसम्बन्ध 
क्या हे! यह देहादि संघात “ में हुं ” इस प्रकार देहादि अनात्म 
पदार्थों में आत्मरूप मिथ्याबुद्धि का होना देहसंम्बन्ध” कहा जाता 
है, इस प्रकार की बुद्धि सब प्राणियों में देखी जाती है, जेसे 
मैं जाता हूँ, में आता हूं, में अन्धा है, में आंखों चाला हूं, में 
ख्रमित हूं, में अञ्रमित हूं, इस श्रम की निवृत्ति करने 
बाला यथार्थदशन के बिना अन्य कुछ नहीं ओर यथाथेज्ञान माहि 
से प्रथम सब जीवों को यह खान्ति बनी रहती हे, इस प्रकार 
आविद्यानिभित्तक देहादि उपाधि सम्बन्धविशेष के कारण एक 
आत्मा के होने पर भी अनुज्ञा परिहार कपना किये जासकते हैं 
तत्वज्ञानी के लिये नहीं, क्योंकि बह कृतार्थ होचुका, 
इसलिये उसमें नियोज्यल की अनुपपत्ति है, किसी पदाथ 
के छोड़ने वा ग्रहण करने योग्य होने से निंयोज्य नियोक्तव्य 
होता है, आत्मा से भिन्न पदार्थान्तर न देखे जाने से न उतका 
कोई नियोगवा और नाही किसी से नियोज्य होता है, यदि यह 
कहाजाय कि शरीर से मिन्न आत्मदर्शी के लिये ही विधि निषेध 
होते हैं अन्य के लिये नहीं तो उत्तर यह है कि नियोज्यत्व मनुष्य 
के अपने आपको शरीर से मिला हुआ विचार करने पर निर्भर 
करता है, यह सस है कि नियोज्य केवळ उसी के लिये है जो 
आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है पर वास्तविक नियोजल 

अ. ०९ ७७ 


केवल भ्रममात्र है जो देहाभिमान तक वना रहता हे ओर जिसका 
आकाशादि की भांति असङ्ग आत्मज्ञान से देहाभिमान निह 
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होगया हे उसके लिये विधिनिषेध नहीं, यदि यह कहाजाय कि 
नियोगाभाब होने के कारण तत्वज्ञानी की यथारुचि शुभाशुभ 
कम में चेष्टा होगी, यह ठीक नहीं, क्‍योंकि सर्वत्र कतृत्वादि 
का अभिमान ही प्रवर्तक होता है और तत्वज्ञानी के आभिमान का 
अभाव है, इसलिये मकाशादिकों की भांति देह के सम्बन्ध से ही 
अनुज्ञा परिहार होते हैं, जेसाकि अग्नि के एक होने पर भी इमशान 
की अग्नि साज्यहै दूसरे स्थान की नहीं,जेसे सूर्य्य का एक ही प्रकाश 
अपवित्र स्थान बाला बुरा समझा जाता है पवित्र स्थान का नहीं, 
जेसे पृथ्वी के विकार वजवेदूर्य्यादि ग्रहण किये जाते हैं और 
शतक शरीरादि सागने योग्य होते हैं, गौओं के सूत्र गोवर 
पवित्र होने के कारण ग्रहण किये जाते हैं ओर वही अन्य 
जाति के त्याग दिये जाते हैं। 
सवेषां ब्रह्मांदात्वन्ञत्वादिनेकरूपत्वे सत्यपि ब्राह्मण- 
्त्रियवेर्यशाद्रादिरूपशुच्यशुचिदेहसम्बन्धनिवन्धनाव 
बुज्ञापरिहाराइपपयेत ज्योतिरादिवद्यथाऽग्नेरग्नित्त्वे- 
नेकरूपलेऽपि श्रोत्रियागारादर्निराहियते ३मशानादेः 
प्रियते, यथा चान्नादि श्रोत्रियादेरञज्ञायते अभि- 
शस्तादेस्तु परिहियते ॥ श्रीश भा० 
अथ-सब केब्रह्मांश होने पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्रादि 
रूप पवित्र अपवित्र देह सम्बन्ध के कारण ज्योति आदिकों की 


भांति अनुज्ञा परिहार बन सकते हे, जेसे आग्ने एकरूप होनें पर 
भी बेदपाडी के ग्रह से लीजाती हे ओर श्मशान की त्यागी जाती 
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है, जेते अन्नादिक वेदपाठी के शह से लिये जाते हें ओर पातकी 
के शह के त्याग दिये जाते हैं ॥ 

सर्माक्षा-यद्यपि निराकार चिन्माञ्न स्वरूप जीव 
पादस्थानीय अंश होने के कारण ईश्वर से अत्यन्त भिन्न है तथापि 
जीव के लिये अनुज्ञा पारेहार नहीं होसकते, क्योंकि चिन्मात्र 
स्वरूप होने के कारण पत्र जीवों का एक जेता स्वरूप है यह शंका 


करके कहा है कि “अनुज्ञा परिहार देइ के सम्बन्ध से 


ज्योति आदिको की तरह ठीक होसकते है” 
अर्थाद्‌ सब जीवों का चिन्मात्र एक स्वरूप होने पर भी 
अनुज्ञा परिहार होते हैं, जेसे प्रकाश ओर अग्नि के समान होने पर 
थी पबित्र अपवित्र स्थान के सम्बन्ध से अग्नि आदिको में अनुज्ञा 
परिहार पायेजाते हैं वेसे हो आत्मा को भी. देहळृत कर्मों के 
निमित्त से अनुज्ञा परिहार होते हैं, यहां यह शंका कीजाती है 
कि आग्नि के साकार होने के कारण यह दृष्टान्त ठीक नहीं ! इसका 
उत्तर यह है कि आशि का प्रकाश एक जेसा होने ओर 


जीव के चिन्मात्र एक स्वरूप होने के कारण दोना म समानता 
पाये जाने से दृष्टान्त ठीक हे ॥ 


असन्ततेश्चाव्यातिकरः ॥ ४८॥ 
स्यातां नामाबुब्गापरिहारावेकस्याप्यात्मनो. देह- 
विशेषयोगात्‌; यस्त्वयं कर्मफलसम्बन्धः स चेकात्या 
भ्युपगमे व्यतिकीर्येत स्वाम्येकत्ादिति चेत्‌, नेतदेव, 
असन्ततेः,नाहि कतुरभोक्तश्रात्मनः सन्ततिःसंवैः शेरे 
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सम्बन्धोऽस्ति, उपाधितन्त्रो हि जीवः इत्युक्तं उपाध्य- 
सन्तानाच नास्ति जीवसन्तानः, ततश्च कर्मव्यतिकरः 
फलव्यतिकरो वा न भविष्याति ॥ शं०भा० 
अर्थ-आत्मा के एकत्र होने पर भी देहविशेष के योग से 
अनुज्ञा परिहार हो पर कर्मफल का सम्बन्ध एक आत्मा के मानने पर 
: सबको लगेगा ! इसका उत्तर यह है कि कर्ता भोक्ता आत्मा का 
सब शरीरों के साथ सम्बन्ध नहीं, क्योंकि उपाधि के होने पर 
कर्तृत्व आभिमान वाला जीव भी परिच्छिन्न है, इसलिये कर्मो और 
उनके फळा का सकर नहीं होसकता ॥ 
नह्यांशत्वादिनेकरूपत्वे सत्यापि जीवानामन्योन्य- 
भदादणुल्वेन प्रतिशरीरं भिन्नत्वाच भोगन्यातिकरोऽपि 
न सम्भवात,भ्रान्तत्रह्मजीववादे चोपाहित बरह्मजीववा देः 
च जोवपरयाजीवानां च भोगब्यातिकरादयः सर्वे 
दाषास्सन्तीत्यभिप्रायेण स्वपक्ष भोगव्यतिकराभाव 
उक्त नचु्रान्त्रह्मजाववादऽप्याविद्याङ्गतापाधभेदा- 
ड्रोगन्यवस्थादय उपपद्यन्ते तत्राहृ-श्रीश भाः 
अथ-न्रह्मांश होने से जीवो के एकरूप होने पर भी उन 
का आपस में भेद होने तथा अणुरूप से प्रत्येक शरीर में भिन्न २ 
होने के कारण एक का कर्मफल दूसरे को नहीं टंगता, श्रान्त ब्रहम. 
ही जीव है, इस पक्ष में और उपाधि संयुक्त बरह्म जीन है इस पक्ष में 
जीव तथा. ब्रह्म का ओर आपसमें जीवो के सुख दुःख का सांकय्य 
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पाग्ने जाने से पूर्वोक्त सब दोष बने रहते हैं, इस अभिमाय से अपने 
पक्ष में अणु परिमाण वाळे जीवों का भेद मानकर फळ संकररूप 
दोषाभाव कथन किया है,ननु-भ्रान्त ब्रह्म जीवबाद में भी अविद्याकृत 
उपाधि भेद के कारण भोग व्यवस्थादि बन सकते हैं! इसका उत्तर 
आगे सूत्र में देते हैं-- 

सम्नीक्षा-देद के सम्बन्ध से अनुज्ञा परिहार हों पर जीद चेतन 
होने के कारण बिना इद्‌ वाला होने से सब शरीरों में है इस | 
' कारण एक के कर्म दूसरे को लेंगे! यह शंका करके कहा 
हे कि “जीव के अणु होने से कर्मा का सङ्कर नहीं 
होता” इसका बिस्तार श्रीभाष्य में होने के कारण बिशेष लिखने 
की आवइयकता नहीं । 

आशास एव च॑ ॥ ४९ ॥ 

. आभास एव चेष जीवः परमासनो जलसूर्यका- 

कादिवत्‌ प्रतिपत्तव्यः न स एव साक्षान्नापि वस्त्न्त- 
रम्‌, अतश्च यथा नेकस्मिन्‌ जलसूर्यके कम्पमाने जल- 

९ ०» ~ ° र A र 
सूयकान्तरं कम्पते, एवं नेकस्मिन्‌ जीवे कर्मफलसम्ब- 
न्धिनि जीवान्तरस्य तत्सम्बन्धः, एवमव्यतिकर एव 
कर्मफलयोः, आभासस्यचाविद्याकृतलात्‌ तदाश्रयस्य 
संसारस्याविद्याकृतत्वोपपत्तिरिति तदव्युदासेन च पार- 
मार्थिकस्य ब्रह्मात्मभावस्योपदेशोपपत्तिः, येषान्तु बहव 
आत्मानस्ते च सर्वे सवगतास्तेषामेवेष व्यतिकरः 
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प्राप्नोति, कथं,बहृवो विभवश्चात्मानश्चैतन्यमात्रखरूपा 
निंशुणा निरतिशयाश्च तदथै साधारणं प्रधानं तन्निमि- 
त्तेषां भोगापवगेसिद्धिरिति साङ्कयाः, सति बहुले वि- 
भुत्वे च घटकुब्यादिसमानाः द्रव्यमात्रस्वरूपाः स्वतोऽ- 
चेतना आत्मानस्तदुपकरणानि चाणूनि मनांसि 
अचेतनानि तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रन्याणां च संयोगा- 
ज्ञवेच्छादयो वैशेषिका आत्मञुणा उत्पयन्ते, ते चाव्य- 
तिकरेण प्रत्येकमात्मसु समवयन्ति, स सँसारस्तेषां 
नवानामालएणानामत्यन्तानत्पादो मोक्ष इति काणा- 
दाः, तत्र साङ्कयानां तावदेतन्यस्वरूपत्वात्‌ सर्वात्मनां 
सन्निधानाद्यविरेषाच एकस्य सुखदुःखसम्बन्धे सवेषां 
सुखदुः्खसम्बन्धः प्रापनोति, स्यादेतत्‌ प्रधानप्रवृत्तेः पुरु- 
षकेवल्याथेत्वात व्यवस्थामविष्यति, अन्यथा हि स्व- 
विभूतिख्यापनाथो प्रधानप्ररृत्तिः स्यात, तथा चानि- 
मोक्षः प्रसज्येतेति, नेतत्सारम्‌, न ह्यभिलषित सिद्धिनि, 
बन्धना व्यवस्था शक्या विज्ञाठुं,उपपत्त्या तु कयाचित्‌ 
व्यवस्थोच्येतासत्यां पुनरुपपत्तो कामं माभूदभिलषितं 
पुरुषकेवरयं, प्राम्नोति तु व्यवस्थाहेखमावाद्वथतिकरः, 
काणादानामपि यदैकेनात्मना मनः संयुज्यते तदा- 
तमान्तरेरपि नान्तरीयकः संयोगः स्यात्‌ सन्निधानाय- 
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विशेषात्‌, ततश्च हेत्वविशेषात्‌ फलाविशेष इत्येकस्या- 
त्मनः सुखदुःखसंयोगे सर्वात्मनामेव समानसुखदुःखत्वं 
प्रसज्यते,स्यादेतत्‌ अदृष्टानिमित्तो नियमो भविष्यतीति, 
नेत्याह--शंर भा० 


अथे-जलगत सूर्य्यं के मतिविस्ब की भांति यह जीव परमा- 

म्रा का आभास है, न साक्षाद है न पदार्थान्तर है, इसलिये जैसे 

एक भतिबिम्ब के कांपने से दूसरे प्रतिबिम्ब नहीं कांपते इसी 
प्रकार एक जीव के कर्भफलसम्बन्ध होने से और जीवों का 
सम्बन्ध उसके साथ नहीं होता, इस प्रकार कर्म तथा फूल का संकर 
नहीं और आभास अविद्याकृत होने के कारण तदाश्रय संसार भी 
आविधाङत है उसके दाधपूर्वक यथार्थ बह्मात्मभाव का उपदेश उप- 
पादन कियाजाता है, जिनके मत में जीवात्मा नाना तथा विभु हैं 
उन्दी के मत में एक का कमे दूसरे को लगने का दोष आता है, 
चेतन्यमात्रस्वरूप निर्गुण विशु आत्मा नाना हैं उनके 
भोगापवर्ग की सिद्धि के लिये निमित्त एक प्रधान है यह 
सांख्य वाले मानते हैं, जीवात्मा नाना और विशु हैं दरव्यमात्र स्वरूप 
और स्वयं अचेतन हें उनके साधन मन भी अणु और अचेतन 
हैं, आत्मा और मन के संयोग से इच्छा आदिक आत्मा के नब 
बिशेष गुण उत्पन्न होते हे ओर वह प्रसेक आत्मा के साथ समवाय 
सम्बन्ध से रहते हैं यही संसार है, आत्मा के उन नब गुणो 
का असन्ताभाब ही मोक्ष इं, यह कणादमतानुयायी मानते हैं, 
सांख्य वालों के मतानुसार आत्मा चेतनस्वरूप हन और 
सब के साथ एक जैसा सम्बन्ध होने से एक के सुख दुःख का 
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सम्बन्ध होने पर सबका सुख दूःख का सम्बन्ध माप्त होगा? 
यहां वह यह कहसकते हैं कि प्रधान की प्रदृत्ति पुरुप के मोक्षाथे 
होने के कारण व्यवस्था होजायगी, यदि ऐसा न होता तो अपनी 
महिमा बतलाने के लिये प्रधान की प्रशत्त होती, ऐसा होने पर 
पोझाभाव का प्रसँग आता,इसका उत्तर यह दियाजाता है कि यह बात 
ठोक नहीं, क्योंकि इष्टासाद्ध के लिये व्यवस्था नहीं क्ीज़ासकती 
किसी एक युक्ति स व्यवस्था कीजासकती हे, यदि युक्ते न हो तो 
इष्ठसिद्धि भी नही होसकती ओर भेदकारण के अभाव होने से कम 
ओर फल का संकर आता हे तथा काणाद लोगों के मत में भी 
सम्बन्ध एक समान होने से एक आत्मा के साथ मन का संयोग 
होता है तब और आत्माओं के साथ भी वही सम्बन्ध है? 
इसलिये हेतु एक जेसा होने से फल भी एक जैसा होगा, इस 
प्रकार एक २ आत्मा को सुख दुःख का संयोग होने पर सब 
आत्माओं को सुख दुःख होगा, यदि यह कहाजाय कि अश्ट्ठों के 
निमित्त निम्रम होसकेगा तो भी ठीक नहीं! इसका उत्तर आग्रि 
सूत्र से देते हैं -- द्‌ 
अखण्डकरसप्रकाशमात्रस्वरूपस्यस्वरूपतिरोधान- 
पूरवकोपाधिंभेदोपपादनहेतुराभासः एव, प्रकाशेकस्वरू- 
पस्य प्रकाशतिरोधानं प्रकाशनाश एवेति प्रागेवोपपा- 


दितम्‌, “आभासा एवइति वा पाठः तथा संति हेतव 
आभासाः चकारात्पृथगात्मानं प्रेरितारं च मता ज्ञाज्ञो 
द्वावजावीशानीशो तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्तीत्यादिः 
श्रतिविरोधश्च, अविद्यापरिकल्पितोपाधिभेदे हि सवाँ 
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पाधिभिरुपहितस्वरूपस्येकलाभ्युपगमाङ्गोगन्यतिकर - 
स्तदवस्थ एव, पारमार्थिकोपाध्युपहितब्रह्मजीववादे 
उपाधिभेदहेत॒भूतानायदृष्वशादबवस्था भविष्यतीत्या- 
शङ्कयाह-श्री० भा० 

अर्थ-अखण्ड एकरस प्रकाशस्वरूप जो ब्रह्म उसका किसी 
उपाधि से ढक जाना मिथ्या है, क्योंकि प्रकाशस्वरूप का प्रकाश 
ढक जाना प्रकाश नाश ही है यह बात प्रथम कह आये हैं अथवा 
सूत्र में “आभासाः” पाठ है, ऐसा होने पर सव हेतु हेलाभास हैं, 
ओर “चकार” से “आत्मा को पृथक प्रेरणा करने वाला मानकर एक 
ज्ञानी दूसरा अज्ञानी एक ईश्वर दूसरा अनीश्वर उन दोनों में से 
एक कर्मफल का भोक्ता ओर दूसरा अभोक्ता है” इसादि श्रुतियों का 
विरोध भी आवगा, अविद्या परिकल्पित उपाधि भेद पक्ष में सब 
उपाधियों से उपहित स्वरूप एक होने के कारण भोग का संकर 
वैसाहि वना रहता दे, पारमार्थिक उपाधि के साथ मिला हुआ ही 
ब्रह्म जीव हे, इस पक्ष में उपाधिभेद के कारण जो अनादि कमे हैं 
उनके द्वारा व्यवस्था होजायगी ! इस आशंका का उत्तर अग्रिम 
सत्र से देते हैं :-- 

समीक्षा जैसे उपाधि के कारण जछगत सूर्या भें नाना 
देखा जाता है इसी प्रकार एक चेतन में भी उपाधि के कारण नाना 
बनसकने से कमो का सङ्कर न होगा फिर जीव का अणु मानना 
व्यर्थ है! इस शंका के उत्तर में कहा है कि “यह तकोभास 


NN सके 


ही है” तर्कामास इसलिये है कि निराकार होने के कारण 
ब्रह्म का म्रतिबिम्ब हो ही नहीं सकता, यहां अद्वेतवादियो का यह 
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कथन है कि जीव ब्रह्म का जलगत सूथ के समान आभास है, क्योंकि 
पूव सूत्र में जीव को परिछिन्न निरूपण किया गया हे और चेतन 
ब्रह्म खत; परिच्छिन्न नहोने के कारण जीव का परिच्छिन्न होना 
आमास मानने ही से होसकता हे! यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा अर्थ होने से सूत्र का ' एव? शब्द व्यर्थ होजायगा, यदि 
सनकार का अभासवाद में तात्पय्ये होता ता ' अभासाव ? इस 
प्रकार सूत्र रचते जिससे पूर्वोक्त पंरिच्छिन्ररुप जीव के अणु होने 
का समर्थन होजाता परन्तु ऐसा नहीं किन्तु “आभास एव च” 
ऐसा सुत्र रचने से स्पष्ट है कि सूत्रकार का तात्पर्य त्रझ के 
प्रतिबिस्बवाद के खण्डन में है, यदि यह कहाजाय कि यह सूत्र 
आत्मा को विभु मानने वाले के मतका खण्डन करता है तो भी ठीक 
नही, क्योंकि “ प्रदेशभेदात्‌ ” यह आगे का सूत्र अवच्छेदवाइ 
का स्पष्ट खण्डन करता है । 


[a 


यहां यह शङ्का कीजाती हे कि तुम्हारे पक्ष में भी “ आभास 
एव च” इस सूत्र से उपाधि के खण्डन किये जाने पर फिर 
“प्रदेशमेदात्‌” इस सूत्र में उपाधि का खण्डन करना पिसे को 
पीसने की भांति अयुक्तं है ! यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि “ आभास 
छद च” इससे प्रतिबिम्ब का ओर “प्रदेशभेदाद्‌ ” इससे 
अंधच्छदवाद का खण्डन किया गया है, इस प्रकार विषय के 
भिन्न २ होने से दोनो सत्र एकही विषय को समथन न करने के 
करण अद्वेतबाद में नहीं लग सकते । 
और जो यह कहागया है कि निराकार होने के कारण 
ब्रह्म का प्रतिवेम्त॒ नहीं होता, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
यह नियम नहीं कि रूप वाळे का ही प्रतिबिम्ब होता हे रूपरहित 


_ _CGC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i कक अक, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका १३१ 


a च्य ja 

का नहीं, जेसाकि विना रूप से आकाश का प्रतिविम्ब होता है, 
विना रूप बाली ध्वनि का प्रतिबिम्ब प्रतिध्वनि होता है और बिना 
रूप से रूप का प्रतिबिम्ब होता है! इसका उत्तर यह है कि 


आकाश का प्रतिबिम्ब नहीं अर्थात आकाश में जो अन्य 


दार्थ हैं उनका ओर उस में रान्ति से जो रूप प्रतीत" हो रहा 
हे उसका प्रतिबिम्र होने से सिद्ध है कि जो पदाथ चक्षु का 
विषय हो उसी का प्रतिबिम्ब होता है अन्य का नहीं, और जो यह 
कहा है कि ध्वीन का प्रतिबिम्द होता है यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि प्रतिध्वनि आकाश का गुण है, बिना रूप वाले रूप का 
भ्रतिविस्थ होता हे यह जो कहा गया है यह बालकों को मोइन 
करने मान्न हे, क्योंकि रूप तो स्वयं झप है, इम यह नहीं कहते कि 
रूपवाळे का ही मतिबिम्ध होता दे किन्तु यह कहते हैं कि चक्षुग्राष् 
पदाथ में सक्षुग्राह्म पदार्थ का ही मतिबिम्च होता है अन्य का नहीं, 
इस नियमानुसार जो विना रूप से रूप का प्रतिबिस्व होना 
कहा गया है ऐसे वर्कामास का स्थान नहीं, इस प्रकार ब्रह्म नेत्रो 
का विषय न होने से उसका प्रतिबिम्ब नहीं होसकता, इस अभिप्राय 
को “ उभयलिङ्गाधिकरण”” में सूत्रकार ने स्पष्ट किया है कि निरा- 
कार होने के कारण ब्रह्म का प्रतिबिम्ब नहीं होसक्ता, जल छूर्य्या- 
दिकों की उपमा ब्रह्म को ह्य्यादिकों की भांति निर्दोष होने के 
अभिप्राय से है यह विषय ब्र०स्रूर १ ॥ २। १८-१९-२० में स्पष्ट है 
कि “जिस प्र ब्र जळ में अन्य पदार्थों का प्रतिबिम्ब पड़ता है 
इस प्रकार ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पृथिव्यादिकों में न पड़ने से दृष्टान्त 
ठीक नहीं” इसका उत्तर २०वें सूत्र में यों दिया हे कि 
सस्यादिकों के प्रातबिम्ब का दृष्टान्त इस आममाय से है कि जेसे 
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जळू के बढ्ने घटने से सूय्य वास्तव में बढ़ता घटता नहीं इसी 
प्रकार परमात्मा सब पदार्थों में व्यापक होने के कारण उन पदाथा 
के बढन घटने से उसमें कुछ विकार नहीं आता, इसलिये उक्त 
व्याख्यान ठीक नहीं । 


तदनन्यत्वमारम्मणशब्दाद्म्पः ॥ 


ब्र सू २। १) १.४ 
अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिक भोक्तभोग्यलक्षणं 
विभागं स्यालोकवदिति परिहारो$भिहितो न त्वयं 
विभागः परमाथेतोऽस्ति यस्मात्‌ तयोःकाय्येकारण- 
योरनन्यत्वमवगम्यते, कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं 
जगत्‌, कारणं परं ब्रह्म, तस्मात्‌ कारणात्‌ परमाथतोऽन- 
न्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कायस्यावशम्यते, ङतः आरः 
मभणशब्दादिभ्यः, आरम्भणशव्दस्तावदकीवज्ञानन 
सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायासुच्यते “ यथा 
सोम्यैकेन मत्पिण्डेन विज्ञातेन सवे मण्मयं विज्ञात 
स्याद्वाचास्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येवसयं 
इति, एतदुक्तं भवति एकेन मृत्पण्डन परमाथतो 
म्रदात्मना विज्ञातेन सर्व प्रण्मयं घटशरावोदञ्चनादिके 
मुदामल्वाविशेषाद्िज्ञातं भवत्‌, यतां वाचारम्भणं वि- 
कारो नांमधेयं वाचेव केवलमस्तीत्यारभ्यत विकारो 
घटः शराव उंदाञ्चनञ्चेति न तु वस्तुव्तन विकारो 
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नाम कश्चिदस्ति नामधेयमात्रं ह्ेतदनृतं मृत्तिकेव 
समिति, एष ब्रह्मणो दृष्टान्त आम्नातः, तत्र श्रुता- 
दवाचारम्भणशब्दात्‌ दाष्टोन्तिकेऽपि बह्मन्यतिरेकेण का- 
यृजातस्याभाव इति गम्यते, पुनश्च तेजोऽबन्नानां नह्य- 
कायेतासुक्तवा तेजोऽबन्नकार्याणां तेजोऽबन्नन्यातिरेके- 
णाभावं ब्रवीति “ अपागादग्नेरग्नित्रं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येवसत्यं ” इत्यादिना, 
आर्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ “ ऐतदात्यभिदं 
सर्व” “तत्सत्यं स आत्मा” “ तत्त्वमसि ” इद सवै 
यदयमात्मा” “ब्रह्मैवेदं सवै” “आतेवेदं सर्वे” “नेह 
नानास्ति किञ्चन” इत्येवमाद्यप्यासेकलप्रतिपादनः 
वचनजातसुदाहतेव्यम्‌, नचान्यथा एकविज्ञानेन सवै- 
विज्ञानं सम्पद्यते, तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाञानां 
महाकाशादनन्यत्वं, यथा च प्रगतृष्णिकोदकोदीना- 
सूपरादिभ्योऽनन्यत्वं दष्टनष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेण त्व्ु- 
पा्यत्वात्‌, एवमस्य भोग्यभोक्ततादिप्रपञ्चजातस्य 
्रह्मग्यातिरकेणाभाव इति द्रव्यम्‌, नन्वनेकात्मकं ब्रह्म 
यथा वृक्षोऽनेकशाखः एंवमनकशक्तिप्रवृत्तिकं ब्रह्म, 
अत एकत्व नानात्रञचाभयमाप सत्यमेव, यथा वृक्ष 
इसेकल्रं शाखा इति च नानात्वं, यथा च ससुद्रासने- 
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कल फेणतरङ्गायासना नानात्वंयथा च म्ृदा्न 
एकत्वं घटशरावाद्यासना नानात्वं तत्र एकत्वांशेःः 
्ञानान्मोक्षव्यवहारेः सेत्स्यति, नानात्वांरोन तु कश" 
काण्डाश्रयो लोकिकवेदिकन्यवहारो सेत्स्यत इति एव 
च शुदादिहशन्ता अतुरूपा भविष्यन्तीति, नेवं - स्थ 
्मृत्तिकेयेव सयमिति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्त सत्वा 
वधारणात्‌, वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्यादः 
तत्वाभिधानात, दाष्टान्तिकेऽपि “ऐतदात्यभिदं सर्व” 
“तत्सं ” इति च परमकारणस्यैवेकस्य सयत्वावधा- 
रणात “स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो ” इति च 
शारीरस्य ्ह्ममावोपदेशात्‌, स्वयं प्रसिद्धं छ्ेतच्छारी- 
रस्य बह्यात्मत्वसुपादिरयते न यत्नान्तरप्रसाष्यं, अतः 
जद शाल्लीयं बह्मासत्वमभ्युपगम्यमानं स्वाभाविकस्य 
शारीरात्मत्वस्य बाधक सम्पद्यते, रज्वादिबुद्धय इवं 
सपोदिबुद्धीनाश, बाधिते च शारीशत्मत्वं तदाश्रय 
समस्तः स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति, यल 
सिद्धये नानालवांशोऽपरोत्रह्मणः कर्प्येत, दशयति च 
“ गृत्रलस्य सर्वपामिवामूत्तत्केनक पश्येत ” इत्यादिना 
ब्रह्मात्मत्वदारिनं प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्ष- 
व्यवहारस्याभावम्‌, नचायं व्यवहाराभावोंअस्था- 
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विशेषनिवद्धोऽभिधीयत इति युक्त वक्त, तत्तमसीति 
ब्रद्वासभावस्यानवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात्‌, तस्करह- 
शान्तेन चानृतामिसन्धस्य बन्धनं सयासिसन्धस्य - 
परोक्षं दर्शयन्नेकतभेवेकं पारमार्थिकं दशयति, भिथ्या- 
ज्ञानविजम्मितंबनानालं, उभयसत्यतायां हि कथ 
व्यवहारगोचरोऽपि जन्तुरतृताभिसन्ध इत्युच्यते गृत्याः 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” इति भेदहाष्टि- 
मपवदन्नेतदेव दरयति, न चास्मिन्‌ दराने ज्ञानान्मोक्ष 
इत्युपपद्यते, सम्यराङ्ञानापनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्याज्ञा- 
नस्य संसारकारणलेनानभ्युपगमात्‌,उभयस्य ससतार्या 
हि कथमेकलज्ञनिन नानालज्ञानमपडु्चत इत्युच्यते, 
नन्वेकलेकान्ताम्युपगमे नानालाभावात्‌ प्रलक्षादीनि 
लौकिकानि प्रमाणानि व्याइन्येस्क नि्विषयलाह 
व्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि, तथा विधिप्रतिषेध- 
शाल्लमपि शिष्यशासित्रादिभेदापक्षवात्‌ तदंभावे 
व्याघातः स्यात्‌, कथं चानृतेन मोक्षशाञ्नेण प्रतिपादि- 
तस्यात्मैकलस्य सयतसुपपद्येत इति, अत्रोच्यते,नेष 
दोषः सर्वव्यवहाराणामेव प्राजद्यात्मताविज्ञानात सः 
यल्लोपपत्ते, खभव्यवहारस्पेव प्राक, बोधात्‌, यावद्धि 
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न सयालैकतप्रतिपत्तिस्तावत्‌ प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु 
विकारेष्वनृतत्वंबुद्धिन कस्यचिदुत्पद्यते, विकारामेव 
त्वहेममेत्यविद्यया आत्मात्मीयभावेन सरो जन्तुः 
प्रतिपद्यते स्वाभाविकी ब्रह्मात्मतां हित्वा, तस्मात्‌ प्रा- 
- गह्मात्तताप्रनोधादुपपन्नः सर्वो लोकिको वैदिकश्च 

` व्यवहारः, यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्न उच्चाव- 
चान्‌ भावान्‌ पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञान 
भवति प्राक प्रबोधात्‌, नच प्रत्यक्षाभासाभि प्रायस्त- 
त्काळ भवति तद्वत्‌, कथं त्वससेन वेदान्तवाक्यन स- 
यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रति पीत्तरुपपद्यते, न हि रज्जुसपैण 
दशे प्रिय ते, नापि मगतृष्णिकाम्भसा पानावगाहना- 
दिप्रयोजनं क्रियत इति, नेष दोषः, शङ्काविषादिनि- 
मित्तमरणादिकायोपलब्धेः, खप्नदर्शनावस्थस्य च सर्प- 
दंशनोदकख्नानादिकार्यदरनात्‌, तत्कास्यमप्यनृतमे- 
वेति चेत्‌ ब्रूयात्‌ तत्र ब्रूमः, तद्यपि स्वप्नदरीनावस्थस्य 
सर्पदंशनोदकख्नानादिकार्यमनत॑ यथापि तदवगतिः 
सत्यमेव फलं प्रतिबुद्धस्याप्यत्राध्यमानत्वात्‌. न हि 
स्वप्ादुत्यितः स्ह सर्पदंश नोदकखानादिकार्य मि- 
 श्येति मन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते कः 
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श्रित, एतेन स्वप्नहशोऽवगत्यवाधेन देहमात्रात्मवादो 
दूषितो वेदितव्यः। तथा च श्रुति :-- 


“यदा कमसु काम्येषु स्त्रियं खप्नेपु पश्यति । 
समृद्धि तत्रजानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदशैने । 


इत्यसत्येन स्पप्रदरानेन ससस्य फलस्यससद्धेः 
प्राप्ति दशयति तथा प्रयक्षदशनेषु केघुचिदरिष्टेषु जातेषु 
न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यादित्युकूत्वा अथयः स्वमन 
पुरुष कृष्ण कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्तीयादिना 
तेनासयेनेव स्वप्रदशनेन सं मरणं सूच्यत इति 
दशयति, प्रसिद्धञ्चेदं लोकेऽन्वयव्यतिरेकङशलाना 
मीहशेन स्वप्रप्रदशनेन साभ्वागमःसूच्यते इंहशेनासा- 
ध्वागम इति, तथाऽकारादिसयाक्षरप्रतिपत्तिरेष्टा रेखा 
नृताक्षरप्रतिपत्ते अपि चान्त्यामेदं प्रमाणमात्मेकत्वस्य 
प्रतिपादकं नातः परं किञ्चिदाकां्यमस्ति यथा लोके 
यजेतेत्युक्ते किं केन कथमित्याकाइ्क्यते न चेवं तत्त्व- 
मसीत्यक्ते किञ्चिदन्यदाकाक्यमारिति सर्वात्मैकत्वविष- 
यत्वादवगतेः, सति ह्यन्यस्मिन्नवशिष्यमाणेरथं आकांक्षा 
स्यात्‌ नत्वासमेकत्वन्यतिरेकेणावशिष्यमाणो9न्योथा 
स्ति य आकांक्ष्येत, नचेयमवर्गातर्नापयत इाते 
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शक्यँ वक्तं, “तद्धासो विजज्ञो ” इसादिश्वुतिभ्य+ अ- 


वगतिसाधनानां च्‌ श्रवणादीनाञ्च विधीयमानत्वात्‌; 
न चेयमवगतिररनाथिका आग्तिवेति शक्यंवक्तं,अविद्या- 


निइत्षिफलदर्शनात्‌, बाधकज्ञानान्तराभावाच, प्राकूचा- 
त्मैकत्वावगतेरव्याहतः सवेः सयानृतव्यवहारो लोकि- 
को वैदिकश्रेत्यवोचाम तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रति- 
पादिते आत्मेकले समस्तस्य प्राचीनभेदव्यवहारस्य 
बाधिततान्नानेकात्मकत्रह्कस्पनावकाशोऽरिति, नज 
म्रदादिदशान्तप्रणयनात्‌ परिणामवत्‌ ब्रह्म शाख्नस्या 
भिमतमिति गम्यते, परिणामिनो हि मदादयोऽथा 
लोके समधिगता इति,नेत्युच्यते“स वा एष महानजः” 
“ आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो बह्म ” “स एष नेति 
नेत्यात्मा ” “अस्थूलमनणु”इत्याययाभ्यः सर्वेविकिया- 
प्रतिषेधश्चृतिभ्यो अह्मणः कूटस्थत्वावगमात्‌, न ह्येकस्य 
त्रह्मणः परिणामधर्मत्वं तद्रहितत्वञ्च शक्यं प्रतिप तुश्‌, 
स्थितिगतिवत स्यादिति चेन्न, कूटस्थस्येति विशेषणात्‌, 
न हि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगतिवदनेकधमा श्रयतं 
सम्भवति, कूटस्थं नित्यञ्च रह्म स्वेविक्रियाप्रतिषेधा- 
दित्यवोचाम, न च यथा ब्रह्मण आत्मैकंलदरोन मोक्ष- 
साधनं, एवं जगदाकारपरिणामित्वदर्शीनमपि स्वतन्त्रः 
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मेव कस्मेचित्‌ फलायाभिप्रेयेत, प्रमाणाभावात्‌, कूट- 
स्थननह्मात्मत्वविज्ञानादेव हि फलं दशयति शास, “ स 
एष नेति नेत्यात्मा ” इत्युपक्रम्य “ अभयं वै जनक 
प्रा्ोऽसि ” इतेवंजातीयकम्‌, तत्रैतत्सिद्धं भवति ब्ह्म- 
प्रकरणे सवेधमविशेषरहितब्रह्मद्शनादेव फलसिद्धौ 
सयां यत्तत्राफळं श्रूयते बरह्मणो जगदाकारपरिणाप्ि 
लादि तदब्रह्मदशंनोपायत्वेनेव विनियुज्यते, फलवत्‌ 
सन्निधावफू्ल तदङ्गमितिवत्‌, न तु स्वतन्त्रफलाय कः 
रप्यते इति, न हि परिणामवत्त्वविज्ञानात्‌ परिणासवत्व- 
मासनः फलं स्यादिति वक्त युक्त कूटस्थब्रह्मात्मवादिन 


NN NN 


एक्खैकान्तादीशित्रीशितब्यामावे इश्वरकारणग्रतिङ्गा- 
बिरोध इति चेत, न, अवियात्मकनामरूपवीजन्याकर- 
णापेक्षत्वात्‌ सवज्ञवस्थ “तस्माद्वा एतस्मादा्सन 
आकाशः सम्भूतः ” इयादिवाक्येभ्यो नियशुद्वमुक्त- 
स्वरूपात्‌ सर्वज्ञात्‌ समेशक्तेरीश्वराजगदुतपत्तिस्थि- 
तिळयाः, नाचेतनात्‌ प्रधानादन्यस्मरद्वेसेषोऽः प्रति- 
ज्ञातो जन्माद्यस्य यत इति, सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न 
तद्विरिद्धोऽथैः पुनरिहीच्यते, कथ नोच्येत अत्यन्तमा- 
तमन एकलवमद्वितीयद्च जुबता, श्रण यथा नोच्यते 
सर्वक्स्येश्वरस्य आत्मभूते इवाविद्याकहिपते नामरूपे 
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तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीयसंसारप्रफचर्वाजभूते स- 
वेज्ञस्येश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्प- 
त्योरभिलप्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ इश्वरः “आकाशो 
वैनाम नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा तदन्नह्म” इति 
श्रुतेः, “नामरूपे व्याकरवाणि” “सवीणि रूपाणि 
विचिय धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते, एकं 
वीजं बहुधा यः करोति ” इत्यादिश्रुतिभ्यश्च, एवमवि- 
दयाकृतनामरूपोपाध्यनरोधी श्वरो भवति, व्योमेव घटक- 
रकाय्युपाध्यनुंरोधि, सच स्वात्मभूतानेव घटाकाश 
स्थानीयानविद्याप्रत्युपस्थापतिनामरूपकृतकार्यकरण- 
सङ्घातानराधिनो जीवख्यांन्‌ विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्य- 
व॒हारविषये, तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्ष्यमेवे- 
श्वरस्येश्वरत्वं सर्व्तत्वं सर्वशाक्तित्व्च न परमार्थतो विष- 
यापास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आत्मनीशित्रीशितन्यसपन्ञ- 
त्वांदिव्यवहार उपपद्यते, तथा चोक्तम्‌, “ यत्र नान्यत्‌ 
परयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा” इति 
“यत्र तवम्य सर्वमात्मेवाभूत्ततकेन कं पञ्येत”इत्यादि 
च, एवं परमाथांवस्थायां सर्वव्यवहासभावं वदन्ति 
बेदान्ताः, तथेश्वरगीतास्वपि :-- 
न कतृत्व॑ त कर्माणि लोकस्य सृजति म्रभः । 
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न कमेफलसेयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृत विभुः । 
अङ्गानेनाबृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 
इति परमाथोवस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहा- 
शभावः प्रदर्यते, व्यवद्दरावस्थायान्त्क्तः श्रुतावपी- 
श्वरादिव्यवहारः “एष सर्वेश्वर एष भ्रूताधिपतिरेष 
शतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय” 
इति, तथा चेश्वरगीतास्वपि = 
ईश्वरः सर्वभूताना हृददेशेशलुन तिष्ठति । 
म्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥ 
इति सूत्रकारोऽपि परमा्थाभिप्रायेण तदनन्य- 
त्वमित्याह, व्यवहाराभिम्रायेण तु स्यालोकवदिति महा- 
समुद्रादिस्थानीयतां अह्मणः कथयति, अग्रयाख्यायेव 
कार्य्यप्रपञ्चं परिणामप्रक्रियाञ्चाश्रयति सशुणोपासने- 
षूपयुज्य॒त इति ॥ शं? भा० 
अर्थ-भोक्ता और योग्य के व्यावहारिक भेद को मानकर यह 
उत्तर दिया गया है कि छोक की भांति दोनों बनसकते हें परन्तु 
कार्य्य कारण की एकता पाये जाने से यह विभाग वास्तव में 


नहीं, आकाशादिकों से लेकर बहुत विस्तार वालां जगत “कायथ” 
और परब्रह्म “ कारण ” है, उस परब्रह्मरुप कारण से जगत 
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का भेद नहीं, क्योंकि आरम्भण शब्द है आदि में 

के ऐसे उपांनषद्‌ वाक्यों से ऐसाही पायाजाता है अर्थाद एक 

के ज्ञान से सब पदार्थों के ज्ञान की प्रतिज्ञा करके दृष्टान्त की 
२... (६२, 


अपेक्षा होने पर आरम्भण शब्द कहागया है, जेमाकि “हे वेतकेतो 
जसे एक घृत्पिण्ड के जानने से सब मिट्टी के विकार जाने जाते है 


- क्योंकि घट शरावादि विकार कथनमात्र हैं वास्तव में कोई 


Ne 


स्वतन्त्र पदार्थ नहीं मिट्टी ही सय हे” यह ब्रह्म के एकत्व में वेदिक 
दृष्टान्त कथन किया गया दे,इस दृष्टान्त द्वारा ब्रह्म से भिन्न काय्य का 
अभाव पाया जाता ह,फिर अभि,जळ,एथिवी इनको ब्रह्म का काय्य 
कथन करके इनके कांय्यों का अभाव कथन एकया है, जेसाकि 
“अञ्चि का अग्निन कोई पदाथ नही बाणी का आर्ध 
मात्र है तीन रूप ही सत्य हें” इसाद्‌, श्रृतिस्थ 
आदि पद से “ यह सन आत्मा का स्वरूप है ” 
“दृह्‌ सत्य हे ११ ६६ हे श्वेतकेतो वह त्‌ हे” 66 य्‌ 


सब आत्मा है” “यह सब ब्रह्म ही है” “ नानात्व 
कुछ नहीं ” इस मकार के उपनिषद्‌ वाक्य भी काय्ये कारण 
की एकता बोधंन करते हें अर्थात्‌ कारण की सत्ता से अतिरिक्त 
काय्य की सत्ता का निषेध करते हैं, इस रीति से उपनिषद्‌ वाक्यों 
का अंट्रेतबोधन में वात्पय्थ जानना चाहिये, यदि ऐमा न होता 
तो एक के जानने से सब का ज्ञान कथन न किया जाता, जमे घटा- 


काशादिकों का महाकाश से भेद नहीं पाया जाता अथवा घुग 
तृष्णा के जल का ऊषर भूमि से भेद नहीं पाया जाता, इसी प्रकार 


भोग्य भोक्तरूप विश्ववर्ग का ब्रह्म से भेद नहीं,भेदाभेदवादी का कथन 
( 
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है कि अनेक शाखा वाले दक्ष की भांति अनेक आकार वाळा है, 
एसलिये एकल और नानाल दोनों बनसक्ते है,जेसे दक्ष के कथन से एकत्व 
और शाखा कथन से नानात,जेसे समुद्र कथन से एकल,फेन तरङ्गादि . 
कथन से नानाल,जेसे गृत्पिण्ड से एकल ओर घटादि पदार्था के 

कथन से नानाल है, इस प्रकार एकत्वविषयक ज्ञान से मोक्ष 

और नानात के मानने से कमंकाण्डरूपी लोकिक वैदिक व्यवहार भी 

ठीक होजायंगे, एवं मिट्टी आदिको के दृष्टान्व भी प्रकरणानुकूल 

अर्थसिद्धि में उपयुक्त होसकंगे, यह कथन इसलिये ठीक नहींकि दृष्टान्त 
भट्टी सस कथन करने से कारण की ही सयता पाई जाती है ओर 
“विकार बाणी का आरम्भमात्र हेस श्रातिवाक्‍्य से विकार 
मिथ्या कथन किया गया है और दाष्ट्रन्तिक में भी “सब्‌ आत्मा 
का स्वरूप हे ” “वह सत्य है” इस मकार परथ कारण की 
ही सस्ता दिखलाई हे “ हे श्वतकेतो वह आत्मा तू है” यह 
जीव के ब्रह्म होने का उपदेश पाया जाता है और 
जीव ब्रह्म का एकत्व स्वाभाविक है किसी यत्नसाध्य नहीं, 
इसलिये शास्त्रममाणगोचर-जीव बरह्म का एकल जीवसं मतीति का 
बाधक हे जैसाकिरज्जु आदिको का ज्ञान सर्पादि बुद्धियों का बाधक 
है, और जीवभाव के मिटजाने पर जीवाश्रित कथेकाण्डादि 
व्यवहार मिट जाते हैं, फिर किसके लिये ब्रह्म में नानात्व की 
कल्पना कीजाय, इस बात को श्रुति स्पष्ट दिखलाती है कि “जिस 


अवस्था में तत्त्ववेत्ता को सब अपना आप प्रतीतं 
होता हे उस अवस्था में कोन किसको देखे” स्यादि 


N_ छि जे 


बचनों से आत्मा को त्रझरूप देखने वाले के लिये सब क्रियाकारकः 
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रूप व्यवहार का अभाव कथन किया है, यहां यह नहीं कह 
जासक्ता कि यह क्रिया कारकं का अभाव किसी अवस्थाविशेष 
के कारण से हैं, क्योंकि “ हे श्वतकेतो वह अस्मा तू हे १ 
यह उपनिषद्राक्य ` किसी अवस्थाविशेष के कारण एकत्व 
होना नहीं बतछाया ओर तसकर के दृष्टान्त से मिथ्या मानने वाले 
को बन्धन और सस कहने वाळे को मुक्ति दिखलाते हुए एक 
होना ही वास्तव है यही श्रुति प्रतिपादन करती है, मिथ्याज्ञान से 
ही नानात प्रतीत होरहा है, यदि एकत्व और नाना दोनों 
सख मानेजांय तो “भेददर्शी जीव निन्दनीय है”यह केसे कहाजाता, 
“4 भरण से मरण को प्राप्त होता हैजो ब्रह्म में नानापन 
देखता है” इस भेदरदृष्टि का खण्डन एकल को सिद्ध करता है ओर 
दोनों रूप सस मानने वाले के मत में ज्ञान से मोक्ष भी नहीं होसकता, 
क्योंकि उनके मत में कोई मिथ्याज्ञान नहीं कि जिस की निदन्ति से 
मोक्ष हो, पूर्वपक्षी शंका करता हे कि यदि सब एक है तो यह 
लोकिक प्रयक्षादि प्रमाण जो नानात्व दिखलाते हैं व्यर्थ होजायंगे 
ओर बेसे ही “ ऐसा करो ऐसा न करो ” इस मकार भेद 
की आवश्यकता रखने वाला शास्त्र भी व्यर्थ होजायगा, एवं 
भोक्षशासत्र भी शिष्य गुरू के भेद की आवश्यकता रखता है, यदि 
भेद न ही तो वह भी व्यर्थं होजाय, फिर किस प्रकार मिथ्या 
मोक्षः शास्त्र से प्रतिपादित जीव ब्र का एकल सय होसक्ता हे! 
इसका उत्तर यह है कि अपने आपको बह्म जानने से प्रथम सब 
व्यवहार सस है, जेसे कि जागने से पहले खप्न सय है, जब तक 
आत्मा के एकत्व का सय ज्ञान नहीं होता तब तक प्रमाण प्रमेय 
रूप व्यवहारों में किसी को भी असय बुद्धि नदी होती, खाभाविक 
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ब्रह्मात्मैकव को भूलकर “में हुं” “ यह मेरा है” इस प्रकार 
अविद्या से विकारों को अपना समझ रहा है, इसलिये 
बह्मात्मैकल बोधन से प्रथम लौकिक बैदिक सव व्यवहार सत्य समझने 
जाते हैं, जैसे जागने से प्रथम खप्न में ऊंच नीचभाव देखने वाले 
पुरुष का प्रसक्षरूप से अभिमत ज्ञान निश्चित ही होता है उस काल 
में प्रसक्ष झूठ है यह मन्देह नहीं होता, फिर यह प्रश्न होता है कि 
किस प्रकार अससे वेदान्तवाक्य से सय की प्राप्ति 
होसक्ती है,क्योंकि रज्जूमर्प से डसा हुआ कोई नहीं मरता और नाही 
सगतृष्णा के जल से पान खानादि प्रयोजन सिद्ध होसक्ते इ, यह 
दोष इसलिये नहीं आता कि शड्भारूपी विष आदि निमित्त से मरणादि 
देखे जात हैं, और यदि खमदर्शी पुरुष सर्प का काटना या 
जल ज्ञानादि खप्न में देखे तो काय्यरूप ज्ञान के सस देखने से 
यह पाया जाता है कि मिथ्या से भी सय की प्राप्ति होती है, यदि 
यह कहाजाय कि वह कार्थ भी झूठा है तो हम कहते हैं कि 
यद्यपि खप्न के सर्प से उमा जाना आदि काय्य मिथ्या है तथापि 
उतका ज्ञानरूप फल जागने पर सय ही पायाजाता हे स्वमन से 
जागा हुआ पुरुष खप्नदर्शन और जल खानादि कार्य को मिथ्या 


.__ मानता हुआ उनका ज्ञान भी मिथ्या है ऐसा कोई नहीं मानता, 


इस हेतु से खप्नदरष्टा का ज्ञान अबाधित होने के कारण देहमात्र 
का जो आत्मवाद है वह भी खण्डन कियागया ममझना चाहिये, 
और श्रुति भी ऐसा ही प्रतिपादन करती दै कि “जब अभिलषित 


कार्य्या के उपास्थित होने पर स्न में छी को देखे तो 
ऐसे स्वभदर्शन, को शुभ समझना चाहिये ” 
«खप्न में कई आनिशें के देखने से चिरकाल 
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तक नहीं जीवेगा” और यह भी श्रुत कहती है कि 
“जो स्वप्न में काले दांत वाले आदमी को देखे तो 


वह उसको हनन करेगा ” शादि असस स्वप्न से सस 
मरण सूचित होता है,और कार्य्यकारणभाव में निपुण पण्डित लोग 
इस बात को भलेप्रकार जानते हैं कि ऐसे स्वग्नदर्शन का साघु तथा ऐसे 
का असाधु फल होता है, रेखारूपी असस अक्षर से सस 
अक्षर अकारादि की प्राप्ति देखीजाती है, और आत्मेकत का म्रतिपादक 
सब से.बड़ा प्रमाण यह है जिससे परे प्रमाणान्तर की आवश्यकता 
नहीं, जेसाकि जिम प्रकार लोक में “यज्ञ करे” इस कथन से यह 
अर्काक्षा पाई जाती हे कि किस प्रकार किससे क्या करे, पैसे 
“त्वसि” वाक्य से जब जीव का ब्रह्मात्ममाव बोधन किया 


जाता है तब किसी ऊतेव्य की आवश्यकता नहीं रहती “वृह तु हे” 
यह ज्ञान सब पदाथे और आत्मा का एकल बोधन करता है, 
शेष पदार्थ के रहने पर आकांक्षा होती हे,ब्रह्मात्मेकत्व से व्यतिरिक्त 
कोई शेष पदाये ही नहीं जिसकी आकांक्षा कीजाय, यह नहीं कह 
सक्ते कि ऐसा ज्ञान नहीं होसकता, क्‍योंकि जीव ब्रझ का एकल 
कथन करने वाले श्राति वाक्य ओर श्रवण मननादिकों से ऐसा 
ही पाया जाता है, ज्ञान के साधन श्रवणादिक और बेदपाठादिकों 
के विधान किये जाने से यह ज्ञान अनर्थक है अथवा श्रम है यह“भी 
नहीं कहाजासकता, क्योंकि इसमें अज्ञानानेत्तिरप फल देखा 
जाता है और इसका कोई बाधक ज्ञानान्तर नहीं पाया जाता, जब 
हक आत्मा का एकल ज्ञान न हो तब तक लौकिक तथा वैदिक 
ब्यबहार सस बने रहते हैं, यह हम कह आगे रें, इसलिये वेदान्त 
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प्रमाणप्रतिपादिव ब्रह्मात्मा के एकत्व से सम्पूण भेदव्यवहार 
के वाधित होने एर अनेकात्मा वाले ब्रह्म की कल्पना का 
अवकाश नहीं । 


नतु-मिट्टी आदिकों के दृष्टान्त से ज्ञात होता है कि ब्रह्म को 
शास्त्र परिणामी कहता है, क्योंकि मिट्टी आदि पदाथ डोक में 


परिणामी प्रसिद्ध हैं ! उचर-“ वह अजर है, अपर है, 


अप्ृत्यु है,अभय है” “आत्मा न स्थूल है न अणु है” 
इसादि क्रियामात्र के प्रतिषेध करने वाली श्रृतियों से ब्रह्म 
कूटस्थ मिद्ध होता हे परिणामी नहीं और एक रहम में परिणामिले 
तथा कूटस्थल दोनों विरोधी धर्म नहीं रहसक्ते जह्य कूटस्थ रहने 
के कारण स्थिति और गति की भांति भी परस्पर विरुद्ध५णण बाला 
नहीं अथीद जिम प्रकार एक ही बाणादि पदाथे में काळ्भेंद से 
स्थिति और गति क्रिया के पाये जाने से अनेकघमाश्रयत्व 
होता है इस प्रकार एक अझ में अनेकधमाश्रयल नहीं 
होसक्ता, क्रियामात्र का निषेध होने के कारण कूटस्थ 
निस बरह्म है यह इम कह आये हैं, इस मकार परिणाम का देन 
किसी फल का साधक नहीं, क्योंकि ब्रह्म का परिणाम नहीं होता 
कूटस्थ ब्रह्म के ज्ञान से ही शास्र फल दिखलाता है, जेसाकि 


“ वह यह आत्मा नहीं है ” यहाँ से आरम्भ करके “ हे. 


जनक ! तुम निश्चित अभय को प्राप्त होगये हो ” पहां 
तक ब्रह्म का प्रकरण है,इस प्रकरण में सर्वधम रहित ब्रह्म के दशन से फल 
की सिद्धि प्रतिपादन कीगई है, ओर जो जगद्रूप परिणामादि कथन 
किया गंया है वह त्रहाददीन का उपाय होने के अभिमाय से कथन 
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किया है, क्योंकि फल वाले के सम्बन्ध में अफल भी उसके अंग के 
समान होता है स्वतन्व नही, ओर यह भी नहीं कहाजासक्ता 
कि परिणामी के विज्ञान से परिणाम वाला फल हो, क्योंकि 
मोक्ष कूटस्थ निय है । 
यहां प्रश्न यह होता है कि कूटस्थ ब्रहमत्रादी के मत में न कोई 
ईश्वर है और न ईश्वर की सृष्टि हे, इसलिये ईश्वर को कारण मानने 
की प्रतिज्ञा का विरोध होगा ! इस प्रश्न का यह समाधान है कि 
अविद्या उपाधि के कारण निस शुद्ध मुक्तस्वभाव ब्रह्म से सृष्टि की 
उत्पत्ति स्थिति लय होसक्ता है न कि जड़ प्रधान से, इसलिये 
इश्वर से सृष्टि उत्पा की प्रतिज्ञा के विरुद्ध अर्थ यहां नहीं पाया. 
जाता “जन्माद्यस्ययतः” इस सूत्र में वह प्रतिज्ञा वेसे ही है 
उससे विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन नहीं किया, ननु-यह केसे 
कहसक्ते हो कि यहां प्रतिज्ञाविरोध नहीं,क्योंकि तुम आत्मा को एकं 
मानते हो ओर यह प्रतिज्ञा एक के मानने से नहीं बनमकती? 
उत्तर-संसार का कारणभूत अविद्याकाल्पत नामरूपात्मक ईश्वर 
की उपाधि को श्रुति स्म्मात में माया, शक्ति, प्रकृति आदि नामों से 
कथन कियागया है ओर उसकी अपेक्षा से ही ईश्वर सर्वज्ञ सर्व- 
शक्तिमान कहळाता है पर वह स्वयं उससे भिन्न है, जमाकि 
_बूह्य नाम रूप का आश्रय हे” “नाम 
रूप को करूं” “सब रूपों को बनाकर नामों को 


कहता हुआ स्थिर होता. हे” “एक वीज को 
बहुत करता हे” इसादि श्रातयो में प्रतिपादन कियागया है, 
इस मकार अविद्याकृत नाम रूप उपाधि द्वारा घटाकाश की भांति 
` एकही आत्मा में इंश्वरत काटिपत हे वास्तव नहीं, ओर अविद्याकृत 
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उपाधि से ही ईश्वरत्व, सवच सवेर्शाक्तमत्व ओर जीरे श्वर भेद 
प्रतीत होता है वस्तुतः सर्वोपाधियों से रहित बह्म में 
श्वर, सर्वज्ञ्वादि व्यवहार नहीं, “जिस अवस्था में 
दूसरे को न देखता न सुनता ओर न जानता है 
वह ब्रह्म हे” “जहां सब उसका अपना आप है 
वहां कोन किसको देखे” इस मकार परमार्यावस्था में सब 
ठपवहारो का अमाव वेदान्त कथन करता है,इसी भकार मगवद्वीता में 
भी कहा है कि“ न्‌ कतो है, न क्म्‌ है, न ईश्वर सृष्टिको 

हे ९ ७ 
रचता है, न कर्मफल हे और न कर्मफल का संयोग है 
केवल स्वभाव से सब होता हे” “न किसी को पुण्य 
लगता है न पाप, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है ओर 
इसी कारण सब मोह को प्राप्त होरहे हें” इस मकार 
परमार्थावस्था में न कोई ईश्वर है न कोई ईशितव्य हे यह दिखलाया 
गया है, और व्यवहार की अवस्था में तो श्रुति में भी ईश्वर आदि 
व्यवहार कथन किये गये हैं, “ यह सर्वेश्वर हे, यह भूतों का 
पालन करने वाला है, इन लोगों की रक्षा के लिये यह 
धारण रूप सेतु है” ऐसा ही भगवद्गीता में भी कथन किया है कि 
“हे अर्जुन ? ईश्वर सब प्राणियों के हृदयदेश में 
विराजमान हे और अपनी यन्त्ररूप माया से सब भूतां 


को भ्रमाता है” सत्रकार ने भी परमाथोवस्था में “जगत्‌ 
ब्रह्म एक है” यह कहा है और व्यवहारावस्था में तो [पहा 
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सभुद्र स्थानीय ब्रह्म को कथनं किया है,इस मकार प्रपञ्च को ब्रह्म का 
परिणाम कथन करना सशणोपासना प्रै उपयोग के लिये दिखलाया 
हे ब्रहम परिणामी है इस अभिप्राय से नहीं ॥ 

असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रवादियादिषु कार- 
णभ्रतादब्नह्मणः काय्येभूतस्य जगतोऽनन्यत्रमभ्युप- 
गभ्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्व सुपपादितम्‌, इदानीं तदे- 

वानन्यत्रमाक्षिप्य समाधीयते :-- 

तत्र काणादाः प्राहुः-नकारणात्काय्यस्यानन्यत्वं 
सम्भवति विलक्षणबुद्धिबोष्यत्वात्‌, न खलु तन्तपट- 
त्पिण्डघरादिष कार्य्यकारणविषया बुद्धिरिकरूपा, शब्द- 
भेदाच, न हि तन्तवः पट इत्युच्यन्ते, पटो वा तन्तव 
इति, काय्येभिदाच, न हि मत्पिण्डेनोदकमाडियते घटेन 
वा ङब्यं निर्मीयते, कालभेदाच्च, पूर्वकालं च कारणस, 
अपरकालं च कार्यम्‌, आकारभेदाच पिण्डाकारं का- 
रणं, कार्यं च एथुबुष्नोदराकारं, तथा सयामेव मृदि 
घटो नष्ट इति व्यवह्रियते, संख्याभेदश्व हश्यते वहव- 
स्तन्तवः एकश्च पटः, कारकव्यापारवेयर््यं च, कारण- 
मेव चे्ता्य्य किं कारकव्यापारसाध्यं स्यात्‌, स्यपि 
काय कार्योपयोगितया कारकव्यापारेण नोपरन्तर्ब्य 
सवस्य समदा सत्त्वेन नित्यानित्यविभागश्च न स्यात, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका १५९. 


अथ काय्ये सदेव परवेमनभिव्यक्त॑ कारकव्यापारेणाभि- 
व्यज्यते अतः कारकव्यापारार्थवत्त्तं नियानियावि- 
भागश्रोज्यते तदसत्‌ अभिव्यक्तेरभिव्यक्तयन्तरापेक्षत्वेऽ . 
नवस्थानात, अनपेक्षले कार्ग्यस्य निलोपलब्धिप्रस- ` 
ज्ञाततदुत्पत्यभ्युपगसे चासत्कास्येवादप्रसड्रात , कि. 
कारकव्यापारस्यामिव्यज्ञकले घटार्थेन कारकव्यापारेण 
करकादेरप्याभिव्यक्तिः प्रसज्यते, संप्रतिपन्नामिव्यञ्ञक- 
आवेषु ढीपादिष्वभिव्यङ्गयविशर्षीनयमादशनात्‌, न 
हि घटाथेमारोपितः प्रदीपः करकादीन्नानिब्यनक्ि 
अतोव्वतः काय्येस्योत्पतिहेतुतवेनेव कारकव्यापाराथे 
वस्बमू, अतश्र सत्काय्येवादासिद्धि, न च नियतका- 
रणोपादनं सत एव काय्येत्वं साधयति कारकशक्ति 
नियप्रादेव तदुपपत्तेः । 

नन्वसत्कार्स्यवादिनोऽपि कारकव्यापारो नोपप- 
हते प्रागुत्मतेः काय्येस्यासत्त्वात, काय्योदन्यत्र कार 
कृव्यापारेण भवितव्यं तत्राऽन्यत्वविशेषाचन्तुरतकारः 
कन्यापरिण घटोत्पत्तिरपि प्रसज्यते, नेवं यत्कायोपा- 
'दानजक्तं यत्कारणं तदतकारणब्यापारण तत्ता्योत्प- 
सिसिद्धेः, अत्राहु» कारणादनन्यत्कार्य्ये, न हि परः 
र्थतः कारणव्यतिरिक काय्यै नाम वस्त्वस्ति अविः 
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द्यानिबन्धनत्वात्सकलकायेतदयवहारयोः, अतो यशा- 
कारणमृतात मृदद्रव्याद्वटादिष विकारेषूपभ्यमानाद्‌ 
व्यतिरिक्तेघटशरावादिकार्य ्यवहारमात्रालम्बनं मिथ्या 
कारणमुतं मृदद्रव्यमेव सत्यं, तथा निर्विशेषसन्मा- 
त्रात कारणमुतादतरह्मणोऽन्योऽहट्टारादिव्यवहारालम्ब- 
नः कृत्स्नः प्रपञ्चो मिथ्या कारणमूतं सन्मात्रं ब्रह्मेव 
सत्यं, तस्मात्कारणब्यतिरिक्तं काय्यै नास्तीति कारः 
णादनन्यत्काय्य, न च वाच्यं शुक्तिकारजतादीनामिव 
घटा दिकार्य्याणामसत्यत्वाप्रसिद्ध ₹षटान्ताजुपपत्ति रिति 
यतस्तत्रापि श्रुत्या मृदद्रव्यमात्रमेव सत्यतया व्यवस्था- 
प्यते तदतिरिक्तं तु युक्तया वाध्यते, का पुनरत्र युक्तिः, 
्दरन्यमात्रस्याजुवत्तमानत्वं तदतिरिक्तस्य च व्याव- 
तेमानतं, रज्जुसपादिषु ह्यनुवतमानस्याधिष्ठनभृतस्य 
रज्जवादेःसत्यता व्यावरतमानस्य च सपभूदलनाम्बु- 
घारादेरसत्यताहष्टा तथानुवतमानमधिष्टानभूत सदू 
व्यमेव सत्य व्यावतेमानास्दुघटशरावादयोऽसत्य भृताः, 
किञ्च सत आत्मनो विनाशाभावादसतश्च शशाविषाणा- 
देरुपलब्ध्यभावादुपलान्धिविनाशयोगि कार्य सदसद- 
भ्यामनिषेचनीयमिति गम्यते, अनिर्षचनीयं च शाक्ति 


 कारजतादिवनमृषेव तस्य चानि्ेचनीयत्वं प्रतीतिः 
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भूमिका १५३ 
बाधाभ्यांसिद्धम्‌ किच काय्येसुत्पादयत मृदादिकारण- 
द्रवयं किमाविकृतमेव कार्यसुत्पादयति ? उतकञ्चनविशेष- 
मापन्नं ? नतावदविकृतसुत्पादयति सवेदोत्पादकत्व- 
प्रसङ्गान्नापिविशषान्तरमापन्न विशषान्तरापत्तेरपि वि- 
शषान्तरापत्तिपूवलेन भवितव्य तस्या अपि तथेत्यनव- 
स्थानात्‌, अविकृतमेव देशकालानिमित्तविशषसम्बद्ध 
कार्य्यसुत्यादयतीति चेन्न देशादिविशेषसम्बन्धोशप 
ह्याविकृतस्य विशेषान्तस्मापन्नस्य च पूर्वन्न सम्भवति, 
न च वाच्यं मृत्सुवर्णदुर्वादिभ्यों घटशचकदध्यादीना- 
मुत्पातिहैश्यते शाक्तेकारजतादिवत देशकालादिप्राते- 
पन्नोपाधो बाधश्च न हश्यते अतः प्रतीतिशरणानां 


ANN 


कारणास्कारस्यपातिखऱ्याऽऽश्रयगीयेति विकस्पासहः 
त्वात्‌, किं हेमादिमात्रमेवस्वस्तिकादेरारम्भकस्‌ ? उत 
रुचकादिः ? अथ रुचकाद्याश्रयो हेपादिः ? न 
तावद्धेमादिमारम्भकं हेमव्यातिरिक्तस्य कायस्याभावात्‌, 
स्वात्मानं प्रत्यामन आएम्भकलवासम्भवाच्च, हेमव्य- 
तिरिक्तं स्वस्तिकं हर्यत इति चेत्‌ न हेमव्यतिरिक्त 
तत्‌ „ हेमप्रत्यमि्ञानात्तदतिरिक्तवस्तन्तरानुपलब्येश्र, 
बुद्धिशब्दान्तरादिभिवेस्वन्तरत॑ साधितमिति मति 
निरूपितवस्तऽत्रलम्बनानां बुद्धिशब्दान्तरादानां शु 
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क्तिकारजतबुद्धिशब्दादिवदमान्तिमूललेन वस्त्वन्तर 
सद्भावासाधकत्वात्‌। 

नापि रुचकादि स्वस्तिकादेरारम्भकं, स्वस्तिके 
हि रुचकं पट इव तन्वतो भवताऽपि नोपलभ्यन्ते,नापि 
रुचकाश्रयभरूतं हेम, सचकाश्रयाकारेण हेम्नः स्वस्तिके- 
ऽनुपलब्धेः, अतो म॒दादिकारणातिरिक्तस्य कायास्यास 
तदशनादब्रह्मव्यतिरिक्तं क्रं जगत्काय्यत्वेन मि- 
थ्याभृतं, तदिदं नह्मव्यतिरिक्तमिथ्यात्वसुसप्रतिप- 
त्तये काल्यपनिकमरदादिसत्यत्वमाश्रित्य कायस्यासयर्त 
प्रतिपादितं, परमाथतस्तु मृत्सुवणोदिकारणमपि घट- 
रुचकादिका य्यवन्मिध्याभृत॑ मह्मकार्यत्वाविरोषात्‌ , 
“ ऐतदातम्यमिदं सर्वे ” “ तत्सं ” “ नेह नानास्ति 
किञ्चन” “म्रत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति ” “ यत्रहिद्वेतामिव भवतितादितर इतरं परयति” 
“यत्र त्वस्य सवमासेवाभ्त्तत्केन कं पश्येत्‌” “ इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयत”इसेवमादिभिः श्रुतिभिश्च ब्रह्म- 
व्यतिरिक्तस्य मिथ्या्रमवगम्यते, न चागमावगता- 
थेस्य प्रसक्षविरोधः शङ्कनीयः, यथोक्तप्रकारेण कास्य 
सवस्य मिथ्यात्वावगमात,प्रत्यक्षस्य सन्मात्रविषयत्वा च 


` विरोघे सत्यसम्भावितदोषस्य चरमभाविनः स्वरूपस 
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द्वावादौ प्रयक्षाद्यपेक्षले$पि प्रमितो निराकाइक्षस्व 
निरवकाशस्य शास्रस्य वलीयस्त्वादतः कारणभूतादू- 
बरहणोऽन्यत्सवे मिथ्या, न च प्रपञ्चस्य मिथ्यालन 
जीवमिथ्या्माञङ्कनीयं, बह्मण एव जीवभावादबरह्मेव 
हि सर्वशरीरेषु जीवभावम इुभवति, “अनेन जीवेना | 
नाऽनुपविश्य” “ एको देवः सवसूतेषुगूंदः” “एको 
रेको बहुधा सन्निविष्टः” “एप सर्वेषुश्नतेष॒ गूढाला न 
प्रकाशते” “ नान्योऽतोस्ति दरष्रेयेवमादिभ्यः, नन्वेकः 
मेव ब्रह्म सवेशशरेष जीवभावमनुभवतीति चेत्‌ पादे पे 
वेदना शिरसि सुखमितिवत्सवञारीरेष सुखदःखप्रतिस" 
न्घानं स्यात्‌ जीवेश्वरबद्धघुक्तशिष्याचा्यज्ञलाङ्ञत्व- 
व्यवस्था च न स्यात्‌, अत्र केचिदडितीयलं ब्रह्मणा- 
ऽभ्युपयन्त एवं समादधते एकस्येव ब्रह्मणः प्रतिबि- 
म्बसूतानां जीवानां सुखिवदुःखिचादय एकस्येव सु 
सस्य प्रतिविम्बानां मणिकृपाणदर्प्पणादिषूपलभ्यसा- 
नानामल्यत्वमहत्त्वमलिनतवादिवत्तत्तदुपा[ववशाळ्धय - 
बस्थाप्यन्ते, नड अनेन जीवेनालनाउनुप्रविश्येयादि- 
श्रुतेने जीवा ब्रह्मणो भिद्यन्ते इत्युक्त सल, परमावत 
काल्पनिकं तु भेदमाश्रियेयं व्यवस्थाच्यते कस्य पुन 
कल्पना ? न तावदन्रह्मणः तस्य परिशद्धज्ञानासनः 
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कल्पनाशून्यलात्‌ नापि जीवानाम्‌ इतरेतराश्रयत्व- 
प्रसङ्गात्‌ कल्पनाधीनो हि जीवभावो जीवाश्रया च 
कल्पनेति, नैतदेवम्‌, अविद्याजीवभावयोवी जाइकुर- 
न्यायेनाऽनादित्वात्‌, किञ्च प्रासादानिगरणादिवदनुप- 
पन्नतेकवेषायामवस्तुभूतायामविययायां नेतरेतराश्रया- 
दयो वस्वुदोपा अनवल्कृपिमावहन्ति वस्तुतो ब्रह्माव्य- 
तिरिक्तानां जीवनां स्वतोविशुद्रत्तेऽषि कृपाणादिग- 
तसुखप्रतिबिम्बश्यामतादिवदोपाधिकाशुद्िसम्भवाद - 
विद्याश्रयत्वोपपत्तेः काल्पनिकतोपपत्तिः, प्रतिविम्ब 
गतश्यामतादिवजीवगताशुद्धिरपि आन्तिरेव,अन्यथा- 
5नम्मोक्षत्वप्रमङ्गात्‌,जीवानां भ्रमस्य प्रवाहानादिलवान्न 
तद्धेतुरन्वेषणीय इति,. तदेतदविदिताद्वेतयाथात्म्यानां 
भेदवादश्रद्वालुजनसबहुमानाबलोकनलिप्साविजञम्भि- 
तं, तथा हि जीवश्य कल्पितस्वामाविकर्पेणावियाश्र- 
पलले ब्रह्मण एवाविद्याश्रयखसुक्त स्यात्‌, तदतिरिक्तेन 
तर्मन्‌ कर्पितिनाकरेणाविद्याश्रयल्ले जड्स्याविद्या- 
श्रयत्वमुक्त स्यात्‌ । 

न खल्वद्ेतवादिनम्तदुभयव्यतिरिक्तमाकारकम- | 
 भ्युपगच्छन्ति, कल्पिताकारविरिष्टेन खरूपेणवावि- 
ओ- याश्रयत्वमिति चन्न खख्सस्याखण्डेकरसस्याविद्याम- 
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न्तरेणविशिष्टरूपत्वासिद्धे', अविद्याश्रयाकार एव हि 
निरूप्यते, किञ्च बन्धमोक्षादव्यवस्थासिद्यर्थ हि जी- 
वाज्ञानस्य समाश्रयणं सा तु व्यवस्था जीवाज्ञानपक्षे 
ऽपि न सिध्यति, अविद्याविनाश एव हि मोक्षः, तत्रे- 
कर्मिन्‌, सुक्ते अविद्याविनाशादितरेऽपि सुच्येरन्‌, 
अन्यस्याऽसुक्त्वादविद्या तिष्ठतीति चेत्‌ तहंकस्याप्य- 
मुक्ति: स्यात्‌ अविद्याया अविनष्टत्वात्‌. प्रतिजीवम- 
विद्याभेदः कर्प्यत तत्र यस्याऽविद्या नष्टा स मोक्ष्यते, 
यस्य खनष्टा स भन्त्स्यत इति चेन्न प्रतिजीवमिति 
जीवभेदमाश्रिय श्रषे स जीषभेदः कि स्वाभाविक ? 
उताविद्याकस्पितः ? न॑ तावत्सवाभाविकः अनभ्युप- 
गमात्‌,भेदसिब्ययर्थस्यास्य चाविद्याकस्पनस्य व्यर्थत्वात्‌, 
अथाविद्याकल्पितः, तत्रेयं जीवभदकल्पिकाऽविद्या कि 
ब्रह्मण ? उत जीवानां ? ब्रह्मण इति चदागतोऽसि म- 
दीयं मागम्‌, अथ जीवानां किमस्या जीवभेदल्काति- 
सिद्धयर्थतां विम्मरसि अथ प्रतिजीवं बद्भमुक्तव्यवस्था- 
सिच्धर्थे या अविद्याः करप्यन्ते ताभिरेव जीवभेदोऽ 
पीति मनुपै जीवभेदसिद्रा ताः सिध्यन्ति तासु सिद्धाखु 
जीवभेदीसडिरितीतरेतगाश्रयत्वं, न चात्र बीजाडूर 
न्यासः सिद्धयति वीजाङुरेऽ ह्यन्यदन्य दूबीजमन्यस्या- 
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न्यस्याहुरस्पोत्पादकम, इह तु याभिरविद्याभिर्य जीवाः 
कल्पयन्ते तानेवाश्रिय तासां सिद्धिरियशङ्कनीयत। 
अथ बीजाहुरन्यायेन प्रवेपवजीवा श्रयामिरविद्यामिरुत्त- 
रोत्तरजीवकल्पनां मन्यसे तथा सति जीवानां भङ्गुरत्व 
मकृताम्यागमक्तप्रहाणादिप्रसङ्गश्च, अत एव बृह्मणः 
पूवप्रर्वजीवाश्रयामिरविद्या भिरुत्तरोत्तरजीवभावकदपन- 
मित्यपि निरस्तम्‌, अविद्याप्रवाहे$भ्युपगम्यमाने तत्त- 
त्कट्पितजीवभावस्यापि तद्ववाहानादिता स्यात्‌ न 
घुवरूपता, आमोक्षं च जीवभावस्य धुवत्वमिष्ट न 
सिद्धयेत्‌, यच्चोक्तम्‌ आविद्याया अवस्तुरूपलेनानुपप- 
न्नतेकवेषायां नेतरेतराश्रयत्वादयोवस्तुदोषा अनवङ्क- 
प्रिमावहन्तीति, तथा सति मुक्तान परं च बह्याश्रयेद- 
विद्या. शुद्धविद्यास्वरूपत्वादशुद्रेरूपा न तत्र प्रसज- 
तीति चत्किमपपत्त्यन॒वर्तिन्य<विद्या ? एवं तह्यक्ताभि- 
रुपपत्तिभिजीवानपि नाश्रयेत, किञ्च जीवाश्रयाया 
अविद्यायास्तत्तज्ञानोदयान्नाशे सति जीवो नस्ेद्रा ? 
न वा! यदि नश्येत्स्वरूपोच्छित्तिलक्षणो मोक्षः स्यात्‌, 
` तोचेदबिद्यानाशेप्वनिमाषः,बरह्मस्वरूपव्यततिरिक्तजीव- 
. जावस्थानात्‌, यञ्चोक्तं मणिकृपाणदर्प्पणादिपूपलभ्य- 
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मानसुखमलिनल्ाविमललादिवच्छुद्धयशुद्धचादेव्यव- 
स्थोपपत्तिरिति तत्रेदं विमशनीयम्‌ अल्पत्वमालिनत्वा- 
दय ओपाधिकाःदोषाःकदा नश्ययुरिति कृपाणाद्युपाध्य- 
पगम इति चेत्‌ किं तदस्पतवाद्याश्रयःप्रतिबिम्बःतिषठति नु. ` 
वा? तिष्टति चेत्‌ तरस्थानीयस्य जीवस्यापि स्थितत्वाद- 
नि्मोक्षप्रसङ्गः नश्यति चेत्‌ तद्वदेव जीवनाशा्स्वरूपो- 
च्छितिलक्षणो मोक्षः स्यात्‌, किञ्च यस्य ह्यपरुषार्थरू- 
पदोषभ्रतिभासः तस्य तदुच्छेदः पुरुषार्थः, तत्र 
किमोपाधिकदोषप्रतिभासी बिम्बस्थानीयस्यन्रह्मणः ? 
उपप्रतिबिम्बस्थानीयस्य जीवस्य? उतान्यस्य कस्यचित्‌? 
आद्ययोः कल्पयोरेष्ान्तोऽयं न सङ्गन्छते सुखस्य 
मुखप्रतिबिम्बस्य चास्पत्वादिदोषप्रतिभासश्चन्यत्वात्‌, 
न हि सुखं तअ्तिबिम्बं वा चेतयते ब्रह्मणोदोषप्रति- 
भासे ब्रह्मणो ऽविदचाश्रयत्प्रसङ्गश्च तृतीयोऽपि कस्पो 
न करपते, जीबब्रह्मञ्यतिरिक्तिस्य दृष्ट्रभावात, किद्या- 
विद््याकर्प्यस्य जीवस्य कल्पकः क इति निरूपणीय 
न तावदविदया अचेतनखात्‌, नापि जीव आत्माश्रयः 
दोषप्रसड़ात, शुक्तिकारजतादिवदवियाकल्पयत्वाच 
जीवभावस्य, हमेव क्पकमिति चेत्‌ ब्रहमऽज्ञानमेवाः 
यातम्‌, किञ्च अह्याज्ञानानभ्युपगभ किं बह्म जीवा- 
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न्पश्यति? न वा ? न पश्यति चेत्‌ इक्षापूर्विका विचित्र- 
सृष्टिनामरूपव्याकरणमित्यादि बह्मणो न स्यात्‌, अथ 
पशत्यखण्डेकरसं ब्रह्म नाविद्यामन्तरेण जीवान्‌ पश्य 
तीति ब्रह्माज्ञानप्रसङ्गः, अत एव मायाविद्याप्राविभाग- 
वादोऽपि निरस्तः,अज्ञानमन्तरेण हि मायिनोऽपिब्रह्मणो 
जीवदाशल न स्यात्‌ न च मायावी परानदृष्टा मोह- 
यिंदुमलं, न च माया मायाविनोदशीनसाधनं हष्टेषु- ` 
प्रेष तन्मोहनसाधनमात्रलात्त॑स्याः अय ब्रह्मणो 
माया तस्य जीवदरिलंकुर्वती जीवमोहनहेतुरिति- 
मन्यसे ताई परिशुद्धस्याखण्डकरसस्वप्रकाश स्प ब्रह्मणः 
परदशेनं कुवेती माया मायाऽपरपर्य्यायाऽविद्येवस्यात्‌, 
अथ मतं, विपरीतदर्शनहेतुरविद्या, माया तु मिथ्यामृतं 
्ह्मन्यतिरिक्तं मिथ्यालेनेव दर्शयन्ती न ब्रह्मणो 
विपरीतदशनहेतुः अतस्तस्या नाविद्यालमिति नेव, 


. चन्ेकले ज्ञायमाने द्रिचनदरन्ञानहेतोरप्यविद्यात्वात्‌ , 


यादे च ब्रह्म मिथ्याल्ेनेव ख़ब्यतिरिक्ते जानाति न 
ताह तन्मोहर्यात, न ह्यनुन्मत्तो मिथ्यालेन ज्ञातान्‌ 


. मोहायेतुमीहते, अथ पुुपार्थाऽपरमाथदशनहेतुरविद्या, 


` माया तु बृह्मणोनाऽपुस्ार्थदरीनहेतुः अतोऽस्या ना- 
` विद्यामिति मतं, तन्न द्विचन्जगानस्य दुःखहेतुता- 
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भावेनाएुरुषार्थत्वाभावेऽपि तद्धेतुरविद्येव तन्निरसने च 
प्रयस्यन्ती, यदि च नापुरुषार्थदशनकरी माया तह्यु- 
च्छेद्यतया नित्या ब्रह्मस्वरूपानुन्धिनीस्यात्‌, अस्तु 
को दोष इति चेत्‌ द्वेतदशनमेव दोषः, यत्र हि देत- 
मिव भवाति यत्र त्वस्य सषेमात्मेवाऽभूत्तत्केन क॑ पश्येदि- 
त्या्ऽद्वेत श्रुतयः प्रकुप्येयुः परमाथोविषया अद्वैतश्रुतयः 
मायायास्त्वपरमार्थत्वादविरोध इति चेत्‌, अपरिच्छिन्ना- 
नन्दैकस्वरूपस्य ब्रह्मणोऽपरमाथमूतमायादशनं तद्वत्ता 
वाऽविद्यामन्तरेण नोपपद्यते, किज्वापरमाथभूतया 
नित्यया मायया किं प्रयोजनं ब्रह्मणो ? जीवमोहन 
मिति चेत्‌? अपुरुषार्थेन मोहनेन प्रयोजनं, कीडेति 
चेत्‌ ? अपरिच्छिन्नानन्दस्य कि कीडया, परिपणभोगा 
नामेव क्रीडा पुरुषार्थेन लोके दृष्टेति चेत्‌? नेर्वामहो 
- पपद्यते, न ह्यपरमार्थभूतैः कीडोपकरणेरपरमाथतया 
प्रतिभासमानेनिष्पन्नयाऽ परमार्थश्रूतया . कीडयाऽपर 
मार्थमृतेन च तलतिभासेनाइन्मत्तानां कीडारसो . 
' निष्पद्यते। .. 

- मायाश्रयतयाऽभिमतह्मासव्यतिरेकेणाविद्याश्रय- 
` स्य जीवस्य कल्पनाऽसम्भवश्च पूववदेव द्रष्टव्यः, अतो 
- ब्रह्मैवानादय्यविद्याशबलं खगतनानाल॑ पश्यतीत्यदिंती 
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य॒त्ंत्रह्मणोऽभ्युपयट्विरभ्युपेतव्यस्‌, यचु बन्धमोकष 
व्यवस्था नोपपद्यत इति न तदबह्याज्ञानवादिनश्रोद्यस्‌ 
एकस्येव बद्यणो श्स्य स्वज्ञानानेदृत्त्या मोक्ष्यमाणलात्‌ 
बद्धमुक्तादिव्यवस्थाया एवाभावात्‌ व्यवहियमाणायाश्र 
बद्धमुक्तशिष्याचाय्योदिव्यवस्थायाः काल्पनिकत्वात्‌ 
स्वप्नदारीन इव चैकस्यवाविद्यया सर्वकल्पनोपपत्त 0] 
' खप्तरशा हवेकेन दृष्टाः शिष्याचाय्यादयः तदावद्या- 
कल्पिता एव, अतएव वहृविद्याकट्पनमपि न युः 
क्तिमत पारमार्थिकी बन्धमोक्षव्यवस्था स्ववरव्यवस्था च 
जीवाज्ञानवादिनाईपि नाभ्युपेयते, अपारमार्थिकी 
तेकस्येवाविद्ययोपपदयते, प्रयोगश्रबन्थमोक्षव्यवस्था । 
सखपरव्यवस्थाश्रखाविद्याकरिपता अपरमाथकता- 
त्वप्रदृष्व्यवस्थावदिति, शरीरान्तराण्यपि मयेवात्म- 
बन्ति शरीरखादेतच्छरीखत्‌, काय्यत्वात्‌ जडतात्क- 
ख्ितत्वादा एतच्छरीवत्‌, विवादाध्यासितं चेतनजात- 
महमेव चेतनत्वात यदनह तदचेतनं ट यथा घटः, 
अतः स्वपरविभागोवद्धुक्तरिष्याचायादिव्यवस्थाश्चै 
कस्याविदाकल्पिताः, द्वेतवादिनाऽपि बद्धसुक्तव्यव- 
स्था दुरुपपादा अतीतानां कस्पानामानन्त्यात्‌ एकेक 
रिगन्कत्पे एकैकमुक्तावपि सर्वेषां मोक्षसम्भवादसुक्ता- 
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नुपपत्तेः, अनन्तत्वादात्मनामसुक्ताश्च सन्तीति चेत्‌ 
किमिदमनन्तलम्‌ असङ्कययत्वमिति चेन्न भूयसवाद- 
रपज्गैरसङ्कथेयते ऽपीश्वरस्य सर्वज्ञस्य सङ्कथेया एव तस्याः 
प्यशक्यले सर्वज्ञत्वं न स्यात्‌, आत्मनां निरसङ्घयेयः 
लादीश्वरस्यावियगानसङ्स्यावेदनाभावो नासार्वश्य- 
पावहतीति चेन्न भिन्नले सङ्घयाविधुरखँ नोपपद्यते 
आत्मानः संख्यावन्तो भिन्नात्‌ माषसपपघटपटादिवत्‌ 
भिन्नले चात्मनां घटादिवत्‌ जडलमनात्मलं क्षयित्वं 
च॒ प्रसज्यते बह्मणश्चानन्तत्वं न स्यात्‌,अनन्तत्वं नाम 
परिच्छेदरहितलं, भेदवादे च वस्तवन्तरादिलक्षणत्वेन 
्र्मणो वस्तुतः परिच्छेदरहितं न शक्यते वक्तं वस्त- 
न्तरभाव एवहि वस्तुतः परिच्छदः, वस्तुतः परिच्छिन्नस्य 
देशतः कालतश्चापरिच्छिन्नत्वं न युज्यते वस्त्वन्तरा- 
द्विलक्षणलेन वस्तुटः परिच्छिन्ना एव हि घटादयो 
देशतःकालतश्च परिछिन्ना दृष्टा तथा सर्वे चेतनाः ब्रह्मच, 
` वस्तुतः परिच्छिन्ना देशकालाभ्यामपि परिच्छिदचन्ते 
` एवं च सयं ज्ञांगमनन्तमिद्यादिभिस्सवम्रकारपरिच्छेद- 
रहित वदद्विर्वैरोधः, उत्पत्तिविनाशादयश्च जीवानां 
बृह्मणश्र प्रसज्येरन्‌, काळपरिच्छेद एव ह्यतपत्तिविनाङ्ग 
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भागित्वम, अत एवास्येवापरिच्छिन्नस्य बरह्मणो४विद्या- 
विजुम्मितं बल्यादिस्तम्बपर्य्यन्तं कृरख्नं जगत्सुखदुःख- 
प्रतिसन्धानव्यवस्थादयोऽपि स्वप्रव्यवस्थावदविद्यास्वा- 
भान्यादपपयन्ते, तस्मादेकमेव नियमुक्तस्वग्रकाश- 
स्वभावमनाद्यविद्यावशाजगद।कारेण विवतेते इति 
परमाथतो ब्रह्मन्यतिरिक्ताभावात्तदनन्यत्वं जगत इति, 
अत्रोच्यते निर्विशेषस्वप्रकाशमात्र ्र्मानायविद्याति- 
शेहितस्वस्वरूपं स्वगतनानात्वं पश्यतीयेतलकाशमस्व- 
रूपस्य निरंशस्य प्रकाशनि्रचिरूपतिराधाने स्वरूपना- 
झाप्रसङ्गेन तिरोषानासम्भवादिभ्यः सकलप्रमाणविरुद्ध 
स्ववचनविरुद्धं चेति पूर्वमेवोक्तं, यत्पुनरुक्तं कारणव्य- 
तिरिक्तं कार्य्यं युक्तिबाधिततेन शुक्तिकारजतादिवद्‌ 
भ्रम इति तदयुक्तं युक्तेरभावात्‌ । 

यत्त्वनुवत्तमानस्य कारणमात्रस्य सत्व व्यावते- 


मानानां घरशरावादिकास्याणामसयल्वमिति तदप्य- 
न्यत्र हृ्स्यान्यत्र व्यावतेमानता न वाधिकेयादिभिः 


पूवमेव परिहृतम्‌, यच्चोपलभ्यमानलवविनाशिल्वाभ्यां 


सदसदनिवेचनीयतेन कार्यस्य मषात्वमिति तदसत्‌ 
` उपलब्धिविनाशयोगो हि न मिथ्यालं साधयति, किं 


तित्वं यहेशकालसर्म्बान्धतया यदुपलब्ध तहेश- ` 
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भूमिका १६५ 
कारुसम्बन्धितया बावितत्वमेव हि तस्य बिथ्याले 
हेतु: दशान्तरकालान्तरसम्बन्षितयोपलब्धस्यान्यदेश - 
कालसभ्बव्धितेन बाधिततं देशान्तरकालान्तराव्या- 
शिसात्रे साधयति न तु मिथ्यात्वं, प्रतिप्रयोगश्र घटा- 
दिकास्पै ससं देशकालादिप्रतिपन्नोपाधावबाधितत्वात्‌ 
आत्मवत्‌; यच्चोक्तं कारणसरूपादविकृतादिकृताच का- 


य्यत्पित्तिन सम्भवतीति सदसत्‌, देशकालादिसहका 
रिसमवा दतातकारणाक्कार्य्यात्पत्तिसतम्भवात्‌, तत्समव- 
धान च [वहतस्याविळृतस्य च न सम्भवतीति यदुक्तं 
तदप्यशुक्त एवमविक्ृतस्येव कालादिसमयधानसम्ध- 
वाद विकृतत्वाविशषात्यूवेमांपे देशकालादिसमवधानं 
प्रसज्यते इति चेत्‌ न देशाकालादिसमवधानस्य 
कारणन्तरायत्तस्येतदायत्तलाभावात्‌, अतो देशकाला 
दिसमवधानरूपाविशेपमापन्नं कारणं कार्य्यसुत्पा- 
दयतीति न किशिदवहीनं, कारणस्य च कार्य्य 
मत्यारम्भकत्वमवाधितं दृश्यमानं न केनापि 
प्रकारणापन्होठुं शक्यत, यज्ञ हेमादिमात्रस्य रुचकादि 
काय्यस्यतदाश्रयस्य वा हेमादेरारम्भकत्वं न सम्भव 
` तात तदयुक्तं हेमादिमात्रस्यैव यथोक्तपरिकरयुक्तस्या 


रम्भकत्वसम्भवात्‌, नचारम्भकहेमव्यतिरिक्तं कार्य्यं न 
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१६६ बेदान्वाय्यभाष्य 
इस्यते इति वक्त शक्यं देमातिरिक्तस्य स्वस्तिकस्य 


दनात्‌, बुद्धिशब्दान्तरादिभिवेस्वन्तरस्य साधित- 
लाच न चायं शुक्तिकारजतादिवडूमः, 
उत्पत्तिविनाशयोरन्तराले उपल्भ्यमानस्य तेः 
शकालसम्बन्धितया बाधादशनात्‌, न चास्या उपल- 
व्धबीधिका काचिदपि युक्तिहश्यते प्रागतुपलब्धस्व- 
स्तिकोपलब्धिवेलायामपि हेमप्रयभित्ना खस्तिका श्रय- 
तया हेम्नो(प्यवुद्ृतिरविरुद्गा,श्रुतिभेस्तुप्रप्षमिथ्यात- 
साधनं परवेमेच निरस्तम्‌, यचान्यदापे प्रयक्षाविरोधादि 
प्रतिवक्तव्यं तदपि सवे प्रवभेव सूक्तम्‌, यचाक्तम्‌ 
एकेनात्मना सर्वाणि शरीराण्यात्मवन्तीति तदसत्‌, 
एकस्येव सर्वशागेरप्रयुक्तसुखदुःखप्रातेसन्थानमसक्ञात 


. सौभरिप्रभ्नतिषु ह्याम्ेकलेना।नेकशरीसप्रयुक्तसुखादि- 


प्रतिसन्धानमेकस्प हश्यते, न चाहमथस्य ज्ञातृत्ात्तड़े- 
दासतिसन्धानामावो नासभेदादिति वक्ते शक्यभ्‌ 
आत्मा ज्ञातेव स चाइमथ एव अन्तःकरणभुतस्त्वह- 
इशे जडत्वात्करणत्वाच शरीरेन्द्रियादिवन्न ज्ञातेत्युप- 
पादितत्वात,यच्च शरीरतजडलकास्येवकरिपतलेस्सव- 
शरीराणामेकस्याविद्याकल्पितत्वसुक्त तदपि सषेशरी- 
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राणामविद्याकल्पितत्वस्येवाभावादयुक्त तदभावश्राबा- 
धितस्य सयतोपादानात्‌ , यच्च चेतनादन्यस्य जड- 
तवदर्शनात्सवचेतनानामनन्यत्वसुक्त तदपि. सुखदुश्ख- 
व्यवस्थया भेदोपपादनादेव निरस्तम्‌ , यत्तु मयेवा- 
त्मवन्ति भदविद्याकल्पितान्यहमेव सवै चेतनजातमि- 
यहमर्थस्येकयसुपपादितं तदङ्ञातस्वसिद्धान्तस्य म्रा- 
न्तिजल्पितस्‌ अहन्खमाद्यर्थविलक्षणं चिन्मात्रं ह्यात्मा 
त्वन्मते, किञ्च निर्विशेषचिन्मात्रातिरेकि सर्वे मिथ्येति 
बदतोमोक्षाथेश्रवणादिप्रयत्नो निष्फऊः, अविद्याकायैः 
तात्‌ शुक्तिकारजतादिष रजताझ्युपादानादिप्रयल्तव- 
नमोक्षायैप्रयल्रोऽपि व्यर्थः, कसिपिताचायोयत्तज्ञानका- 
य्यृत्वात्‌ शुकप्ररहादवामदेवादिप्रयन्नवत्‌, तत्त्वमस्यादि- 
वाक्यजन्यं ज्ञानं न बन्धनिवतेकघ्‌ अविद्याकस्पितवा- 
क्यजन्यत्वात्स्वयमवियासकत्वात्‌, अवियाकस्पितज्गा- 
तराश्रयत्वात्‌, करिपताचायायत्तश्रवणजन्यालादा खप्न 
बन्धनिवत्तकवाक्यजन्यज्ञानवत्‌, किञ्च निर्विशेषचि- 
न्मात्रै ब्रह्म मिथ्या अविद्याकार्य्यज्ञानगम्यल्वात्‌ अवि- 
द्याकटिपतज्ञात्राश्रितज्ञानगम्यत्वात्‌ अविद्याकस्पितज्ञा- 
नगम्यतवाद्वा यदेवं तत्तथा,यथा स्वाम्रगन्धवनगरादिः । 

न च निर्विशेषचिन्मात्रं जह्म स्वयं प्रकाइाते येन 
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१६८ वेदान्ताय्येभाष्य 


न प्रमाणान्तरमपेक्षते, यस्वालसाक्षिक स्वयं प्रकाश- 
ज्ञान इश्यते तत्तु ब्ञेयविशेषसि द्विपं ज्ञातृगतमेव 
हर्यत इति पूर्वमेवोक्ते,यानि च तस्य निर्विशषलसाध- 
नानियोक्तिकानि ज्ञानान्युपन्यस्तानि तानि चानन्तरा- 
क्तेरविद्याकाय्यलादियादिभिरजुमानेनिरस्तानि, न च 
निरविशेषस्यचिन्मात्रस्याङ्ञानसाक्षि्वमहङ्गारादिजग डूः 
मञ्चोपपद्यते, साक्षित्वप्रमादयोऽपि हि ज्ञातृविशेषगता 
इष्टाः न ब्ञप्तिमात्रगताः न च तस्य प्रकाशकत्य 
स्वायत्तप्रकादता वा सिध्यति, प्रकाशो हि नाम 
कस्याचितपुरुषस्य कञ्चनार्थविशेषे प्रति सिद्धिरूपो 
इच्यते, तत एव हि तस्य म्वयंप्रकाशतोपपाद्यते भव- 
द्विरपि, नचाताहशस्य निविशेषस्य स्वप्रकाशता 
सम्भवाति, यः पुनस्स्वगोष्ठीष्वपरमाथांदाप परमाथः 
कार्य्यं दश्यत इत्युद्घोषः सोऽपि तानि कार्याणि 
सर्वाण्यबाधितकल्पानि व्यवहारिकसत्यानि वस्तुतस्स्वः 
विद्यात्मकान्येवेति स्वाभ्युपगमादेव निरस्तः । 
अस्माभिरपि सर्वत्र परमाथादेव कारणात्सवेका- 
ग्यॉतपत्तिसुपपादयाद्विः एवमेव निरस्तः, न च तये- 
षामनुभुयमानानां श्रुतिविरोधो वक्तं शक्यते श्रुतेर- 


` च्यविद्याकार्यलेनाविद्यात्मकतेन चोक्तरृष्टान्तेभ्यो 
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भूमिका १६९ 


विशेषाभावात, यत्तु बरह्मणोऽपासमाथिकङ्गानगम्यस्वेऽपि 
पश्चात्तनवाधाद्ीनादन्ह्म सत्यमेवेति तदसत्‌ दुष्टकार 
णजन्यज्ञानगम्यले निश्चिते सति पश्चात्तनबाधादशन- 
स्याकिबित्करत्वात्‌, तथा शून्यमेव तत्त्वमिति वाक्यः 
जन्यज्ञानस्य पञ्चात्तनबाधादशेनेऽपि दोषमूललनिश्च- 
यादेष तदर्थस्यासत्यत्वम्‌, किञ्च नेह नानाऽस्ति किञ्चन 
विज्ञानमानन्दं बह्मेति विज्ञानमात्रातिरिक्तस्य वस्तुजा- 
तस्य निषेधकतेन सर्वस्मात्‌ परस्वात्पश्चाचनबाचा- 
दशनमुच्यते शून्यमेव तत्त्तमिति तस्याप्यभावे वदत- 
स्तस्मात्परवेन पश्चात्तनबाथो इश्यते सवेश्न्यताति- 
रे किनिषिधासम्भवात्तस्येव पश्चात्तनवाधादशनं,दोष 
मूळतं तु प्रत्यक्षादीनां वेदान्तजन्मनःसवेशन्यज्ञान- 
स्याप्यविशिष्टम, अतः सर्वे विज्ञानजातं पारमार्थिक 
ज्ञातृगत स्वयं च परमार्थभूतमथेविशषसिद्धिरूप तत्र 
किश्चद्‌ ज्ञानं दोषमूले दोषश्च परमाथः, किच्च निदा 
पारमार्थिकसामग्रीजन्यमति यावन्नाम्युपयते न ताव 
त्सत्यामिथ्याथव्यवस्था लोकव्यवहारश्च सेत्स्यति, लोक 
व्यवहारो हि पास्मार्थिको म्रान्तिरूपश्च पारमार्थिक 
ज्ञातृगताथविशेषसिद्धिरूपप्रकाशपूर्वेकः | 
निर्विशेषसन्मात्रस्य तु पारमार्थिकस्प5पारमार्थि- 
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१७० वेदान्ताव्यभाष्य 


कस्य च प्रतिभासादेईठुत्व सम्भवाछोकव्यवहारो न 
सम्भवाति, यञ्च तैनिरधिष्ठानभ्रमासम्भवातू सवोध्या- 
साधिनस्य सन्मात्रस्य तु पारमार्थिकलमुक्तै तदापि 
दोषदोषाश्रयतरज्ञातृत्वज्ञानानामपारमाथ्येःपि पार 
माथिकस्य मरमोपपात्तेवदधिश्ठनापारमाथ्येऽपि अमो- 
पपत्तोर्नेस्तम्‌, अथाधिष्ठानापारमार्थ्ये न काचिद्‌ भ्रमो 
दृष्ट इति सन्मात्रस्य पारमार्थकत्वमवश्याश्रयर्णयामिति 
मन्यसे हन्त तहि दोषदोषाश्रयत्वज्ञातृत्वक्षानानाम- 
पारमाथ्ये पि न काचिदभ्रमो दृष्ट इति सन्मात्रस्य 
पारमार्थिकत्वमवश्याश्रयणीयभिति मन्यसे हन्त तर्हि 
दोषदोषाश्रयतङ्ञातृतज्ञानानामपारमार्थ्येऽपि न क- 
चिद््रमो दृष्ट इति दशनाउगुण्येन तेषामपि पारार्थ्ये 
मवऱ्याश्रयणीयूमिति न कश्चिदिशेषोऽन्यत्र ततसर- 
म्भात्‌, यत्त॒ भेदपक्षेऽप्यतीतकस्पनामानन्त्यात्सवे- 
षामात्मनां सुक्तवेन वद्वासम्भवादद्धसुक्तव्यवस्था न 
सम्भवतीति तदात्मानन्त्येन परिहृतम्‌ । 

यत्तात्मनां भिन्ने माषसषेपघटादिवत्सङ्कथाव- 
त्वमवजनीयमिति तत्र घटादीनामप्यनन्तत्वात्‌ दृष्टा- 
न्तः साध्याविकलस्स्यात्‌, दश घटास्सहं माषा इति 
सङ्कथावत्त्तं दशत इति चेत्‌ सत्य, तत्त॒ न घटादि 
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स्वरूपगतमापि तु देशकालाद्युपाधिमदघटादिगतं 
ताहृशं तु सङ्कवावत्त्वमात्मनामप्यभ्युपगच्छामः, नच 
तावता सपमुक्तिप्रसङ्ग, आत्मस्वरूपानन्त्यात्‌, यः 
स्वात्मनां मित्रले घटादिवजड़्लानासलक्षायेतवप्रसङ्ग 
इति तदुक्त एकजातीयानां भेदस्य तजातीयानां 
जात्यन्तरीयलानापादनात्‌, न हि घटादीनां भेदस्तेषा 
पटत्वमापादयति, यत्तु भिन्ने वस्तुतः परिच्छेदाद्‌ 
देशकाळाभ्यामपि परिच्छेदो त्रह्मगः प्रसज्यत इत्यन- 
नत्वं ब्रह्मणो न सिध्यति इति, तदयुक्तं वस्तुतः 
परिच्छिन्नानामपि देशकारपरिच्छेदस्य चूनाधिकमा- 
वेनानियमदशनादेशकालसम्बन्येयचायाः प्रमाणान्त- 
शयत्तनिर्णयतेन ब्रह्मणः सपेदेशकालसम्बन्यस्यापि 
प्रपाणान्तरादापततो विरोधाभावात्‌ वस्तुतः परिच्छेदः 
मात्रादपि समप्रकारपरिच्छेदरहितस्वाभावादानन्त्यासिः 
द्धि रिति चेत, तडवतो$प्याविद्याविलक्षणल ह्मणो ऽभ्यु- 
पयतः समानम्‌ । 
अतम्मतोऽविद्याविलक्षणलाभ्युपगमादश्गह्मणोऽपि 
भिन्नेन भेदप्रयुक्ता दोषास्सर्वे तवापि प्रसज्येरन्‌, 
यद्यबियाविलक्षगत्रं नाभ्युपेयते तहमविद्यामकलमेव 
्रह्मणः स्यात्‌ सत्यं ज्ञानमनन्तं अह्मेति खक्षणवाक्य- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७२ बेदान्ताय्यभाष्य 
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स्वपक्षपरपक्ष साधनदूषणादिविवेकाभावात्सवेमसमञ्जसं 
स्यात्‌, आनन्त्यप्रासाद्रेश्न देशकारपरिच्छेदरहितत्वमा 
नेण न वस्तुतोऽपि पच्छिदरहितत्वेन तथाविधस्य 
धशाषषाणायमानस्याुपलब्धेः । 

- *दवादनस्तु सर्वेचिदचिद्वस्तुशरीरत्वेन अह्मण- 
स्सवेग्रकारत्वात्स्वतः परतोऽपि परिच्छेदो न विद्यते, 
तदेव कारणाङ्िन्नस्य काय्यस्य सत्यलाद्बद्वकार्य कृस्न 
जगदूनह्मणो ऽन्यदवेति परमे प्रध्महे “तदनन्यत्वमारम्भण- 
रान्दादभ्यः तस्मात्परमकारणादन्रह्मणोऽनन्यत्वंजगतः 
जारभणशब्दादिभ्यः तदुपपादयद्भ्योऽवगम्यते आ- 
रम्भणशब्द आदियेषां वाक्यानां तान्यारम्भणशन्दा- 
दीनिवाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं 
सदेव दम आसीदेकमेवा द्वितीयं, तदेक्षतबहुस्याँ 
प्रजायेयेति पषेजऽसृजत, अनेन जीवेनात्मना ऽनुपर- 
िश्य,सन्मूलास्सौम्पेमास्सरवाः प्जास्सदायतनाःसत्र- 
तिष्ठाः एतदात्यामदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्त्व- 
मासे सेतकेतो इत्येतानि परकरणान्तरस्थान्यप्येवज्ञा- 
तीयकान्यतराभिमरेतानि, एतान हि वाक्यानि चिद- 

दात्मकस्य जगतः परस्मादूबहमणोऽनन्यत्वसुपपाद 
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यन्ति, तथा हि “स्तब्धोऽस्युत तमादेशमग्राकष्योयेना- 
श्रुत श्वतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कृत्स्नस्य 
जगतो अह्षककारणतं कारणाक्कार्ययस्यानन्यत्वं च हृदि 
निवाय कारणभूतत्रविज्ञानेन काय्यभूतस्य सर्वस्य 
विज्ञाने प्रतिज्ञाते सति कृत्खस्य बरह्मेऊकारणतामजानः- 
ता शिष्येण कथं डु भगवः स आदेश इत्यन्यज्ञानेना- 
न्यज्ञाततासम्भवं चोदितो जगतो ब्रह्मैककारणतासुप- 
देक्ष्यर्‌ लोकिकप्रतीतिसिद्धं कारणास्कारय्यस्यानन्यत्वं 
` तावत यथा सोम्येकेन मत्पिण्डेन सर्वे मृण्मय विज्ञातं 
स्यादिति दशयति यथेकशरत्पिण्डरब्धानां घटशरावा- 
दीनां तस्मादनतिरिक्द्रव्यतया तज ज्ञानेन ङ्गाततेयर्थः 
अत्र काणादवादेन कारणात्कार्यस्य दन्यान्तर- 
खमाशक्य लोकप्रतीयेव कारणात्कारय्यस्यानन्यल्- 
सुपपादयति वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेयेव 
समिति आरभ्यते-आलभ्यते स्पृश्यत इत्यारम्भणं 
“कृतय स्यु बहुल” भिति कर्मणि ल्युद , वाचो वाक्‌ 
वकेण व्यवहारेण हेतुनेयर्थः, घरेनादकमाहरत्यादि 
वाङूपूवकाह्युदकाहरणादिव्यवहांरः, तस्य व्यवहारस्य 
सिद्धये तेनेव गददब्येण पृथुबुध्नोदराकारत्वादिलक्षणो 

` विकारः संस्थानविशेषस्तस्रयुक्तं च घट इत्यादि नामः 
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यं स्पृश्यते उदकाहरणादिव्यवहारविशषसिष्यथ मद- 
व्यमेव संस्थानान्तरनामधेयान्तरभारभत्रति । 

अतो घटाद्यपि मत्तिकेयेव सत्यं मत्तिका 
द्रव्यमियेव ससं प्रमाणेनोपलम्यत इत्यर्थः, न तु द्रव्या- 
न्तस्वेन, अतस्तस्यैव मृद्धिरण्यादेद्रव्यस्य संस्थानान्तर- 
भाकल्रमत्रिणेव बुद्धिशब्दान्तरादय एवोपपद्चन्ते, य- 
भैकस्येव देवदत्तस्यावस्थाविशेषेबोलो युवा स्थविर 
इति बुद्धिशन्दान्तरादयः कार्य्यविशेषाश्च हश्यन्ते- 
यदुक्तं स्यामेव मृदि घरो नष्ट इति व्यवहारात्कारणा- 
दन्यत्कार्य्यमिति तदुत्मत्तिविनाशादीनां कारण भूतस्येव 
रव्यस्यावस्थाविरेषत्वाभ्युपगमादेव परिहत तत्तदवस्थ- 
स्येकस्यैव तस्यैव द्रव्यस्य ते ते शब्दास्तानि तानि च 
कास्यीणीति युक्त द्रव्यस्य तत्तदवस्थतं कारकग्यापा- 
रायत्तमिति तस्यार्थं वत्त्वम्‌, अभिव्यत्तयनुबन्धीने 
चोद्यानि तस्या अनभ्युपगमदेव परिहृतानि, उत्पत्त्य- 
भ्युपगमेऽपि सत्कार्यवादो न विरुध्यते सत एवोत्पत्तेः 
विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते प्रवमेव सत्तदुत्पद्यते चेति 
अज्ञातोत्पत्तिविनाशयाथाल्यस्येदै चोद्यं द्रव्यस्योत्तरोत्तर 
संस्थानयोगः प्रवपूवसंस्थानसंस्थितस्य विनाशः स्वा- 
वस्थस्यत्त्पात्ति', अतः सवोवस्थस्य द्रव्यस्य सत्तात्स- 
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त्कार्य्यवादो न विरुध्यते, संस्थानस्यासत उत्पत्तावस- 
त्काय्येवादप्रसङ्ग इति चेत्‌ असत्काय्येवादिनो्युत्पत्त 
रुत्पत्तिमस्तेसत्काय्यवादप्रसङ्गः,उत्पाततमत्त्व चानवस्था, 
अस्माकं लबस्थानां परथकप्रतिपत्तिकास्ययोगानहेलादव 
स्थावत एवोत्पत्त्यादिकं सर्वमिति निरव्य,कपालतवचूणे- 
खपिण्डत्वावस्थाप्रहाणन घटत्वावस्यावेदकत्वावस्थामहा- 
णेन बहुत्वावस्था,तत्महाणेनेकतावस्थाचेति न करिनदि 
शेधः,तथा सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाबितीयांमाति 
सदेवेदम्‌ इदानीम्‌ विभक्तनामरूपत्वेन नानारूपं जगदे 
कृष्‌ अग्रे नामरूपविभागाभावेनेकभेवासीत्‌,सवशा। फव 
नाशात्रन्तरासहतयाऽदितीयं चेत्यनन्यत्वमेवोपपादित त 
था तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति लक्ष्यमाणतेजः भश्ातावि 
विर्धविचित्रीस्थरत्रसरूपजगत्वेनात्मनांबहुमवन सके 
रुप जगत्सगाभिषानात्‌ कास्यभृतस्य जगतः परमका- 
रणापरस्मादबद्याणोनन्यतमवर्सायते सच्छब्दवाच्य- 
स्य परस्य ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य सत्यसकर्पस्य निरवद्यः 
स्यैव सदेवेदामिति निर्देशाहजगर्त्व सच्छन्दवाच्यस्य च 
जगतोनामरूपविमागाभावेनेकलमद्वितीयलमधिश्ष - 
त्रन्तरनपेक्षत्वं पुनरपि तस्यैव विविधावैचित्रास्थिरत्रस- 


रूपजगस्वेन बहुभवनसंकल्परूपेकषर्ण यथासंकलपं 
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सर्गश्च कथसुपपद्यत इत्याशङ्क्याह सेयं देवतेक्षत 
हन्ताहमिमास्तिसो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽडप्रः 
विश्य नामरूपे व्याकरवाणीति” तासां त्रितं त्रिवृ- 
तमित्यादि तिस्रो देवता इति कृत्स्नमचिद्वस्तु निर्दिश्य 
स्वात्मकजीवानुप्रवेरनेताद्विचित्रनामरूपभाक्करवाणी - 
त्युक्तम्‌, अनेन जीवेनात्मना मदात्मकजीवेनात्मतया 
अनुप्रविश्येतद्विचित्रनामरूपभाकरवाणीत्यर्थः, स्वात्म- 
नो जीवस्य चात्मतयाऽचप्रवेशाकृतं नामरूपभाक्त्वमि- 
त्युक्तं भवाति,तत्सृट्ठा तदेवानुप्राविशत्तदलुप्रविश्य सञ्च 
त्यच्चाभवदिति श्रत्यन्तरेण स्पष्टै सजीवं जगत्परेण 
'ब्र्मणाऽऽत्मतयाऽनप्रविष्टमिति' तदेतत्काय्यावस्थस्य च 
कारणावस्थस्य च चिदचिद्वस्तुनः सकलस्य स्थूलस्य | 
, सूक्मस्यच परब्रह्मरारीरत्वं, परस्य च ब्रह्मण आत्मत्वम- | 
, न्तय्यामित्रह्मणादिषु सिद्धं स्मारितम्‌, अनेन पूर्वोक्ता 
. शङ्का निरस्ता, अचिद्वस्ठुनि सजीवे ब्रह्मण्यात्ततयाऽ. 
'वस्थिते . नामरूपव्याकरणवचनाच्चिदचिद्वस्दुशरीरकं. ` 
` ब्रह्मैव जंगच्छन्दवाच्यामिति सदेवेदमग्र एकमेवासी- ` 
.- दित्यादि सर्वसुपपनञतरं शरीरमूतचिदचिदस्तुगताः : 
` `. सविकाराश्चपुरुषार्थारचेति बंह्णो निखद्यलं कल्या 
.णयुणाकरतं च सुस्थितम्‌ । | 
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तदेत “ दषिकंतुभेदानिहेशा ” दित्यनन्तरमेवः 
वक्ष्याति, तथा “ ऐतदाल्यमिद सर्व ” इति कृत्स्नस्य 
चेतनाचेतनस्य अह्मतादात्यसुपदिशति, तदेव च 
तत्त्वमसीति निगमयाति तथा प्रकरणान्तरस्थेष्वाप 
वाक्येषु सर्वै खल्विदं ब्रह्म आत्मनि खल्वरे इष्टे श्रुते 
मते विज्ञात इदं सर्व विदितम्‌, इदं सर्व यदयमात्मा 
रहमेवेदं सर्वमात्मेवेदं सवेमित्यनन्यत्वं प्रतीयते, तथाऽ 
न्यत्वं च निषिध्यते “सवै तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्व 
वेद, नेह नानाऽस्ति किंचन, झत्योः स मृत्युमाप्नोति 
य॒ इह नानेव पश्यतीति, तथा “यत्र हि द्वेतमिव भवति 
तादितर इतरं पश्यति यत्र तस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन 
कं पस्येदित्यविदुषो द्वैतदशनं विदुषश्चाद्वैतदञनं प्रः 
` तिपादयदनन्यत्वमेव तात्त्विकमिति प्रातिपादयति,तदे- 
वमारम्भणशव्दादिम्योजगतः परमकारणात्परस्माद्‌ज- 
ह्मणो५नन्यत्वसुपंपायते, अत्रेद्‌ तत्त्वं चिदचिद्वसतु- 
शर्रारतया तल्रेकारं बह्लेव सर्वदा सर्वैशब्दाभिधेयं 
तत्कदाचिस्वस्मात्खशरीरतयापि एयग्व्यपदेशानई- 
सूषमदशापन्नचिदचिद्वस्तुहारीरं तत्कारणावस्थं ब्रह्म. 
कदाचिच्च विभक्तनामरूपन्यवहाराहस्थूलदशापन्नचि- . 
दाचिदस्तुझारीरं, तच कास्यावस्थमिति कारणापरस्मा ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७८ वेद्ान्वार्थ्य भाष्य 


ब्रह्मणः काथ्येरूपे जगदनन्यत्‌ शरीरञ्चत विदचिद 
खुनः शरीरिणो ब्रह्मणश्च कारणावस्थायां काय्याबस्था 
याँ च श्रुतिशतसिद्धाया स्वभाववन्यवस्थाया शुणदाए 
ब्यवस्था च “ नतु दृष्टान्तभावात्‌” इत्यत्रोक्ता । 

ये ठु काय्थकारणयोरनन्यत्ं काय्यस्य मिथ्या- 
त्वाश्रयणेन वणयन्ति न तेषां काथ्यकारणयोरनन्यत्व 
सिध्यति सत्यमिध्यार्थयोरेक्याचुपपत्ते+तथा सति ्रह्मण- 
मिथ्यात्वं जगतः सत्यत्वं वा स्यात्‌, ये च काय्यमपि 
पारमार्थिकमभ्युपयन्त एव जीवबह्मणोरोपाविकसन्यत्वं 
स्वाभाविक चानन्यत्वस्‌ अचिदब्रह्मणोस्ठु डयमणि 
स्वाभाविकमिति वदान्ति तेषासुपाधिन्रह्मन्यतिरिक्तव. 
 स्वन्तराभावान्निरवयवस्यालण्डितस्य ब्रह्मण एवोपाधि 
सम्बन्धादनरह्मस्वरूपस्येव हेयाकारपरिणामाच शाक्तिपरि- 
णाम्नाम्युपगमे शक्तित्रह्मणोरनन्यत्वाच्च जीवत्रह्मणो 
कम्मचर्‍्यत्वापहतपाप्मत्वादिन्यवस्थावादिन्योऽचिद्न 
ह्मणोश्र परिणामापरिणामवादिन्यः श्रुतयो व्याहुप्पेशु:, 
ये पुननिरस्तनिखिल्ओोक्तत्वादिसमस्तविकल्पविठ्ठय॑ 
बरवेशक्तियुक्त सन्मात्रद्रव्यमेव कारणं ब्रह्म तञ्च प्रलय 
वेलाग्रां शान्ताशेषसुखदुःखातुभवंविशेषं स्पप्रकाशमः 
पि छुपु्ासवदचिद्विलक्षणमवस्थितं सृष्टिवेलायां भृत्ति- 
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काढून्यमिव घटशरावादिरूपं समुद्र इव च फेनतर 
डडुदादिरूपो भोक्तभोग्यानेथन्वृरूपेणांश त्रयावस्थ 
मवतिष्ठते, अतो भोकतभोग्यतानेयन्तृत्वाने तत्म- 
युक्ताश्‍च शुणदोषाः शरावलघटलमाणिकत्ववत्तदृगत- 
कार्य्येभेदवच व्यवातिहन्ते, भोक्तमोग्यनियन्तृणां सदा 
सनक च घटशरावमणिकादीनां मृदात्मतेकत्ववदुप- 
पद्यते, अतस्सन्सात्रमेव द्रव्यसवावस्थावासितमिति 
बृह्मणोऽनन्यजगदातिषन्त, तेषां सकरश्चुतिस्मृतीति- 
हासपुराणन्यायविशेधः, सवा हि श्रुतयस्सस्थती तिहा- 
सपुराणास्सवेरवरेशवरं सदेव सवङग सवैशाक्तिं सत्यः 
संकल्पं निरवद्यं देशकालावीच्छन्नानवधिकातिश- 
यानन्दं परमकारणं ब्रह्म प्रतिपादयान्ति, न पुनरी- 
३वरादपि परमीशवरांशि सन्मात्र, तथा हि सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयं तदेक्षत बहुस्यां 
प्रजायेयेति, ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेच तदेकं 
सन्नन्यभवत्‌ तच्छ्रेयोरूमत्यसृजत्‌ क्षत्रं यान्येतानि 
देवश्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पजन्यो यमो सुत्यु 
रीशान इति, आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌ नान्य- 
त्किञ्चनमिषत्स ऐक्षत लोकान्छ॒ सृजा इति, एको 
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ह वे नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा नेशानो नेमे द्याबा- 
पृथिवी न नक्षत्राणि नापो नामिन सोमो न सूर्यः 
स एकाकी न रमते तस्य ध्यानान्तस्थस्येयादिभिः 
परमकारणं सवेश्वरेश्वरो नारायण एवेयवगम्यते, सदः 
ब्रह्मासशब्दा हि तुल्यप्रकरणस्थास्तचतुल्यप्रकरणस्थेन 
नारायण-शब्देन विशेषितास्तमेवावगमयन्ति, तमी- 
श्वराणां परमं महेश्वरं तद्देवतानां परमं च देवतं, स 
कारणं . करणाधिपाषिपो न तस्य कश्चिजनिता न 
चाथिप” इतीश्वरस्येव कारणलं श्रूयते, स्मृतिरपि 
मानवी “ततः यम्भूर्भगवानोति, प्रकृत्य “सोऽभि- 
ध्याय शरीरात्खासिसृध्ुर्विविधाः प्रजाः। अप एव 
ससजादो तासु वीजमवासूजादिति” इतिहासपुराणा- 
न्यापि पुरुषोत्तममेव परमकारणमभिदधति “नारायणो 
जगन्मूतिरमन्तासा सनातनः । स सिसृक्षुः सहसां- 
 शादसृजत्पुरुषान्‌ द्विधा । विष्णोः सकाशादुद्धत जगत्त- 
त्रैव च स्थित” मित्यादिषं, न चेश्वरः सन्मात्रमोति 
वक्तं श्यं तस्य तदंशवाभ्युपगमात्सविशेषत्वाच्, न 
च तस्य ज्ञानानन्दायनन्तकल्याणएणयोगःकादाचित्क 
इति वक्त श्यते, तेषां स्वाभाविकलेन सदातनत्वात्‌ 
` पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवल- 
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क्रिया च, यः सवज्ञः सर्वविदित्यादिभ्यः ज्ञानानन्दा- 
दिशक्तियोग एवास्य स्वाभाविक इति मा वोचः 
शक्तिसस्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च स्वाभाविकीति 
पृथछूनिदेशाहक्षणाप्रसङ्गाचच । | 

न च पाचकादिवत्सर्वज्ञ इत्यादिषु शक्तिमात्रे 
कृत्त्यय इति वक्तं शक्य कृत्रत्ययमात्रस्य शक्तावस्मर- 
णात्‌, “शक्तो हास्तिकपाटयो” रित्यादिषु केषांचिदेव 
कृत्प्रत्ययानां शक्तिविषयत्वस्मरणात्‌, पाचकादिषु त्वः 
गत्या लक्षणा समाश्रीयते, किञ्चेश्वरस्य तदंशविशे- 
षतात्तस्य चांशिले तरङ्गात्समुद्रस्येवांदादैङिनोऽधिक- 
त्वात्‌ तमीश्वराणां परमं महेश्वर, न तत्समश्चाभ्यः 
धिकश्च हृश्यत इत्यादीनीश्वरविषयाणि परःशतानि 
वचांसि बाध्येरन्‌, किञ्च सन्मात्रस्य सर्वा्कतें ऽशित्व 
चेश्वरस्य तदंशाविशेषत्वात्तस्य सर्वात्मकत्वांशित्वोपेदश 
व्याहन्येरन्‌, न हि माणिकात्मकत्वं तदेशल वा घट- 
झरावादेः स्वांशेषु सवेषु सन्मात्रस्य पणलेनेश्वरांशिऽपि 
तस्य प्रणलात्तदात्मकानि तदेशाश्चेतराणि वस्तुनीति 
चेत्‌ न घटेऽपि सन्मात्रस्यः पूणतादीश्वरस्यापि घटा- 
त्मकतल्वात्तदंशत्वप्रसङ्गात्‌, नच सन्मात्रस्य घटोऽस्ति 
पटोऽस्तीति वस्तुधम्मतया  वगतस्य द्रन्यल कारणत्व 
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चोपपद्यते, व्यवहास्योग्यता हि सत्त्वं विरेधिष्यवहा 
योग्यता तद्वववहारयोग्यस्यासस्वं द्रव्यमेव सादित्यः 
्णुपगमेक्रियादीनामसच्वप्रसङ्गः क्रियादिष कश छ 
शावलम्बनेऽपि सवेत्रेकरूपा सत्ता दुरुपपादा सदः 
सना च सवस्याभिन्नले सवज्ञत्ेन सर्वेस्वभावग्रातिः 
सन्वानात्सवशणदोपसंकससड्श पूर्वमेवोक्तः, अते 
यथोक्तप्रकारमेवानन्यत्वस्‌ , अथोच्यते एकस्यवावः 
स्थाऱ्तर्योगेऽपि डुद्धिशब्दान्तरादयो बालत्वयुवत्वा दड 
हृश्यन्ते महारुहिरण्यादिषु द्रग्यान्तग्वे5पि इश्यन्ते तत्र 
मुद्धाटादिषु काग्यकारणेषु बुद्धिशब्दान्तरादयो वस्था 


निबन्धना एवेति ङतो निणीयत इति ॥ शी*भा० 


अर्ये-“सुष्टि से प्रथम असत था,ऐसा मत कहोकयो कि 
का कारण के समान लक्षणरूप नियम का निषेध पाया- 
जाता हे”हलादि तरं में कारणरुप ब्रह्म से काय्येइप जगद का 
अनन्य स्वीकार करके ब्रह्म जगत्‌ का कारण प्रतिपादन किया 
गया हे, अब वही एकल शका करक समाधान किया जाता है, इस 
विषय में कणाद मतानुयायियों का कथन है कि कारण से काय्य मिस ह 
क्योंकि(२)कार्य्य विलक्षण बुद्धि द्वारा जाना जाता ह जसाकि तन्तुआ 
की भिज्ञ प्रकार की प्रतीति है ओर कपड़े की भिन्न प्रकार को; वसे 
ही मिष और घट में भी भिन्न २ प्रतीति पाई जाती है (२) नाम 
भेढ़ होने स भी कार्थ्य कारण का भिश्न २ शब्दों द्वारा प्रयोग 
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कियाजावा है असाकि तन्तु पट नहीं कहे जाते और पढ तन्छु नहीं 
कहाजाता (३) कार्य्यवेद ते, जैसे मिट्टी के पिण्ड से जळ मही छाया 
जामक्षा न घरों से दीवार वनपक्ती है (४) सबयभद से, जैसे 
प्रथम कारण पश्चात कार्य्य होता है (५) आकारेभद से,जेसे घट के 
कारण पृत्पिण्ड और घट की आकृति का परस्पर भेद है (६) 
संख्यभिद से, जैसे तन्तु अनेक और पट एक है (७) छतृन्णपार 
के व्यथ होने से अर्थाव कार्य्य कारण एक हो तो कचा के व्यापार 
का कया प्रयोजन ? यादि यह कहाजाय कि कार्य्य के होने पर भी 
उपयोगी होने के कारण कत्ती के व्यापार की आवशयकता है थो 
सदा ही व्यापार होना चाहिये, ओर दूसरी बात बह हैं कि पह 
निस है और यह अनिस है ऐसा विभाग थी सस्काय्येवाद में नहीँ 
होसक्ता, क्योकि ऐसा मानने पर काथ्य कारण की पूणळ हला 
नहीं पाई जाती, यदि यह कहाजाथ कि काय्य सव ही था कारक 
व्यापार से केवळ प्रकट किया गया इसलिये क्ती के व्यापार की 
आवश्यकता है और निसानिस का विभाग आविभोव तथा तिरो" 
आव के अभिप्राय से बनसक्ता है! यह शंका भी ठीक नहीं, क्योंकि 
शक काय्य का प्रकट होना दूसरे काय्य पर निर्भर करता है ओर 
दुसरा तीसरे पर, इस प्रकार अनवस्था दोष लगेगा, यंदि दूसरे की 
आवश्यकता के बिना ही काय्य प्रकट होजाय सो सदैव कायव की 
प्रतीति होनी चाहिये,और कार्य्य की उत्पा मानने प्र अप्तरका यसे 
वाद प्रमङ्ग छगेगा, इससे अतिरिक्त यह दोष है कि यदि कारक के 
व्यापार को दीपादिको की भांति काय्य का आभिव्यञ्ञक माने लो 
घट के लिये जो कारक व्यापार हे उमम करकादिकों की भी 
अभिव्यक्ति होनी चाहिये, क्योकि उभयवादी सिद्ध जो दीपादि 
अभिव्यञ्जक हैं उनमें यह महीं देखानाता कि घट के लिये रसा 
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हुआ दीपक दूसरी वस्तुओं का प्रकाश न करे, असत्कार्य्य की 
उत्पत्ति मानने पर ही कर्ता का व्यापार अर्थ बाला होसछा है 
अन्यथा नहीं, इसलिये अप्तत्का्य्यवाद का मानना ही ठीक है, 
यदि यह कहो कि नियत कारण से उत्पन्न होना सत्काय्यवाद को 
सिद्ध करता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उसी कारण में एक 
विशेषशक्ति है जिससे नियत कारण का नियम बनसक्ता हे, ननु- 
असत्काय्येवादी के मत में भी कत्ता का व्यापार व्यथ है, क्योंकि 
जब उत्पत्ति से प्रथम काय्य विद्यमान ही नहीं तो फिर कर्त्ता किसके 
लिये प्रयत्न करे, यदि कहो कि बिना ही काय्य से कारक का 
ब्यापार अर्थ वाला होसक्ता है तो तन्तुंओं के व्यापार से भी घट 
की उत्पत्ति होजानी चाहिये ! उत्तर-जो कारण जिस काव्य के 
उत्पन्न करने की शक्ति रखता हे उसी कारण में क्रिया करने से वह 
काय्य उत्पन्न होता है, इसलिये तन्तु व्यापार से घट उत्पन्न नहीं 
होसक्ता, इस विषय में अंद्वेतवादियों का कथन है कि कारण से काय्य 
भिन्न नहीं काय्य का कारण से भिन्न प्रतीत होना केवळ अविद्या से 
है, इसलिये जेत अपने कारण मिट्टी से घटादि पदाथ भिन्न नहीं 
केल व्यवहार मात्र भिन्न प्रतीत होते हैं ओर वह प्रतीति मिथ्या 
है कारण रूप मिट्टी ही सय ४, इसी प्रकार निर्विशेष सन्मात्र 
कारणरूप ब्रह्म से यह सम्पूण प्रपञ्च भिन्न नहीं, भिन्न प्रतीति मिथ्या 
हे केवळ कारणरूप ब्रह्म ही सस हे, इसलिये कारण से भिन्न 
काय्य नहीं, इस प्रकार कार्यकारण का अभेद है, ओर 
शुक्तरजतादिकां की भांति घटादि काम्यां को प्रसिद्धि न 
पायेजाने के कारण दृष्टान्त की उपपत्ति नहीं होसक्ती, यह कथन 
इसलिये ठीक नहीं कि युक्ति से घटादि काय्यं में मृत्तिका ही 
सख सिद्ध होती हे घदादिकार्य द्रव्य नहीं.क्योंकि उनका शुक्तिरजत 
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की भांति वाघ पायाजाता है अर्थात्‌ जिसम्रकार रज्जु आदिक 
अधिष्ठान में सर्प्पादिक स्रमकाल में प्रतीत होते हैं परन्तु अधिष्ठानरूप 
रज्जु आदि पदार्थों की स्थिति दोनों अवस्थाओं में समान बनी 
रहती हे इसी प्रकार कायोबस्था में भी ज्यों का त्यां बना रहने से 
शृत्तिकारूप कारण द्रव्य ही सस है रज्जञुसप्पोदिकां को भांति 
काव्यकाल में प्रतीयमान घटादि काय्यद्रव्य मिथ्या इ, इसलिये 
दृष्टान्त की अनुपपत्ति नहीं होसक्ती । 

दसरी बात यह है कि बिनाश न होने से आत्मा सख आर 
उपलब्धि न होने से शशश्रङ्ञादि असस कहलाते ६ पर जिसका 
उपलब्धि, विनाश दोनों पायेजायं बह सव असत्‌ स पदक हान 
के कारण अनिशचनीय होता है और जो अनिवेचनीय हो वह 
शुक्तिरजत की भांति मिथ्या होता है, कास्य क मिथ्या हान प्र ओर 
तर्क यह है कि काय्य को उत्पन्न हुआ करता सृदादि कारण अपने आप 
अविकारी रहता है वा किसी विकारविशेष को प्राप्त होता ई! यादे 
प्रथमपक्ष माने तो सर्वदा कास्थ की उत्पत्ति होनी चाहिये और यदि 
दसरा पक्ष मानें तो उस विकार विशेष को विशेषान्तर का आवश्य- 
कता बने रहने से अनवस्था होगी, यदि यह कहो कि अविकारी 
कारण ही देशकालादि निमित्तविशेष के सम्बन्ध स काय का उत्पन्न 
करता हे तो भी ठीक नहीं क्योंकि वह सम्बन्ध प्रथम ही विद्यमान था 
फिर कार्योत्पत्ति के पूर्वक्षण में भी क्‍यों नहीं उत्पन्न हाता,इसस स्पष्ट 
है कि काय्य बाणी का आरम्भमात्र है। 

नु-मिट्टी, सुवणे, दुग्धादिकों से घट, भूषण, दाथ आदिका 
की उर्त्पत्त देखी जाती है परन्तु प्रतीति वाले दश काल वस्तु 
म॑ बाध नहीं पाया जाता, इसालय अनिवेचनीयवादी की 
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उत्पत्ति अवश्य माननी चाहिये? यह आशङ्का इसलिये ठीक 
नहीं कि इसका विकल्प से खण्डन होजाता है, तह विकल्प 
इसप्रकार है कि सुवर्णमात्र स्वस्तिकादि काय का आरम्भक 
है अथवा रुचकादि का आश्रय पुवणादे आरम्मक है 1 
घुवणीदि आरम्भक नहीं कहेजासक्ते,क्याँकि सुवणादि से भिन्न काय्य 
की सत्ता का कथन सर्वथा असम्भव हे, यदि यह कहाजाय कि 
सुवर्ण से भिन्न रुचकादि कार्य्ये वस्तुतः उपलब्ध नहीं होते, वह 
कथन भी समीचीन नहीं,क्योंकि रुचकादि में भी सुवण का भरतीत 
निराबाध पाई जाती दै वस्त्वन्तर की नहीं, ओर जो यह कहा था 
कि कार्य्य कारण में भिन्नर बुद्धि होने पर वह दोन स्वतन्त्र पदार्थ 
है! इतका उत्तर यह है कि भिन्न २ प्रकार की बुद्धि शुक्ति रजता- 
दिकं की भांति बनसक्ता हे इससे काय्य का सत्यता शद्ध नहीं होती 
ओर नाही रुचकादि स्वस्तिकादिकों के आरम्भक होसक्ते ह, 
क्योंकि ब्भ में तन्तुआं की भांति स्वस्तिक म रुचक उपलब्ध नह 
होता और तीसरा पक्ष इसलिये ठीक नही कि रुचक के आश्रय 
बाळा सुवर्ण स्वास्तिक में नहीं पाया जाता, इस मकार क विकर्पा 
से सिद्ध हे कि मत्तिका,छुतर्ण आदि कारणों से अतिरिक्त काय्य को 
अप्तत्यता पाये जाने के कारण ब्रह्म से भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या ह; 
अतएव ब्रह्मातिरिक्त वस्तुमात्र के मिथ्याल को सुगम रीति से समझाने 
के लिये मिट्टी आदि का कल्पित ससल आश्रयण करक काय्य का 

असस कहागया है वस्तुतः मिट्टी सुवणीदि कारण भी घटादिको की 


भांति ब्रह्मातिरिक्त सत्ता वाळे न होने से मिथ्या इ, “ यह सब 


आत्मा का भाव है, वह सय है” “यहां नानापन 
कुछ नहीं” “वह म्रत्यु से मृत्यु को प्राम है जो ब्रह्म में 
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नानापन देखता दै” “जिस अवस्था में देत होता है 
वहाँ एक दूसरे को देखता, सुनता है” “जहां इसका 
सब अपना आप है वहां कौन किसको देखे सुने ” 
“ ब्रह्म ही अपनी माया से अनेक रूप होगया है” 
इखादि श्रुतियों से भी बह्मातिरिक्त सब मिथ्या पाया जाता है, इस 
वेदार्थ में यह शंका ठीक नहीं कि प्रसक्ष से काय्य की ससता पाई 
जाती है, क्योंकि उक्त प्रकार से कार्ये का मिथ्यात्व सिद्ध है, और 
प्रयक्ष भी सन्मात्र की ही प्रतीति वतछाता हे, यदि विरोध माना भी 
जाय तो आक्षोक्त होने के कारण जिसमें दोष की सम्भावना नहीं का 
जासक्ती ऐसा जो शब्द प्रमाण उसको अपने स्वरूप की सिद्धि के 
लिये प्रसक्षादिकों की आवश्यकता होने पर भी अपने विषय में भमा 
को उत्पन्न करने के लिये निरकांक्ष होने के कारण शास्त्र प्रमाण 
बलिष्ठ है, इसलिये कारण ब्रह्म से भिन्न सव मिथ्या है, यदि यह 
कहो कि प्रपञ्च मिथ्या होने के कारण जीव भी मिथ्या है! सो ठीक 


nN 


नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही सब शरीरों में जीवभाव को अनभव कर रहा 
hn 


है, जैसाकि ' ब्रह्म ने ही जीव होकर प्रवेश किया” “ एक 
देव ही सब तलों में छिपा हुआ है” “उससे भिन्न अन्य 


२) 


~ 


कोई दृष्टा नहीं ” सादि श्रातयों से ब्रह्म का ही जीव बनजाना 
पाया जाता है, ननु-यदि त्रह्म ही सव शरीरों में जीवभाव को 
अनुभ कर रहा है तो जसे एक शरीर वाले जीव को यह भतीति 
होती है कि मेरै पाउँ मे पीड़ा हे सिर में नहीं, इस प्रकार सब 
शरीरों के सुख दुःख का ज्ञान होना चाहिये, और ब्रह्म के ही सब 
स्थानों में जीव होने से बद्ध, सुक्त, शिष्य, शुरू, ज्ञानी, अज्ञानी 
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आदिको की व्यवस्था न रहेगी, क्योकि सब जीर इक का स्वरूप 
हे फिर कोन बद्ध कौन सुक्त कहाजाय! इस प्रश्न का कईएक 
अद्वैववादी यह उत्तर देते हैं क्रि ब्रह्म के प्रतिविम्ब रूप जीवों के 
सुखच दुःखिलादि ध हैं, जेसाकि एक मुख के भ्रतिविम्बों का 
छोटापन बड़ापन, मलीन तथा स्वच्छता आदि मणि कृपाणादि वश 
से मतीत होते दें,ननु-“ इस जीवरूप आत्मा दवारा प्रवेश 


करके नामरूप को करूं” इसादि श्वातियों से यह कथन कर 
आये हैं कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, फिर उपाधिभेद से व्यवस्था 
कैसे होसकेगी ! उत्तर-चस्तुतः ऐसा ही है परन्तु कल्पित भेद 
को मानकर सुख दुःख की व्यवस्था कही गई है, यहां पर प्रश्न यह 
होता हे कि किसकी कल्पना ! शुद्ध ज्ञानस्वरूप ब्रह्म तो कल्पना 
शून्य होने के कारण उसकी कल्पना कथन करना तो सर्वथा 
असड़त हे और जीवों की कल्पना में यह दोष है कि कल्पना हो 
तो जीवभाव बने ओर जीवभाव हो तो कल्पना बनसके, इस प्रकार 
परस्पराश्रयदोष लगने से दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं ! इसका 
उत्तर यह है कि बीजाङ्कुरन्याय की भांति अविद्या तथा जीवभाव 


अनादि होने के कारण परस्पराश्रयदोष नहीं आता, इसलिये जीवों 
की कल्पना मानने में कोई वाधा नहीं अर्थात्‌ नानारूप वाली 
अवस्तुभूत अविद्या में गृह ओर स्तम्भ की भांति परस्पराभ्रयादि 
दोष नहीं आते वास्तव में ब्रह्म से व्यतिरिक्त जीव स्वभाव से शुद्ध 
होने पर भी तलवार में प्रतिविम्ब॒त सुख श्यामतादि की भांति 
ओपांधक अशुद्ध से कल्पना बनमक्ती है, क्योंकि प्रतिबिम्ब गत 
इयामतांदे की भांति जीबगत अशुद्ध भी भ्रान्ति है, यदि ऐसा न 
माने तो मोक्ष न बनमकेगा, ओर जीवों का भ्रमरूप प्रवाह अनादि 
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होने के कारण श्रान्ति का सूळ दूहना ठीक नहीं, अब आगे का 
पपक्ष अद्वेतवाद को न समझे हुए भेदवादियो की ओर से किया 
जाता है कि जीव को कल्पित स्वाभाविक रूप से अविद्या का आश्रय 
मानने पर ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय सिद्ध हुआ ओर ब्रह्म 
भिन्न कल्पित आकार से अविद्याश्रय मानन पर जड़ दी अविद्या- 
श्रय मानना पड़ेगा परन्तु अद्रेतवादी लोग चिदूप अचिदूप उक्त 
दोनों से पृथक कोई आकार नदी मानते, यदि यह कहाजाय कि 
कल्पिताकार विशिष्ट रूप से अविद्याश्रयल है तो ठीक नहीं, 
क्योंकि अविद्या से विना अखण्डेकरश स्वरूप के विशिष्ट रूप की 
सिद्धि न होसकने के कारण उसके विशिष्टरूप को ही अविद्याश्रया- 
कार कथन कियागया है इसके अतिरिक्त यह भी हे कि अद्वेववादी 
लोग बन्ध मोक्ष की व्यवस्था सिद्धि के लिये अज्ञान को जीवाश्रित 
मानते हैं पर यह व्यवस्था जीव के अज्ञानी मानने पर भी नहीं बनसक्ती, 
क्योंकि यह लोग अविद्या के नाश को ही सुक्ति मानते ई तब एक 
के सुक्त होने पर ओरों को भी मुक्ति होनी चाहिये, यदि यह 
कहाजाय कि अन्यों के मुक्त न होने के कारण अविद्या बनी रहती 
है तो एक की भी मुक्ति नदी होनी चाहिये,क्यांकि बन्ध का कारण 
अविद्या बनी हुई है, याद यह कहें कि प्रसेक जीव की अविद्या 
पृथक्‌ २ है जिसकी अविद्या का नाश होगा बह सुक्त होजायगा 
और जिसकी बनी रहेगी दह बद्ध रहेगा, यहां प्रष्टव्य यह है कि 
यह भेद स्वाभाविक है वा अविद्या कटिपत ? स्वाभाविक इसलिये 
नहीं कइसक्ते कि जीवों के भेद के लिये जो अविद्या कल्पना कीगइ 
हे वह व्यर्थ होजायगी, यदि यहं कहो कि वह भेद आंबद्या कटिपत 
हे तो प्रश्न यह है कि भेद की कल्पना करने वाली अविद्या ब्रह्म 
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की है वा जीवों की ! यदि बह्म की हे तो हमारी ही बात माननी 
पड़ी कि एक अविद्या के नाश होने से सब की मुक्ति होजानी 
चाहिये, यदि जीवों की हे तो प्रथम जीव हों तो उनके आश्रित 
अविद्या बने ओर अविद्या हो तो जीवों का भेद होसके यह इतरेत- 
राश्रय दोष सवथा अवार्य बना रहेगा, यदि यह कहाजाय कि 
बीजांकुर की भांति उक्त दोष नहीं हासकता अथाव जेसे बीज से 
अंकुर ओर अंकुर से वाज इसप्रकार आद्या से जीव और जीव 
से अविद्या होना सम्भव हे, यह इसलिये ठीक नहीं कि बीजांकुर 
न्याय में तो जिस वीज से जो रक्ष होता है उससे फिर वही बीज 
नहीं होता किन्तु दूसरा होता है ओर यहां तो जिस अविद्या से 
जो जीव कल्पना किये जाते हैं उन्दी जीवों को आश्रय करके वह 
अविद्यार्य रहती हैं, यदि कहाजाय कि बीजांकुर न्याय की भांति 
पूर्व २ जीवाश्रित अविद्याओ से उत्तर २ जीवों की कल्पना हो 
सक्ती हे, ऐसा मानने से जीव अनिस होगा और बिना किये हुए 
कर्म का फल मिळना ओर किये इए का न मिलना यह दोष भी 
आयेगा, इसी वात से ब्रह्म में भी पूर्वर जीव के आश्रय से उत्तर 
जीव को कल्पना का खण्डन समझ लेना चाहिय, अविद्या को 
प्रवाहरूप अनादि मानने पर तत्काल्पित जीव को भी प्रवाहरूप 
से अनादे मानना पड़ेगा, इसलिये मोक्ष पर्पेस्त जीवभाव का निस 
रहना अंट्रेतवाद में मिद्ध नहीं होसक्ता ओर जो अविद्या को अनि- 
बेचनीय मानकर उपरमे इतरेतराश्रयादि दोपों को भूपणरूप माना 
है इसमें वक्तव्य यह है कि यदि ऐमा मानाजाय तो मुक्त पुरुषों 
को ओर परब्रह्म को भी अविद्या ग्रस लेगी, यदि कहो कि वह शुद्ध 
आर विद्यास्वरूप हैं इसलिये उनको अविद्या नहीं लगसक्ती तो 
फिर किस तके से शुद्ध चेतन को अबिद्या आश्रयण करसक्ती हे 
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चह ह 


और उक्त व्यक्तियों से जीव को भी आश्रयण नहीं करसकती 
क्योंकि अविद्या के लगने से प्रथम वह भी शुद्ध था, इसके अति- 
रिक्त भष्ठव्य यह है कि तत्वज्ञान के होने पर ऑविद्या नाश 
से जीव का नाश होता है वा नहीं ! यदि होता है तो स्वरूप नाश 
रूप मोक्ष हुआ, यदि नहीं होता तो अविद्या के नाश होने पर भी 
मोक्ष नहीं होगा अथीत ब्रह्म स्वरूप से भिन्न जीव ज्यों का यो ही 
बना रहा फिर ब्ह्मत्मैकलरूप मोक्ष का मानना ठीकं नहीं, क्योंकि 
अद्दैतवादियो के मत में ब्रहम से प्थक जीव बने रहने से मुक्ति 
नहीं होती, और जो यह कहागया है कि माण तलवार ओर दर्पण 
आदिको में जसे सुख का मेलापन वा शुद्धपन अथवा छोटापन 
आदि प्रतीत होता है इसी प्रकार उपाधिभद से शुद्धि अशुद्ध 
आदिको की व्यवस्था होसकेगी, यहां विचारणीय यह है कि 
अस्प, मलिनलादि जो उपाधिकृत दोष हैं वह कब नाश होंगे ! 
यदि कहाजाय कि तलवार आदि उपाधियों के हट जाने से, तो 
प्रश्न यह है कि वह अल्पत्वादि प्रतिविम्ब रहेंगे वा नहीं ! यदि रहेंगे 
तो जीव के बने रहने से मुक्ति न होगी, यदि मिट जानेंगे दो फिर 
भी जीव का नाशरूप ही सुक्ति हुई, और बात यह हे कि जिसके 
मत में अपुरुषाय रूप दोपों की मतीति बन्ध ओर उन दोषों का 
नाश युक्ति हे उसके मत में प्रष्टव्य यह दे कि ऑपाधिक दोषां की 
प्रतीति बिम्बस्थानाय ब्रह्म को हे अथवा प्रतिविम्ब स्थानीय जीव 
को वा किसी अन्य को है! प्रथम दो विकल्प में यह दृष्टान्त कि मलिन- 
बाढि दोष कृपाणादि उपाधि वश होते हें नहीं घट सकते, 
क्योंकि ब्रह्म निराकार हे उसका प्रतिबिम्ब नहीं होसकता, यादि 
दोषों का होना ब्रह्म में मानाजाय तो अविद्या का आश्रय ब्रह्म 
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मानना पड़ेगा और वह प्रकाशस्वरूप होने के कारण आविद्या का 
आश्रय नहीं होसकता, तीसरा विकल्प इसलिये ठीक नहीं कि बरह्म 
से भिन्न जीव कोई अन्य दृष्टा नहीं,फिर प्रश्न यह हे कि अविद्या की 
कल्पना करने बाला कोन है क्योंकि अविद्या जड़ होने के कारण स्वयं 
कल्पना नहीं कर सकती ओर जीव अपनी कल्पना इसलिये नहीं 


करतकता कि आत्माश्रय दोष का .प्रपग आता हे, यदि यह कहा 
जाय कि शुक्ते रजतादिकां की भांति जीव अविद्या कारेपत हान 


के कारण ब्रह्म ही कल्पना करने वाला हे तो एसा मानन पर ब्रह्म 
में अज्ञान आता हे, यदि ब्रह्म में अज्ञान न माने ता प्र्न यह होगा 
कि ब्रह्म जीवों को जानता है वा नहीं ?- यदि नहीं जानता तो ज्ञान 
पूर्वक राट नहीं रच सकता, यदि जानता ह ता ब्रह्म में आवेद्या 
बनी ही रही, क्योंकि अद्वेतवाद में. बिना अज्ञान से ब्रह्म म जानना 
नहीं होता, इस कथन से माया ओर अविद्या के विभाग का भी 
खण्डन समझ लेना चाहिये, क्‍योंकि विना अज्ञान से माया वाला 
ब्रह्म भी जीवों को नही देख सकता, यदि यह कहाजाय कि ब्रह्म 
की माया जीव दर्शन कराने की शक्ति रखती हुई जीवा के मोहन - 
करने का हेतु होतकती हे तब शुद्ध अखण्ड ब्रह्म के भाति झूठ 
जीवों को दिखलाने वाठी अविद्या. है माया नाम से च्यवह्ृत होती 
हे अविद्या एथक वस्त्वन्तर नहीं, याद यह कहाजाय कि विपरीत 
दर्शन का हेतु अविद्या है और रहम से भिन्न जो मिथ्या जगद है 
इसको माया मिथ्या ही दिखलाती हे इसलिये विपरीत दशन का 
हेतु न होने से माया को आविद्या नहीं कहाजासकता, यह बात 
ठीक नहीं, क्योकि चन्द्रमा के एक जानने पर भी दो चांद ज्ञान का 
कारण अविद्या है, यदि मिथ्यादशन के हेतु को ही माया कहत 
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तो यहाँ भी उसको माया ही कहना चाहिये,यदि ब्रह्म अपने से 
भिन्नो को मिथ्या जानता है तो उनको मोहित नहीं करवा,क्योंकि 
मिथ्या जानना दूसरे के भ्रम का हेतु नहीं धोमक्ता, जेसाकि उन्मत्त 
पुरुष ओरों को मिथ्या जानता हुआ श्रम उत्पन्न नहीं करसकता 
यदि यह कहामाय कि अपुरुषाथ अपरमार्थ दर्शन का हेतु अविद्या 
है और माया पुरुषाथेदर्शन का हेतु है इसलिये वह अविद्या नहीं, 
यह भी ठीक नहीं, क्योंकि दो चन्द्रज्ञान दुःख का हेतु न होने से 
अपुरुषार्थ नहीं और उसका हेतु अविद्या ही मानीजाती है, यदिं 
यह कहाजाय कि माया पुरुषार्थ की कुछ हानि नहीं करती तो 
अद्देवबादियों को ऐसा मानना चाहिये कि ब्रह्म का स्वरूप होकर 
माया सदेव वनी रहती है,यदि वड यह कहें कि माया के एसा बन रहने 
पर भी सिद्धान्त की कोई हानि नहीं तो उनका यह कथन ठीक नहीं। 
क्योंकि ऐसा मानने से उनके मत में द्वैददशन रूप हानिं स्पष्ट है 
और वह जिन श्रातयों को अद्वेंत प्रतिपादक मानते हैं उनका विरोध 
भी अगा, यदि यह कहाजाय कि परमार्थ विषय में अद्रेत श्रुतिये 
हैं और माया मिथ्या हे इसलिये अद्रेत श्रुतियों का उमक साथ 
विरोध नहीं ! इसका उत्तर यह है कि पारेपूर्ण आनन्द ब्रह्म को 
मिथ्या माया का ददन और मायावःला होना विना अविद्या से 
नहीं बनसक्ता, और प्रश्न यह है कि मिथ्या माया से ब्रह्म का क्या 
प्रयोजन! यदि कहाजाय कि जीवों को अज्ञानी बनाना प्रयोजन 
है तो ऐसे अज्ञाना बनाने मे क्या अथ ! यादि यह उत्तर दियाजाय 
कि यह ब्रह्म का खेल है तो परिपूर्ण त्रझ को ऐसे खल करने से 
किस आनन्द की कमी थी,इस प्रकार माया आर अविद्या का विभाग 

८ क र A ~ ~ ~ 
सिद्ध नहीं होता, इसीलिये अद्रेतवादी एसा मानत ई [के अनादे 
अविद्या संयुक्त ब्रह्म अपने में नानापन को देखता है,और जो यह कहा 
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शया है किं ब्रह्म में अज्ञान माननेवालों के मत में बन्ध मोक्षादि- 
को दी व्यवस्था इसलिये नहीं बनसक्ती कि एक ही ब्रह्म के अज्ञान 
निहृत्त होने पर सब की मुक्ति होजायगी, यह भी ठीक नही,क्योकि 
बद्ध सुक्त शिष्य आचार्यं आदिको को व्यवस्था कटिपत है? 
जैसे एक ही स्वमदर्शी पुरुष को सब प्रकार की कल्पना होती 
है, एक स्वप्रदर्शी पुरुष से रचे हुए शिष्य आचार्ये आदि सब 
) कारिपत होते हैं, इसलिये वहुत अधेद्याओं की कल्पना 
करना ठीक नहीं, फिर जीव में अज्ञान मानने वालों के मत में बन्ध 
प्रोक्षादिका. को पारमार्थिकी व्यवस्था नहीं होसकती आर 
अपरमार्थिकी तो एक की ही अविद्या से बन सकती है, इस विषय में 
इस प्रकार के अनुमान भी पाये जाते हैं, जेसाकि (१) जो मिथ्या है 
बह कारिपत होता हे, इस नियम के अनुसार स्वप्रपदाथो की 
भांति काल्पित होने के कारण बन्धमोक्षादिका की व्यवस्था ऑवि- 
झाकल्पित है ( २ ) इस शरीर की भांत शरीरत्व धर्मवाला होने 
के कारण अन्य शरीर भी मेरे आत्मा से आत्मा वाले हैं (३) 
. चेतन होने से में हीं ब्रह्म ह जो पदाथ में नहीं वह ब्रह्म भी नहीं 
साकि घट पट आदि पदाथ, इत्यादि अनुमानां से सिद्ध इ कि 
स्वपर भेद, बद्ध मुक्त व्यवस्था तथा किष्याचाय्यादिका की 
व्यवस्था एक ही अविद्या से बनसक्ती हें। 


he 5 a) 


द्रेतवादी के मत में भी वद्ध सुक्तादिकों की व्यवस्था नहीं 
बनसकती, क्योंकि जो कल्प व्यतीत होचुके वह अनन्त हैं प्रति 
कल्प एक २ की मुक्ति हो तो भी सब की मुक्ति होना सम्भव 
है, इसलिये फिर कोई जीव ही न रहेगा तो बद्ध सुक्तादिको की 
ब्यवस्था तथा छा रचना का काय्य ईश्वर का न रहेगा, यदि यह 
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झहाजाय कि आत्या अनन्त होने से अनन्तकाछ में भी सारे 
छुक्त न होंगे इसलिये ईश्वर को सृष्टि रचने का काम ज्यों का त्यो बना 
रहेगा,इसमें प्रछूज्य यह हैकि आप अनन्त किसे कहते है!यदि कहो कि 
जिसकी गिनती न होसके उसको अनन्त कहते हैं तो बहुतों की अरपशों से 


~ 


शनती न हो पर सवज्ञ इश्वर तो सबकी गिनती करसकेगा, यदि 


श्ज््य्य 


> 
३ 2 


बह भी गिनती करने में असमथ हे तो सबज्ञ न रहंगा, यादि कहो के 
उनकी संख्य! न होने के कारण इश्वर असख्य को असरूय जानता ६ 
अतः असर्वज्ञ नहीं ठहरता तो यहभी ठीक नही,क्योकि जो भिन्न पदाथ 
~ फेरे 


होते हैं वह सेख्याराहित नहीं होमकते, इसमें अनुमान यह है कि जो 


भिन्न हो वह संख्या वाला होता है, इस नियम के अनुस्ता' जिस 
प्रकार माघ तथा सरसों के दाने भिन्न? होने से संख्या वाळे हैं 
इसी प्रकार भिन्न २ होने से आत्मा भी सख्यावाळे ह,यादे यह कहा 

एय कि भिन्न होने के कारण जीवात्मा भी घटादिका को भांति 
जड तथा नश्वर होंगे ओर ब्रह्म भी भेदवाला होने से अनन्त न 
रहेगा.क्योंकि अंद्रेतवादियो के मत में भेदरहित को ही अनन्त कहते ई 
और भेदवाद में बस्त्वन्वरो से विलक्षण होने के कारण ब्रह्म बस्तु 
प्रिच्छेदरहित है यहभी नहीं कहा जासकता,क्यों कि बस्तुओं में भिन्न 
होना ही वस्तुकृत पारेच्छेद हे,जो पदार्थ वस्तुकृत परिच्छेद वाला है वह 
देशकाळकृत परिच्छद वाला नही यह नहीं कहाजासकता,जेसाकि वस्तु 
कृत परिच्छेद बाळे घटादि देशकालकृत परिच्छेदवाले देखेजाते हैँ इसी 
प्रकार सब जीवात्मा तथा ब्रह्म वस्तु ऊृत परिच्छेदवाले होने से देशकाल 


परिच्छेदवाळे भी अवद्य होंगे, ओर ऐसे होने पर“सत्यज्ञनमन- 
नतं ब्रह्म” इत्यादि उर्पानपंदू बाक्यों के साथ विरोध तथा ब्रह्म ओर 
जीवों की उत्पत्ति विनाश का भी दोष छेगा,क्योकि कालपारिच्छेद 
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उत्पत्ति तथा विनाश का कारण है, इसलिये अपरिच्छिन्न 
ब्रह्म का वस्तुकृत परिच्छेद और ब्रह्म से लेकर चींटी पर्य्य॑न्त 
सम्पूर्ण जगद और उसमे सुख दुःख आदिको की व्यवस्था 
स्वप्रव्यवस्था की भांति अविद्या के स्वभाव द्वारा बन'सकती हे, 
इसलिये एक ही नित्य सुक्त स्वमकाश स्वरूप वस्तुपीरच्छद रहित 
ब्रह्म अनादि अविद्या के कारण नाना प्रकार जगव रूप हुआ 
प्रतीत होरहा है वास्तव में ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ सत्य नहीं इसीसे 
म्रहषि व्यास ने यह सूत्र रचा हे कि “ तदनन्यत्वमारब्भ- 
णशब्दादिभ्यः”=नगव्‌ और ब्रह्मएक हैं ओर कार्य्यं केवळ 
बाणी का आरम्भमात्र हे, इस अद्रतवाद का इस प्रकार खण्डन किया 
जाता है कि निराकार स्वप्रकाशस्वरूप ब्रह्म अनादिः अविद्या के कारण 
तिरोहित स्वरूप हुआ अपने आप में जगत्‌ को मिथ्या कल्पना 
करळेता है, यह बात निरंश ब्रह्म में नहीं बनसक्ती ओर नाही प्रकाश 
स्वरूप को अविद्या आच्छादन करसकती है, यह कथन 
कर आये हैं कि प्रकाशस्वरूप का आविद्या से दृकजाना 
मानना प्रमाण विरुद्ध दै, ओर जो यह कहागया है कि 
कार्य्य शुक्तिरजत की भांति श्रमरूप है, कारण ही सत्य है, यह 
बात तकरहित होने से ठीक नहीं, ओर यह कथन कि कारण 
दोनों दशाओं में सत्य रहता है ओर घरादिं पदाथ कारणाबस्था में 
नहीं रहते इसालेये कारण की सत्ता से अतिरिक्त कार्य्य की स्वतन्त्र 
सत्ता नहींकिन्तु कारस्य मिथ्या हे! इसका उत्तर यह है कि दूमरे स्थान 
पर देखे इए पदाय का दूसरे स्थान वा काठ में न होना मिथ्यात्व 
का प्रयोजक नहीं ओर नाही कार्य्य का उत्पत्तिविनाश मिथ्यात्व का 
` साधक होसक्ता है अपितु बह अनित्यत्वमात्र का गमक है अर्थात 
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जो पदार्थ जित देश काल में प्रतीत हो उसी देश काल में 
उसका बाघ पायाजाना मिथ्यापन को सिद्ध करता इ, या यों कहा 
कि जो एक देश में हो दूसरे में न हो और एक काठ में हो दूसरे 
काळ में न हो वह अनित्य होता है मिथ्या नहीं ओर यह बात 
अलुमान प्रमाण से भी स्पष्ट पाई जाती है, जेसाकि जो प्रातिभासि- 
क न हो वह सत्य होता है, यह नियम है, इस नियम के अनुप्तार 
जिसप्रकार प्रातिभासिक न होने के कारण आत्मा सत्य है 
इसीभकार प्रातिभासिक न होने से घटादि पदार्थ भी सत्य हैं 
प्रती तिकाळ से अधिककाल में न रहने वाले का नाम“प्रातिभासिकू” 
है,मैसाकि छक्तरजतादि,और जो यह कथन किया है कि विकारी तथा 
अविकारी दोनों प्रकार के कारणों से कार्य्य उत्पन्न नहीं होता,यह ठीक 
नहीं क्योंकि देश काळादि सहकारी कारण होने से काय्ये की उत्पत्ति 
देखी जाती है,और जो यह कहा है कि कारण में विकार न होने के 
समय में भी देशकालादिकों का सम्बन्ध वैसाही था ओर जब 
विकारी हुआ तब भी देशकालादिकों का सम्बन्ध बेसाही दै, इस 


लिये विकारी तथा अविकारी दोनों प्रकार के कारणों को देश 


काछादि सहायता नहीं देसक्ते! इसका उत्तर यह दै कि जिस समय 
कत्ता के भयन्न से काय्य विकारी हुआ उसी समय देशकालादिकों 
की सहायता कार्य्य का हेतु समझी जाती है.इसलिये देशकालादिकों 
की सहायता से विशेषता को प्राप्त होकर कारण कार्य्य को उत्पन्न 
करता है, इस तर्क में कुछ न्यूनता नहीं [कैश कारण काजो कार्य्यं 
के प्रति आरम्भक होना देखा जाता है वह किसी मकार छिपाया 
नही जासकता, और जो यह कहा दै कि सुवणेमात्र अपने कायय 
का आरम्भक है वा लम्बा चौड़ा किया हुआ सुवर्ण अपने कार्य्यं का 
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झारम्भळ है? यह शका इसलिये ठीक नहीं कि एवेमा || 
आपने कायय का आरम्भक हे सुवण से भिन्न आकृतिवाले स्थ 
क्वादि भूषणो के उपलब्ध होने तथा “ यह छुपर्ण पिण्ड है ” “थह 
छुबज कण है ” इसप्रकार काय्येकारण पे पृथक २ शाब्दव्यबहार 
दाणेजाने से स्पष्ट है कि कारण से सिल भी काव्य की. सत्ता देख! 
जाती है, और काय्यं को शुक्तिरजतादिको की भांति मिथ्या कथन 
करना भी ठीक नहीं,क्योंकि ज्ञान से काय का बाघ नहीं होताओर नाही 
काय्येगवीति की कोई बाधक युक्ति पाइजाती ६, इसलिये दनि 
जबल्याजो में सुवणादि कारणों की प्रतीति से रुचकादि कार्यों क 
मिथ्या सि करना केवळ साइसमान है, श्रुति से भपश्च का मिथ्या 
होता पथम ही खण्डन करआये हे आर जा पाठ अहुपान से 
सिद्ध किया था कि एक ही आत्मा से सव शरीर आत्मा वाले ३, 
यदि ऐसा होता तो एक शरीर के छुख दुःख का अनुसंधान 
झारे शरीरो में होना चाहिये, जेसाकि योगसामथ्ये 
से विलक्षण ज्ञान होने के कारण एक आत्मा को पूव शरीरां 
के सुख दुःख का अनुपन्धान देखाजाता है, यदि अहंकाररूप 
अन्तःकरण ज्ञाता होने के कारण एक के छल ढुःख का 
अनुसन्धान दूसरे को न होना मानाजाय तो उत्तर पह 
है कि शरीर इन्द्रियादिकों की भांति जड़ होने से अन्तःकरण 
ज्ञाता नहीं किन्तु आत्मा ही ज्ञाता हें, इसलिये एकात्मवादी के 
य॒त में उक्त दोष तदवस्थ ही रहेगा, आत्मा का ज्ञाता हाना पाछे 
सिद्ध कर आये हैं यहां पुनः कथन की आवश्यकता नहीं, 


और जो शरीरत, जडत्व, कार्येत्व तथा कल्पितस्य हतुओ से सब 
शरणीरों को एकही आविद्या कालियत कथन कियागया है वह भी 


ओ- अयुक्त हेक्योंकि सिद्धान्त में ज्ञान से बाध न होने के कारण शरीरों 
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को सत्य सिद्ध कियागया है,और जो यह कहा था कि में ही सब चेतन 


हूँ इत्यादि, इस मकार जो अहम को एक उपपादन किया 
गया हे वह अपने सिद्धान्त की अज्ञता बोधन करता है, क्योंकि 
अद्रेतवादियो के मत में अह ओर खे आदि अर्था से विलक्षण 
चिन्माच आत्मा चिन्मात्र निविशेष आत्या से भिन्न सब को मिथ्या 


आजने से उनके सत भें मोक्ष के लिये श्रवणादि प्रयत्न भी 
निष्फल होजाते हैं, ओर अविद्या कार्य्य होने के कारण शुक्तिरज- 


होजायगा, क्योंकि अद्वैदमत में बेद गुरू शिष्यादि सब कल्पित हैं 
फिर उनसे बन्ध की निदाति क्योंकर होसकेगी, इस विषय में यह 
अनुमान है किजो आवछाकरिपत,स्बयं अविद्यात्यक अथवा अविद्या- 
कारिपत ज्ञाता के आश्रित हो वह वन्ध का निवस्तेक नहीं होता, इस 
नियम के अनुसार जिसप्रकार अविाकार्पत आदि हेतुओं के | 
पोयेजाने से स्व्रकाछिकबन्धनिबत्षक वाक्य से उत्पन्न दोनेबाला 
ज्ञान कैदी के वन्ध का निर्वे्तक नहीं होसक्ता,इसीप्रकार अविशाक- 
ल्पत किंवा अविद्याकल्पित ज्ञाता के आश्रित होने के कारण 
४ तत्वमसि ” वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी संसार बन्ध का 
निवत्तक नहीं अर्थात जेसे कोई स्वप्न में किसी फेदी को 
कथन करे कि तेरा बन्धन छूट गया तो उस कारिपत उपदेश के 
उपदेश से कैदी के बन्ध की निष्टत्ि नहीं होती वैसे ही मिथ्या वेद 
शुरू का उपदेश भी मायावादियों के बन्ध का निवत्तक नहीं हो सकता 
और स्वप्रपदार्थ गन्धवनगरादि की भांति अविद्या का काय्य शान 
का विषय होने से अद्रेतवादियों को अभिमत निर्विशष बह्म भी मिथ्या 
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है, इत्यादि अनुमान अद्वैतवाद के बाधक जानने चाहिये, यह बात 
पीछे कथन कर आये हैं कि जो आत्मा साक्षिक स्वये प्रकाश 
ज्ञेयविशेष की सिद्धिरुप ज्ञान है वह ज्ञाता के अधीन ही देखा जाता 
है, इसलिये उनके मत में प्रमाणान्तर की अपेक्षा न रखनेवाछ' 
ब्रह्म स्वयंप्रकाश भी नहीं होसकता, और जो उन्होंने 
निपिशेष चिन्मात्र ब्रह्म के सिद्ध करने वाले योक्तिक ज्ञान 
कथन किये थे वह पूर्वोक्त अविद्या कार्य्यंत्रादि अनुमाना से खण्डन 
कियेगये हैं, निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म को जगदादे श्रम भी नहीं 
होसकता, क्योंकि श्रमादिक भी ज्ञात वस्तु में होते हैं अज्ञात में 
नहीं और अद्वेतवादियों के मत में ब्रत ज्ञात नहीं और स्वयं प्रकाश 
भी नहीं होसकता प्रकाश उसे कहते हैंजो किसी अर्थविशष की सिद्धि 
रूप हो और ऐसी प्रतीति ज्ञाता से होती है इसलिये वह स्वप्रकाश 
भी नहीं घन सकता, और जो अद्वैतवादी यह कथन करते हैं कि 
मिथ्या से भी सत्य की प्राप्ति होजाती है जेसे स्वप्न के सिह से डर 
कर सत्य जाग्रत होजाता है तो जाग्रत भी उनके मत में अविद्या 
कल्पित होने के कारण मिथ्या होने से असत्य की प्राप्ति हुई, सत्य 
से सत्य माझि कथन करके यह हम प्रथम ही खण्डन कर आये हैं और 
हमारे कथन किये हुए अनुमानों के साथ अद्वेतवादी श्रातिविरोध भी नहीं 
देसक्ते क्योंकि उनके मत में श्रत अविद्या का कार्य्य होने के कारण 
उक्त दृष्ठान्तों से विशेषता नहीं रखती, ओर जो यह कथन किया 
है कि जिसका बाध न हो वह पदाथ सय होता है, इस नियम के 
अनुसार यद्यपि ब्रह्म की प्राप्ति मिथ्या साधनों से होती है तथापि उसका 
बाघ न होने से वह सस है! इसका उत्तर यह है कि बाध का न होना 
ससल का प्रयोजक नहीं, यदि ऐसा होता तो “शून्य तल है” इस 
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वाक्यजन्य ज्ञान से ज्ञात शून्य का वाध न हान पर वह भी सख 
मानाजाता पर ऐसा मानना वादी को भी इष्ट नहीं, इसस स्पष्ट ९ 
कि बाधाभाव बस्तु की सत्यता का गमक नहीं किन्तु दाप बाढ 
कारणजन्य ज्ञान से जो पदाथ जानाजाय आर ज्ञानान्तर स 
उसका बाघ भी पायाजाय वह “ मिथ्या ” और इससे बिपरीत को 


य” कहते हैं,ननु “ नेदनानास्तिकिञ्चन इसार हाता 
द्वारा अन्य का निषेध किये जाने से ब्रह्म ही शेष रहता है जिका 
पुनः निषेध नहीं होसक्ता इसलिये उक्त निषेध से शून्य का भीः 
बाध होजायगा फिर केसे कहाजाता है कि शून्य का वाध नहीं 
होता ? उत्तर-शून्य से भिन्न निषेध न पाये जाने के कारण 
शून्य का बाध न होना चेसा हॉ बना रहता हैं इसलि शल्य 
का वाध कथन करना ठीक नहीं, और वात यह है कि अद्वतवादियों 
के मत में प्रसक्षादि प्रमाणों की भांति श्रुति भी दोष बाळी हैं 
इसलिये उनके मत में यह नहीं कदा जासकता कि उसका फिर 
बाध नहीं होता, इससे सिद्ध हे कि ज्ञान सच्चे जाता जाइ 
के आश्रित हैं उनमें से कोई ज्ञान दोषमूल तथा कोई सस सामग्री 
जन्य निर्दोष होते हे,जब तक यह न मानाजाय तब तक ससासस की 
रीक्षा और लोकव्यवहार नहीं होसक्ता, ओर अद्वेतवादी ससासस 
की परीक्षा वाले तथा लोकव्यनहार के ज्ञान को मिथ्या मानते हैं 
और निर्विशेष सन्मात्र ब्रह्म उनके मत में सस हे वह अससादि 
ज्ञानों का हेतु नहीं, इसलिये लोकव्यवहार उनके मत भें सिद्ध नही 
होसक्ता और जो उन्होंने निरधिष्ठान असम्भव होने के कारण सर्था ि- 
छानरूप ब्रह्म को सस कहा है, इसका उत्तर यह हे फि जैसे 


दोष, दोषाश्रय, ज्ञान तथा ज्ञातूल के मिथ्या होने पर भी तुम्हारे 
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हे इसलिये वस्तुकृत परिच्छेद नहीं बनता,इस प्रकार कारण से भिन्न 
काय्ये के सत्य होने से ब्रह्म का कार्य्यं यह सम्पूर्ण जगत्‌ उससे 
भिन्न है,इस पूर्वपक्ष के होने पर यह उत्तर दियाजाता है कि आरस्भणा- 
दि शब्दों के पाये जाने से कार्य्य और कारण दोनों एक हें 
अर्थात्‌ परब्रह्म जो जगत्‌ का कारण है उसका और जगत्‌ का 
अभेद पायाजाता है, क्योंकि एकल प्रतिपादन करने वाले 
आरम्भण गब्दादिको से ऐसा ही ज्ञात होता है वा आदि कथन 
करन से आरम्भण शब्द से लेकर कार्य्यकारण के एकत्व 
प्रतिपादक सब वाक्यों का ग्रहण है, विकार वाणी का आरम्भमात्र 
है मत्तिका ही सत्य है, जेसाकि छान्दोग्य में उद्दालक ने खेतकेतु 
पुत्र को उपदेश किया है कि“ हे सोम्य ! यह सृष्टि से प्रथम एक 
अद्वितीय था उसने विचार किया कि में सृष्टि रूप 
से बहुत होजाऊं, प्रथम उसने स्थूल मूतों को रचा 
फिर उनमें जीवात्मा द्वारा प्रवेश किया, हे सोम्य ! इस 
सब प्रजा का कारण सत्य हे यह सब इस आत्मा का भाव 
है ओर हे खेतकेता ! वह तू हें” यह वाक्य जड़ चेतन 
मिश्रित सब जगत्‌ को ब्रह्म से अभिन्न बोधन करते हैं अर्थात्‌ उद्दा- 
लक का पुत्र श्वतकेतु जब चोबीस वर्ष के पश्चात्‌ सब वेदों को 
पढ़कर आया तब उद्दालक ने पूछा कि हे पुत्र ! तेने ऐसा उपदश 
भी अपने गुरू से श्रवण किया जिससे बिना सुना हुआ सुना 
जाता और बिना जाना हुआ जाना जाता है, और सार जगत्‌ 
को कारण ब्रह्म से भिन्न जानते हुए कारण ब्रह्म के ज्ञान 
से कार्य्य रूप जगत्‌ का ज्ञान होजाता है, इस प्रतिज्ञा को न 
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जानते हुए श्वेतकेतु शिष्य ने पूछा कि हें भगवन्‌ ! वह कौन उपदेश 
है जिससे विना सुना सुना जाता और विना देखा देखा 

है he he 

जाता हे,इस प्रकार पूछने पर उद्दालक जगत्‌ को ब्रह्म कारणता का 

उपदेश करने की इच्छा करता हुआ प्रथम लोक प्रसिद्ध काय्य कारण 
७. च च च ० च ए 
के अभेद का यों उपदेश करता है कि “ हे सौम्य ! जैसे एक 
he ~ ~ ha ~ he 

मिट्टी के जानने से उसके सब विकार जाने जाते 

हैँ रो NANA ०९ ~ भि हीं 
हैं क्योंकि घटादि मिट्टी के विकार उससे भिन्न नहीं, 

NNN ON आ नान ~ द्वि he 
इसलिये मिट्टी के ज्ञान से सब प्रद्रिकारो का ज्ञान 
होजाता है” इस विषय में काणादों के मतानुसार कारण से 
काय्य भिन्न ह यह प्रश्न करके लोकसिद्ध जो काव्ये कारण का 
अभेद उपरको उपनिषत्कार कथन करते हे कि“ विकार कथन 
मात्र है मिट्टी ही सत्य है” आर बाणी से आरम्भ किये जाने को 
“नाचारम्भण” कहते हैं,यहां कम में ल्युट्‌ भसय है,नेसाकि“घट से 
जल लेआओ ” इम बाणी से जो जल लाना रूप व्यवहार कथन 
कियागया हे उस व्यवहार की सिद्ध के लिये घटादि रूप विकार 
आकारविशेष बाला नाममात्र हे यह पायाजाता दे, लाने के 
लिये मिट्टी द्रव्य ही आकार विशेष वाला हुआ घटादि नामवाला 
है, इसलिये घटादि भी मिट्टी ही हें ओर बही सय हैं, यह प्रमाण 
से पाया जाता दे, मिट्टी सुवण आदि ही आकारविशेष को 
धारण करते हुए कारण रूप बुद्धि तथा काय्य रूप बुद्धि से भिन्न २ 
~ ओर ९ रु ha 
प्रतीत होते हैं, अतएव काय्य तथा कारण यह भिन्न २ शब्द कहे 
"७ अज 7 ^ २०९ ha ~ च्य 

जाते हँ, जेसाकि एक ही देवदत्त में अवस्थाविशेष के कारण 
बालक, युवा, बूढा इस प्रकार भिन्न २ बुद्धि ओर भिन्न २ शब्दों 
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छा प्रयोग किया जाता है, और जो पूर्यपक्षी का बह कथन है कि 
यादि काय्य कारण एक होते तो घट के नाशोत्तर काल थें भी 
खुशिका में घट का व्यवहार पायाजाता परन्तु ऐसा व्यवहार न होरे. 
से सिद्ध है कि कारण से काय्य भिन्न है एक नहीं, सो ठीक नहीं, 
क्योंकि कारणरूप सात्तका द्रव्य ही अवस्थाविशेष के धारण करने 
से भिन्न २ नाम तथा व्यवहार का हेतु बनजाता है ओर इसी 
अवस्थाविशेष की सिद्धि के लिये कारकव्यापार भी चरितार्थ हो 
जाता है, और जो पीछे प्रश्न किये गये थे उनका परिहार अवस्था 
विशेष मानने से होजाता है युत्तयन्तर की अपेक्षा नहीं और नाही 
सत्‌ की उत्पाक्ति मानने से सत्काय्यवाद के विरोध की सस्था” 
इना होसक्ती है, ननु-सद हे और उत्पन्न होता है यह कथन 
परस्पर विरुद्ध है ! उत्तर-यह प्रश्न उत्पत्ति विनाश का तत्व न जानने 
बालों को बिरुद्ध प्रतीत होता है क्योंकि आकारचिधेष को माग्न होना 
उत्पत्ति तथा आकारविशेष मिटकर कारणरूप होजाना विनाश 
कहलाता है, इसलिये सब अवस्था वाले द्रव्य के सद होने के 
कारण संत्काय्येवाद का विरोध नहीं, यदि यह कहो कि आकार 
बिशेष तो असव था उसकी उत्पात्ति होने में असत्काय्यबाद का प्रसङ्ग 
लगेगा! इसका उत्तर यहहे कि असत्कार्यदादी के मत में भी उत्पत्ति कां 
उत्पत्ति न होने से सत्काय्येवाद का प्रसङ्ग आता है,यदि उत्पत्ति को 
उत्पत्ति माने तो अनवस्था दोष लगेगा, ओर हमारे मत में उत्पत्यादे 
कार्य कारण से भिल न होने के कारण अदस्थाविशेष वालों में ही सद 
उत्वत्यादि व्यदार किये जाते देइसलिये कोई दोष नही, कपाळ, 
शूरण, पिण्ड इन अबस्थाओं के नाश से जेसे घट की अवस्था हो 
जाती है इतीमकार एकत्व अवस्था के नाश से बहुल अवस्था होजाती 
है और उस बहुल अवस्था के नाश से फिर एकल अवस्था दोजाती 
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है, अतणव कोई विरोध नहीं, वैसे ही “ हे सौम्य ! वह प्रण 
सत्‌ ही था एक अद्वितीय और सत्‌ ही अब दे नाना 
रूप वाळा जो यह नाना प्रकार का जगतहे यह रचना 
से एन एक था, और सर्वेशक्तिमात होने के 
कारण इश्वर को दूसरे की सहायता की आवश्यकता 
न होने से एक अद्वितीय परमेश्‍वर ही था ” इस भकार 
एकल बर्णन किया गया है “ उसने इच्छा की कि में बहुत 
होजाउं” यह बहुत होजाना इस अभिप्राय से कथन किया है के 


सेज आदि तता द्वारा आत्मा के महत्व को बहुत किया, इस मकार 
क्ये रूप जगद्‌ का परब्रह्म रुप कारण से अभेद स्पष्ट है, सस 
शब्द का बाच्य जो ब्रह्म और जगत्‌ उसकी राष्ट से पूर्व रचना न 
होने के कारण एकल ओर अद्वितीय कहा गया है बिना किसी 
दूसरे सहकारी कारण के जगद केसे उत्पन्न होगया यह शका उठाकर 


यह वर्णन किया है कि “जीव द्वारा प्रवेश करके नाना 
प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करूं, सब सम्पूण जड़ 
चेतन को अपना विचार करके इस विचित्र नामरूप 
को करू, वह बनाकर आपही प्रविष्ट होगया ” इत्यादि 
श्रीतर्या से पाया जाता है कि जीव ओर जइ जगत के कारण बाला 
ब्रह्म बहुत होगया, इस प्रकार कार्यर्यांवस्था बाला तथा कारणावस्या 


वाला जो जड चेतन है वह सव ब्रह्म का शरीर ओर परब्रह्म सब 
का आत्मा है, इस प्रकार अंतय्योमी ब्राह्मण में विस्तारपूर्वक कथन 
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किया गया हे कि जड वस्तु ओर जीव में परमात्मा के व्यापक 
होने से जड चेतन सब वस्तु शरीर वाला ब्रह्म जतव शब्द का 
वाच्य है, इसलिय एक ही प्रथम था इस अर्थ की सिद्धि में कोई 
बाधा नहीं ब्रह्म का शरीरभूत जो जीव ओर जड जगत का कारण 
उसमें सब विकार होते हैं पर सव कल्याण गुणों की खानि बह्म 
निर्विकार है, यह बात “ अधिकन्तुभेदानिदेशात्‌ ” इस सूत्र 
में आगे अधिकरण में कही जायगी, इसी प्रकार यह सब आत्मा 
का भाव है सम्पूर्ण जड़ चेतन जगत्‌ को ब्रह्म भाव का श्रुति उपदेश 
करती है, उसीको “ तत्त्वप्नसि ” यह वाक्य निगमन रूप से 
कहता है और वैसे ही अन्य उपनिषद्‌ वाक्यों में भी “ यह सब 
ब्रह्मा हे” “ आत्मा के ही जानने से यह सब जाना 
जाता है ” “ यह सब आत्मा है ” “यह सब ब्रह्म है ” 
अभेद पाया जाता है और भेद का निषेध किया गया है 
De ३ ~ न क ह ‘~ 

जसाकि “उसकी सब गनेन्दा करते हैं जो आत्मा से 
भिन्न जानता हे” “पह मृत्यु से ग्रृत्ु को प्राप्त 
है जो ब्रह्म में नानापन देखता हे” “ जहां दूसरा 
होता है वहां दूसरा दूसरे को देखता है ” जहां इसका 
सव अपना आप है वहां कोन किसको देखे” 
इस प्रकार अज्ञानी को द्रेतददशन ओर विद्वान को अंद्रेतदशन 
प्रतिपादन करती हुई श्रुति अभेद ही वास्तव हे यह प्रतिपादन 
करती दै, इस प्रकार आरम्भण शब्दादिकों मे जगत्‌ का परम 
कारण व्रह्म मे अभेद उपपादन किया गया है, तत्व यह है कि 
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चिदचिट्रेस्तु शरीर होने के कारण शरीरविशिष्ट ह्म सर्व शब्द सें 
कहा गया है यही विशिष्टरूप प्रलयकाल में सूक्ष्मावस्था को मात हुआ 


चिर्दाचद्रस्तु शरीर कारणरूप ब्रह्म कहा जाता है, और जब रचना 


होने से स्थूळ अतस्था को प्राप्त होता है तब चिदचिद्वस्तु शरीर 
ब्रह्म काय्ये कहलाता है, इस कारण ब्रहम से कार्य रुप जगद का 
अभद है, झरीररूप चिदचिद्वस्तु का ओर शरीरी म्रह्म स्वभायो 
का भिन्न २ होना और ब्रह्म कल्याण शुणों का आकर होना 


तथा जगत्‌ के उपादान कारण जड़ वस्तु और. जीवात्मा का 


विकारी होना,इस प्रकार गुण दोषों की व्यवस्या“न्‌ तु हृशन्ता- 
भावात्‌ ” इस दतर में कीगई है । 


जो लोग कार्य्य के मिथ्या होने के कारण काय्येकारण का 
अभेद कथन करते हैं उनके मत में काव्ये कारण का एकत्व सिद्ध 
नहीं होसक्ता, क्‍योंकि सस ओर मिथ्या मिल नहीं सक्ते, 
शद सत्य और मिथ्या के एक होने से जगत्‌ तथा ब्रह एक हैं 
तो ब्रम मिथ्या और जगत्‌ सत्य क्यों नहीं होजाता, जो लोंग 


- कार्य्य को सत्य मानकर जीव ब्रह्म का उपाधिकृत भेद तया स्वा- 


भाविक अभेद मानते हैं और जड़ चेतन का भेदाभद स्वाभाविक 
है ऐसा कथन करते हैं उनके मत में उपाधि से भिन्न और कोई 
पदार्थ न होने से अखण्ड ब्रह्म का ही उपाधिकृत दोष से यह 
निन्दित परिणाम होता है, यदि वह कहें कि त्रझ को शाक्ते का 
परिणाम होता है तो शक्ति और ब्रह्म तो उनके मत में एक हैं फिर रह 
का शुद्ध होना, जीव का कार्य्याधीन फल भोगना इत्यादि व्यवस्था 
करने वाली श्रुतियें तथा जड़ का परिणाम और बझ का अपरे 
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छाए कथन करने पाळी शुतिये विरुद्ध होजायगी, ओर जो यह 
छने हैं कि समस्त उपद्र से रहित सम्पूर्ण भोक्तवर्ग से भिश्च सबै 
क्ञक्तिमान चेतनमात्र त्रझ जो प्रलयकाल में सम्पूर्ण सुख दुःख से 
रहित होजाता है उस अवस्था में सुषुप्त आत्मा की भांति निरस्त सबै 
दोष कहा जाता है ओर राष्ट समय में मिट्टी द्रव्य की तरह घलदि 
रूपों से नानाकार होजाता है ओर समुद्र के फेन तरंगादि रूपों से 
भोक्ता, भोग्य तथा नियन्ता इन तीन प्रकार का आपही होजासा 
है, इसलिये भोक्त भोग्यादिकों के निमित्त से गुण दोष होते हैं, 
एकत्व इस अभिप्राय से कहा गया है कि जैसे घटादि मृत्तिकारूप 
सत्य हैं ओर एक हैं इसी प्रकार यह सब कार्य्यं जगत और 
ब्रह्म एक है, इस प्रकार जगत ब्रह्म की एकता है, जो ऐसा 
कहते हैं उनके मत में सब श्रुति, स्यात, इतिहास, पुराण और 
न्याय का विरोध आता है, क्‍योंकि श्रुति आदि सब सम्पू 
दोषों से रहित निराकार ब्रह्म को ही प्रतिपादन करते हैं न कि 


पॉरेणामी ब्रह्म को, जेसाकि “ हे सौम्य ! यह सदा एक 
अद्वितीय था ” “ उसने विचार किया कि में बहुत 
होजाऊं ” “ पहले एक आत्मा ही था ओर उसी ने 
इस सब सृष्टि को बनाया ” एक ही नारायण था न 
उस समय बह्या था न ईशान था न यौ ओर पृथ्वी 
थी न नक्षत्र थे आग्नि सोम सूर्य कोई न था उसने 


अपनी महिमा से यह सब बनाया ” इससे पाया जाता 
है कि उस अपरिणामी ब्रह्म ने अचिद्वस्तु से इस सब संसार को 
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उत्प किया, जैसे कहा है कि “ वह इश्वर का ईर है, 
देवों का देव है, वह कारण है जीव का स्वामी है उसका 
न कोई उत्पन्न करने वाला और न कोई स्वामी है” इत्याद 
प्रमाण भी उक्त अर्थ की दृढता बोधन करते हैं,और मनुस्सति भी इसी 
भाव को स्पष्ट करती है कि“ उसने अपने शरीर से सब प्रजा को 
इच!” इतिहास पुराण भी इसी बात को कहते हैं, और जी अद्वैतः 
वादियों का कथन है कि ब्रह्म सत्तामात्र है यह ठीक नहीं,क्योंकि शा 
सविशष है उसके विशेषण ज्ञान आनन्द अनन्त कल्याणादि गुण 
हैं, यह गुण कभी ब्रह्म के साथ रहते हैं सदा नहीं यह नही 
कहाजासकता,क्योंकि इनको स्वाभाविक कथन कियागया है,नेसाकि 
“ उस ब्रह्म की शक्ति ज्ञान बल ओर क्रिया यह सब 
स्वाभाविक हैं जो सवज्ञ है वह सबको जानता है ” 
इत्यादे वाक्यों से ज्ञान आनन्दादि शक्ति ही उसके स्वाभाविक 
गुण हैं, ऐसा मत कहो क्‍योंकि“ शाक्त स्वाभाविकी है” 
५ ज्ञान बल और क्रिया स्वाभाविक हैँ ” इस भकार भिन्नः 
ज्ञान बल तथा क्रियादिकों का कथन पाया जाता है,और बात यह है 
कि “वह ईश्वरी का ईश्वर है, न उसके कोई बराबर है 
और न उससे कोई अधिक है” इत्यादि बचनों का बाघ 
होगा और सत्तामात्र मानने पर सबका आत्मा होना तथा अक्षी 
होना व्यर्थ होजायगा, यादे कहो कि घटादि रूप अपने सब अशो 


NN २० 


में पूर्ण होने से अशाशिभाव होने पर भी सत्तामात्र होना पाया 
जाता है, यह ठीक नहीं, क्योंकि घट में भी सत्तामात्र पूर्ण होने के 
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कारण घटरूप होने से घड को भी उसके अंशा होने का प्रसग 
आता है और “ घट है” “ पट है” इस प्रकार वस्तु के धर्मरूप से 


ज्ञात हुई सत्ता को द्रव्यरूप तथा कारणरूप भी कथन नहीं किया 


जासक्ता, क्योंकि व्यवहार की योग्यता वाळे को “ सत्य ” कहते 
हैं, यदि द्रव्यमात्र को सत्य मानाजाय तो क्रिया आदि सत्य न 
रहेंगे, यदि क्रिया आदिकों में कुशकाशावलम्बन न्याय से निवोह 
कर भी लें तो भी सव स्थान पर एकरूप सत्ता का मानना 
युक्ति शून्य होने से आदरणीय नही, और सत्तामात्र से सब जगत्‌ 
का रूप ब्रह्म हो तो इतर पदाथा के दोष ब्रह्म को लगेंगे, क्योंकि 
अट्वेतवादियों के मत में कार्य्यरूप जगत्‌ भी ब्रह्म है, इसलिये 
बिशिष्ठाद्वेत के आभप्राय से ही सूत्रकार ने जगत्‌ ब्रझ की एकता 
कथन की है अद्वेतवाद के अभिप्राय से नहीं । | 
समीक्षा-“ विलक्षण होने के कारण ब्रह्म जगत्‌ 
का उपादान कारण नहीं ” इस इत्र से लेकर “ यादि ब्रह्म 
को जगत्‌ का उपादान कारण मानें तो भोक्ता और 


योग्य एक होजायंगे ” इस सूत्र तक बिलक्षणलादि 


हेतु ओं द्वारा जगत ब्रह्म का उपादानरूप काय्यकारणभाव खण्डन 


कियागया है, जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण है क्योंकि ब्रह्म चेतन 
और जगत्‌ जड़ है, इसलिये यदि ब्रह्मरूप उपादान कारण 
वाला जगत्‌ होता तो वह भी चेतन ही होना चाहिये था पर 
ऐसा न होने से स्पष्ट है कि इस प्रसङ्ग में अन्य हेतु दिखलाने के 
लिये कार्य कारण दोनों एक हैं यह कथन किया है, क्योंकि 
“काय्य बाणी का आरम्भमात्र हे उसका उपादान 
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कारण ही सत्य है” इस उपनिषद्‌ वाक्य से यह सिद्ध किया 
है कि यदि जगत ब्रह्म का विकार होता तो दोनों एक होजाते परन्तु 
एक होने पर बह्म आनन्दादि गुणोंका आकर न रहता,इससे सिदध है 
कि दोनो चेतन एक नहीं होसकते, अतएव ब्रह्म रूप उपादान 
कारण वाला जगत्‌ नहीं यह सुत्र का आशय है । 

यहां यह शङ्का कीजाती है कि “ब्रह्म जगत का योनि है” 
इस सूत्र में ब्रह्म जगद्‌ का उपादान कारण कथन किया 
गया हे फिर विलक्षणलादि हेतुओ से किस प्रकार इस 
अर्थ का खण्डन किया जाता है ! इसका उत्तर यह है कि यहां 
“योनि” शब्द उपादान का वाचक नहीं किन्तु निमित्तकारण का 
वाचक है, क्योंकि उपनिषद्‌ वाक्य में निराकार ब्रह्म को जगत 
योनि कहागया है और “यथोणनामि सृजते ग्रह्तते च” 
इस वाक्यशेषसे भी निमित्तकारण ही पाया जाता है, क्योंकि मकड़ी 


का शरीर उपादान ओर आत्मा निमित्तकारण है, यदि यह कहा 


जाय कि इस प्रकार भी तो विशिष्ट ही कारण हुआ, ठीक है इसी 
सन्देह की निषट्टक्ि के लिये मकड़ी और एंथिवी के दृष्टान्त 
में प्रश्न का अवकाश देखकर पुरुष का दृष्टान्त दिया है 
कि “ सतः पुरुषात्‌ ”=पुरुष से रोम होते हैं अर्थात्‌ जीते पुरुष 
से ही रोम होते हें अन्यथा नहीं, इसलिये यहां उपादानकारण 
की शङ्का का अवकाश नहीं, क्योंकि शतशरीर से रोम नहीं 
बढ़ते, इस प्रकार उपनिषत्कार ने यह दिखलाया है कि 
केवळ जड़ोपादान से संसार की रचना नहीं किन्तु जड़ और 
चेतन दोनों कारण हैं जड़ प्रक्रत उपादानकारण तथा चेतन 
निमित्रकारण है ओर यही बात “अक्षरात्‌ सम्भवेतीह 
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विश्वे”? इस वाक्य में पाई जाती है, यचपि“ अक्षरात परत'परः” 
इत हुण्डक वाक्य में परिणामी निय के अभिप्राय से प्रकृति को 
थी अक्षर कथन किया गया हे तथापि यहाँ अंक्षर से तात्पर्य्य प्रसि 
का नहीं, क्योकि अक्षराधिकरण में अक्षर से ब्रह्म ही का ग्रहण 
है, ओर “तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा” पञ्चः ३११ १९ 
इस मन्त्र में भी योनि शब्द निमित्तकारण का वाची है उपादान 
का नहीं, क्योंकि इसमें ईश्वर को सब भुषनो का आधार 
वर्णन किया है, ओर उपादान सर्वाधार नहीं होसकता, अधिक 
क्या महि व्यास ने मी“शाम्न योनित्वात्‌” ब"छ० ११३ 
में निमित्तकारण में ही योनि शब्द का प्रयोग किया है, 
“४ योनिश्चेइृगीयते ” त्र°्खू०१ । ४। २७ इस सूत्र से लेकर 
“बुवेधमोंपपत्तेश्व”ज* छू० २१३७ इस सूत्र तक की सङ्गति 
भाष्य में स्पष्ट हे, इसलिये यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 


नतु-जब उदाळक का पुत्र खतकेतु चोबीसवर्ष ब्रह्मचर्य्य 
पूर्वक पढ़कर आयातो पिता ने पूछा कि तुमने ऐसा उपदेश भी गुरू 
से श्रवंण किया जिससे बिना सुना सुना जाय और बिना जाना जाना 
जाय | शेवके तुने कहा दे भगवन!कोंम ऐसा उपदेश है! तब पिता ने कहा 
है सौम्य|वह जैसे एक सत पिण्ड के जानने से सब मिट्टी के विकार 


जात जाते हैं, क्योंकि विकार बाणी का आरम्भमात्र है मिट्टी 


ही सस है, इसादि दृष्टान्तो से काय्यै कारण का एक होना पाया 
जाता है, कारण परब्रह्म है और कार्य जगत है इस प्रकार कारय 
जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न नहीं, यदि कार्य कारण एक न होता तो एक 
के जानने से सब केसे जाना जाता, क्योंकि रुई के ज्ञान से 
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शृत्काथ नहीं जाने जाते, एक के जानने से सर्व का जानना तभी 
होसकता है जव उपादान कारण को जाने, और इसी प्रकार का 
एकल आरम्भण शब्दादिको से उपदेश किया गया है, यह केवळ 
उपनिषद्‌ का ही अर्थ नहीं किन्तु बेद का भी यही तात्पय्य हे जैशाकि 
“तज्ञ को मोहःकः शोक एकलमजुपश्यत॒ःबहु०४०७८ 
एुकलदर्शी को कोई शोक मोह नहीं रहता, ओर एकहदशैन 
तशी होसकता है जब विकार वाणी का आरस्थमात्र हा जेसे समुद्र 
का-वरङ्ग,यइ बात केवळ बाणी से आरम्भ कीजाती है वास्तव मे 
समुद्र है हैं,इस मकार जगद में नानात्व केवल बाणी से आरम्भ दिवा 
जाता है वास्तव में चेतन ही रज्जुमुजङ्ग की भांति प्रतीत शे रहादे, अहछुब 
जगद ब्रह्म का अभेद कथन करने के लिये स्कार ने बह सुव रखा 


है कि “तृदनन्यत्वमारव्भणशब्दादिभ्यः ” उचर-“वाना- 


रमभणविकारों नाम घेयस्‌ ” इस वाक्य में जगद बझ का 
एकत्व उपदेश नहीं किया गया किन्तु प्रकृति ओर उसके काथ्य का 
एकत्व कथन किया है, और “द्द सोम्य ! यह पहले सतही था” 
यह प्रकरण चलाकर एथिवी जल आगन इनके विकारों का एकत्र 
कथन किये जाने से कार्यकारण का अभेद पाया जाता है, नबु- 
जिस प्रकार पृथिवी आदि तीनों तत्वों के विकार उनसे भिन्न नहीं 
इसी प्रकार यह तीनों भी ब्रह्म विकार होने के कारण ब्रह्म से मिल 
नहीं, यह प्रश्न उठाकर इसका-यह उत्तर दिया है कि एथिव्यादि न 
के विकार नहीं, याद ब्रह्म के विकार होते तो “ विकार वाणी का 
आउस्ममात्र है” “ब्रह्म ही सस है” ऐसा कह्‌ जाता पर 
ऐसा नहीं कहा गया, इससे स्पष्ट है कि एथिवी आदि को रह्म 
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का विकार मानकर अट्रेतसिद्धि की चेष्टा करना मायावादियो 
का साइसमात्र है, ओर जो यह कथन किया है कि हे सौम्य ! 
यह सब मजा सन्मूला है, यहां ब्रह्म मजा का आश्रय होने के 
आभमाय से कहा गया है न कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 
कारण होने के आभिमाय से, ओर यह बात “ सत्‌ ही प्रजा 


का आश्रय ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठा हे ” इस वाक्यशेष 
से पाई जाती है, यदि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण होता तो 
अषिष्ठानरूप वर्णन न किया जाता, नतु-र्याद ब्रह्म जगद का उपा- 
दान कारण नहीं तो एक के जानने से सब का जानना कैसे हों 
सकता है! उत्तर-तुम्हारे मत में भी एक के जानने से सब का 
जानना मनोरथमात्र है,यदि आपके कथनानुसार.एक के जानने से 
सब का जानना बनसक्ता हे तो सबके घुख दुःख का ज्ञान एक को 
होना चाहिये, यादि कहो कि सुख दुःख का ज्ञान उपाधि से, 
है तो तुम्हारे मत में भी तो सब का ज्ञान उपाधि से ही है, फिर भी 
उक्त दोष ज्यों का त्या बना रहता है, वैदिक द्वेतपक्ष यें तो एक 
के ज्ञान से सबके ज्ञान की यह व्यवस्था है कि परा अपरा इन दो 
बिद्याओं का उपदेश करने के अभिमाय से उद्दालक ने श्वेतकेतु से 
पूछा कि तुमने इसप्रकार का उपदेश गुरू से श्रवण किया कि जिस 
से बिना सुना सुना जाता ओर बिना देखा देखा जाता है, यह 
बात व्यासिरूप ज्ञान के अभिप्राय से कहीगई है जैसे एक शरीर 
नाश के ज्ञान से सब शरीरों के नादा का ज्ञान होजाता है, सर्व 
शब्द का कथन बहुत के अभिमाय से है, क्योंकि असीम पदार्थों 
शब्द का ज्ञान जीव को नहीं होसकता, ओर जो यह कहा गया 


हैं कि “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमचुपश्यतः ”८ 


 _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका २१७ 


जिस अषस्था में सबको एक देखता हे उस अवस्था में ब्रह्मवेत्ता 
को शोक मोह नही रहता, यह मंत्र सबको आत्मा मानने से शोक 
मोह की निहात्ति कथन करता है! उत्तर-यह कथन ठीक नहीं, उक्त 
मन्न अवस्थाविशेष में शोक मोह की निद्टात्त दिखलाता है अर्थीव 
जिस अवस्था में ऊंच नीच भाव नहीं रहता वस्तुमात्र में एक बुद्धि 
होजाती है उस अवस्था में काई शोक मोह नहीं रहता, क्योंकि शोक 
प्रो का कारण राग है और वैराग्य उसकी निरत्ति का हेतु है, | 
यदि एकता का ज्ञान ही शोक मोह की निरत्ति का कारण होता 
तो जिसको मिट्टी के एकत्व का ज्ञान हे उसको घट के टूट जाने 
से शोक न होना चाहिये और नाही मृत पुत्र का शोक होना 
: चाहियि,क्योंकि काय्य कारण का एकत ज्ञात हे,ननु-“ आरहभण 
शब्दादिभ्यः” यहां से लेकर “तत्त्वमसि तक एक भकरण 
है और “तत्त्वप्तसि वाक्य से जीव को जह्ममाव बोधन कियागया 
है और यह ब्रह्मभाव स्वाभाविक होने से किसी अवस्थाविशेष के 
कारण तहीं होता और नोबार “ तस्त्रमासि” का उपदेश जीव'क॑ 
` ब्रक्मभाव को बोधन करता है, क्योंकि बार २ कहना उस अर्थ की 
हदता के लिये होसक्ता हे न्यूनता के लिये नहीं, उत्तर-यह बात 
ठीक है कि सूत्रस्थ आदै शब्द छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक के अन्त 
सक का ग्रहण कराता है परन्तु “ तत्त्वर्मास ” वाक्य जीव को 
ब्रह्मभाव बोधन नहीं करता किन्तु पुनजेन्म के अभिप्राय से 
ज्ञीवात्मा. का सदा रहना बोधन करता है, यंहां प्रष्टव्य यह 
हे कि “ तत्त्वमसि? स्वाभाविक ब्रह्मात्ममाव का उपदेश करता 
है अथवा नेमिसिक बरह्मात्ममाव का ! प्रथम पक्ष इसलिये 
ठीक नहीं कि खभावसिद्ध का बोधन करना निष्फळ होता दै 
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और दूसरे पक्ष में यह दोष है कि ब्रह्मस्वरूप में कोई आतिशय 
नहीं होसकता, इसलिये उसको नोभेत्तिक कथन करना उचित 
नहीं, यद्यपि अद्वेववादियों के मत में सब असम्भव वस्तुओं के सिद्ध 
करने बाळी एक अविद्या के स्वीकार से किसी न किसी प्रकार 
जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश हो भी सके तथापि “ तक्ससि” इस 
वाक्‍य में पुरुष का अस्तित्व स्पष्ठ रीति से वर्णन किये जाने के 
कारण जीव को बह्मबोधन करने रूप अर्थाभास का अवकाश ही 
नहीं होसक्ता,क्योंकि इस प्रकरण में जड़ से भिन्न जीवात्मा का होना 
स्पष्ठ रूप से पायाजाता है, जेसाकि यह उपदेश कियागया है कि 
“ हे सोम्य ! षोडशकला वाला यह पुरुष है, पन्दरह 


दिन केवल पानी पी क्योकि जलमय प्राण है नाश 
नहीं होंगे ” खेतकेठ ने ऐसा ही किया, तब पिता ने कहा कि 
अब पढ़ेहुए वेद को सुना,'वेतकेतु न कहा कि भूल गया,तब उद्दाछक 
ने कहा कि “हे सोम्य ! खद्योत मात्र यह पुरुष है” फिर 
सुषुप्ति के दृष्टान्त से 'वेतकेतु को बतलाया कि हे सौम्य ! छुषुप्ति काळ 
में यह जीव सत के साथ मिळजाता है और वहां खखरूप सम्पन्न 
होजाता है, निद्रादोष से नहीं जानता कि में क्या हुँ इसी 
बात को बाज के दृष्टान्त से स्पष्ट किया दै कि “ हे सौम्य ! जसे 


सूत्र के साथ बांधा हुआ बाज इधर उधर इमकर भी 
अपने स्थान में आजाता है इसी प्रकार आत्मा 


सुषुसि स्थान में अपने स्वरूप को प्रास होता है ” 
इस प्रकार जीवात्मा को जड़ से भिन्न निरुपण करके उसका 
शरीर से निकलना निरूपण किया है कि “ हे सोम्य ! जब 
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यह जीवात्मा शरीर को छोड़ता हे तब बाणी मन 
में लय होजाती हे, मन प्राण में लय होजाता है, 
प्राण तेज में लय होजाते हैं, तेज परादेवता में 
ओर जो यह अणुमात्र पुरुष रहता है वही सत्य हे 
इसी का यह भाव दै जो ज्ञानादि सब व्यवहार हैं” 
इस प्रकार जीवात्मा का निरूपण किया जाना उसके ब्रह्मल को 
बोधन नहीं करता किन्तु जीवात्मा के पुनर्जन्म को वर्णन करता हे । 

ननु-“ ऐतदातम्यमिदंसर्वं ”=पह सब इस आत्मा का 


आव है, इस वाक्य में सवको आत्मभाव विधान किये जाने से जगद 
ब्रह्म का ऐक्य होना पाया जाता है, इसलिये “ तत्त्वर्मास ” का यही 
अर्थ है कि “बह व्रझ तू हे” बत्तर-आत्मा के भाव को “ऐतदाल्य” 
कहते हैं और जो आत्मा के भाव अन्नमय आदि कोषों से पृथक्‌ 
करके बंतळाये गये हैं वह सब जीवात्मा के गुण हैं, इसी आभमाय 
से कहा है कि दे खेतकेतु ! “ऐतदात्योभिदंसव ”=पह सब 
आत्मा का भाव है, वह सय है और वह आत्मा तू है,इस प्रकार आठ 
दृष्टान्तो से जीवात्मा का अविनाशी होना वर्णन किया गया है, 
यद्यपि प्रलयकाल में जीवात्मा के भिन्न रहने का विवेक नहीं 
रहता तथापि उसका औसत रहता है, अतएव यह कथन किया 
है कि “ हे सोम्य ! जैसे मधु में नाना वृक्षों का रस नहीं 
जाना जाता कि कौन किसका रस हे इसी प्रकार 
प्रलयकाल में नही जाना जाता कि कीन किसका 
जीवात्मा है” फिर व्याध कीट पतङ्गादि जन्मों में उसके भाव 
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शत होते हैं “ हे श्रेतकेतो ! जो अणुस्वरुप आत्मा है 


वह तू है ” यदि“तत्त्रमसि’ वाक्य का तात्पर्य “तू ब्रह्म है” इसी 
अर्थ में होता तों आत्मा को अणुरूप से बर्णन न किया जाता 
किन्तु विसुरूपता सँ वणन किया जाता, दूसरी बात यह है कि 
यदि अणु कथन करने से ब्रह्म का ही ग्रहण होता तो कीटादि 
योनिया का निरूपण करके अणु कथन न किया जाता प्रत्युत 
ऐसा होता कि “यह सबत्‌ ही है ” पर ऐसा कथन नहीं 
किया गया, इससे सिद्ध है कि उक्त कथन ठीक नहीं, अणु 
के भाव को “ अणिमा ” कहते दें, जेताकि “ अणोरणीयान्‌ 
महतो महीयान्‌” उस श्रुति में सूक्ष्म होने के आभिमाय से ब्रह्म 
को अणु कथन किया गया है, इस भकार ग्रहां अणु से ब्रह्म का 
ग्रहण नहीं,क्योंकि उक्त उपनिषद्‌ वाक्य में “अणोरणीयान्‌ ”> 
सूक्ष्म से सूक्ष्म कथन करके “ महतोमहीयान्‌ ” = बड़े से बड़ा 
ब्रह्म है, यह कथन किया है परन्तु “ तत्वमास ” वाक्य में ऐसा 
कथन नहीं किया “एपोणुरात्मातपसावेद्तिव्यः” इस 
उपनिषद्‌ वाक्य में जीवात्मा का ही ग्रहण है, इसलिये यहाँ “अणु ” 
पद जीवात्मा का विशेषण मानना चाहिये ब्रह्म का नहीं, महर्षि 
व्यास ने भी जीवात्मा को अणु कथन किया है, और जो स्वा० 
शङ्कराचाय्यजी ने मर्हाष व्यास के कथन को पूर्वपक्ष माना है सो 
ठीक नहीं, क्योंकि अग्रिम सूत्रों में इसका खण्डन नहीं किस्म गया, 
इससे सिद्ध है कि यहाँ अणु से जीवात्मा का ग्रहण है. ओर इसीको 
मधु के दृष्टान्त से स्पष्ट किया है, यहां नदी समुद्रादिका के दृष्टान्त 
की भांत एकता नहीं छीजासकती,यदि यह अथ इष्ट हाता तो कीट 
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गतङ्गादि रूप से पुनर्जन्म का कथन न किया जाता, क्‍योंकि नदी 
समुद्रादिकों के दृष्टान्व से मायावादी ब्रह्म के साथ मिलकर फिर 
पुनराटृत्ति नहीं मानते और यहां पुनराहत्ति होना स्पष्ट है,. 
बैदिक द्वेसपक्ष में जगत्‌ ओर ब्रह्म का एकल इष्ट नहीं,इसलिये जीव 
ब्रह्म की एकता मानना टीक नहीं जिससे फिर लोट आना असम्भव 
हो, यहां मायावादी यह नहीं कहसकते कि यह जीव ब्रह्म का 
मिळना प्रलयकाल का मिलाप है मुक्ति दशा में नहीं, इसलिये 
छोट आना लिखा है, क्योंकि उनके मत में ब्रह्म के साथ मिलजाना 
मुक्ति के तुल्य है, शदि उपांनषत्कारो को यह अर्थ अभीष्ट होता कि 
प्रलय ओर मूच्छा काळ में ब्रम के साथ मिलकर लोट आते हैं 
और मुक्ति काल में नहीं सो उपनिषस्कार स्पष्ट लिख देते किं 
मुक्ति से जीवात्मा लोटकर नहीं आता, प्रत्युत इससे विरुद्ध इन 
आठ इृषठान्तां में यह लिखा हे कि सत के साथ मिलकर भी फिर 
जीवात्मा लोट आता हे ओर तीसरे दृष्टान्त में जीव का नाम लेकर 
कथन किया गया है कि “हे श्वेतकेतो ! जीव रहित होने 
से यह शरीर मरता है जीव नहीं मरता ओर वह 
अणुरूप जीव तू है” इस प्रकार इस वाक्य का जीव के 
वणन में तात्पर्य था जिमका"अद्रेतवादियो” न वह बह्म तू है”इस 
विषय में लगादिया है,चाथे दृष्टान्त में बट के बीज को तोड़कर पिता 
न कहा कि देख इसमें कुछ दीखता हे पुत्र ने कहा कुछ नहीं, 
पिता ने कहा यह जो सूक्ष्मता है “इसी प्रकार तू हे” इस दृष्टान्त से 
जीवात्मा की सूक्ष्मता वणन की है, नमक के दृष्टान्त से सबदा 
जीवात्मा का रहना बोधन कियाहै कि परिणामी निस हाने के कारण 
नप्रकादि स्थूल पदार्थों का भी नाश नही होता तो कूटस्थ निय 
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) जीवात्मा की तो कथा ही क्या, इस प्रकार नो वार “ तरवमास ” 
कहा गया है, यहां अद्वेतवादी यह कथन करते हैं कि नोबार कहना 
जीव को ब्रह्म होना बतलाया हे यह ठीक नहीं, क्योंकि नौबार 
कथनरूप अभ्यास आत्मा के आस्तित्व का प्रतिपादन करता है, 
दूसरी बात यह हे कि अद्रेतवादियों के मत में न केवल जीव ब्रह 
की एकता है किन्तु जगद व्रझ की भी एकता हे और जगत्‌ ब्रह्म 
की काय्यकारण रूपता से एकता होने पर अभ्यास व्यर्थ होजायगा, 
क्योंकि सूक्ष्मार्थ बोधन करने के लिये अभ्यास की आवश्यकता 
होती है, “यह सब जगत्‌ ब्रह्म है” इस मोटे अर्थ के बोधन करने के 
लिये अभ्यास की क्या आवश्यकता ? हमारे ट्रेतपक्ष में तो जीवात्मा 
के सूक्ष्म होने के कारण अभ्यास=बार २ पढ्ने की आवइ्यकता है, 
इसलिये मायावादियां के मत में नोबार “ तरत्रमसि” का अभ्यास 
असङ्गत है वेदिक ट्रेतपक्ष में नहीं । 


इस प्रकार पूर्वोत्तर विचार करने से ब्रह्म सूत्रां मे अद्रेतवाद 
का नाममात्र भी नहीं पाया जाता, ज्यां २ इस मायावाद की परीक्षा 
कौजाय त्यार ही कळे के स्तम्भ की भांति निस्सार प्रतीत होता है, 
मायावादियों के मत में उपाधिकृत भेद केवळ जीव ईश्वर काही नहीं 
किन्तु ईश्वर ब्रह्म का भी है, इनके मत में माया उपाधि के बिना 
ब्रह्म कुछ नहीं करसकता, इसलिये माया उपाधि वाला इश्वर है 
वही सर्वज्ञ ओर वही जगत कर्ता हे, शुद्ध ब्रह्म न सर्वज्ञ ओर 
न जगत्‌ कर्ता होसक्ता दे, संसार की उत्पत्ति, स्थित और प्रलय 
के लिये ईश्वर और मुक्ति में ब्रह्म के साथ जीव मिलजाता है इत 
तात्पय्ये से सर्वभाव रहित ब्रझ का स्वीकार है, इस प्रकार उनके 
मत में ईश्वर ओर ब्रह्म भी भिन्न २ हैं, पर यह बात ब्रह्म सूत्रों 
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से सिद्ध नही होती, क्योंकि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” रस बज 
में ब्रह्म की जिज्ञासा करके उसी को दूसरे सूत्र में ष्टि का कर्त्ता 
कथन किया गया है, यदि मायावादिया की भांति महर्षि व्यास के 
धत में भी बरह्म ओर ईश्वर भिन्न २ होते तो वह ब्रह्म का 
लक्षण जगत्‌ कर्ता न करते किन्तु ऐसा करते कि “ ब्रह्म सर्व क्रिया 
रहित हे ” पर उन्होंने इससे उलटा ब्रह्म का लक्षण यह 
किया है कि वह संसार की उत्पत्ति स्थित ओर प्रळय का 
कारण है, इससे स्पष्ट है कि मि व्यास के मत में ब्रह्म और 
ईश्वर एकही पदार्थ के नाम हैं और वेद में भी सृष्टि का कत्ता ब्र 
ही कथन किया गया है, जैसाकि “ ह्यावाभूमी जनयन्देव 
एकः” यजु ०१७१९-सर्वेशीक्तमान्‌ एक देव ही संसार को उत्पन्न 
करवा है,मायावादियों के मत में माया का कार्य्य होने से जगद की 
भांति ईश्वर भी मिथ्या हे, केवल ब्रह्म ही परमार्थ सस है और वह 
जगत्कर्ता नही,मायोपाधि वाला ईश्वर जगत कर्त्ता है,ऐसा मानने पर 
न केवल “जन्मादि” सूत्र के साथ विरोध आता है अपितु सम्पूर्ण 
वेदान्तदशेन के साथ बिरोध है, जेसाकि “ भेद के कथन 
किये जाने से ब्रह्म सर्वोपरि हे” इस सूत्र से लेकर “ वह 
सर्वशक्तिमान्‌ है » इभ सूत्र तक निरुपाधिक ब्रह्म का ही 
जगत्‌ कर्त्ता होना कहा गया है, यहां यह शङ्का होती है कि यदि 
जगद वास्तव में हो तो उसका कारण ब्रह्म कहाजाय किन्तु जगत्‌ 
तो चेतन का विवत्ते है, इसलिये निरुपाधिक ब्रह्म का काय्य नहीं 


कहाजासकता ! इसका उत्तर यह है कि जो वास्तव में पदार्थ का 
अन्यथाभाव न हो ओर अन्यथा मतीत हो उसको“तिवृत्ते” कहते 
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हैं, ऐसा श्रम के वश से होता है पर शुद्ध ब्रह्म में तो भ्रम ही नहीं 
होसकता, इसलिये जगत ब्रह्म का विवर्त्त है यह कथन असङ्गत है, 


ओर “ निना कारणरूप सामग्री से भी दूष से दधि 
भाव की भांति इश्वर जगत्‌ को बनाता है” इसादि त्रं 
में परिणामवाद के स्पष्ट पाये जाने से रज्जुतर्प की भांति अवास्तव 
अन्यथाभावरूप विवत्त सूत्रकार को इष्ठ नहीं, इसलिये जगत 
चेतन का विवत्त है, यह मायावादियों की विवर्च प्रक्रिया वेदान्त 
सूत्रों से सिद्ध नही होती, क्योकि परिणामवाद मायावाद से 
सबेथा विरुद्ध है और ब्रह्म का विवर्च जगत्‌ है यह बात तर्क से. 
भी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विवक्तं तभी होता हे जब कुछ रूप 
का साहृझ्य मिलता हो, रञ्जु में हस्ती की भ्रान्ति कभी नहीं 
होती सपे की होती है, इस प्रकार बझ और जगत का आपस में 
सादृश्य न पाये जाने से ब्रह्म का विवत्त जगत्‌ नहीं होसकता “प्रलय 


` काल में काय्यजगत्‌ ब्रह्म में मिल जाने से ब्रह्म भी 


जगत्‌ की भांति अशुद्ध होजायंगा”पह सत्र विवत्तबाद का 
खण्डन करता है,यदि जगत्‌ ब्रह्म का विवत्तं होता तो प्रलयकाल में 
जगत्‌ के ब्रह्म में लय होने सेत्रझ भी दूषित होजाता परन्तु 
बह दूषित नहीं होता, क्योंकि विवर्च का लय अधिष्ठान _ 
को दृषित नहीं करता, फिर अधिष्ठान को दूषित करने 
बाला र्य मानना इस बात को सिद्ध करता है किं महि व्यास 
जगत्‌ को बिवत्त नहीं मानते, याद यह कहाजाय कि ज्ञान से 
निहत होने के कारण रज्जु सर्प की निरि भी लय कही 


च 


जासकती है और बह प्रतीति मात्र होने के कारण अपने अधिष्ठान 
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को दूषित नहीं करती,यह ठीक नही,क्याकि काय्यै के लय होने 
से उपादान को दृषित मानना विवत्तेवाद का सर्वथा खण्डन करता है 
ओर विवत्तवाद के खण्डन होने से मायावाद का भी खण्डन होजाता 
है, ननु-“ वास्तव में उसका स्वरूप न होने से सृष्टि 
मायामात्र है ” इस मूत्र में सृष्टि के मायामात्र कथन करने से 
विवत्तवाद पाया जाता हे फिर केसे कहते हैं कि सूत्रकार को 
सृष्टि का विवत्त होना आभिपेत नहीं! उत्तर-यह सूत्र स्वप की 
सृष्टि को मायामात्र कहता है न कि जाग्रव को, क्योंकि इस पाद 
के प्रथम सूत्र से खप्न क्रो खि का प्रकरण चला आता है 
अर्थात जैसे जाग्रत की स्राष्टि में जीव पुण्य पाप का भागी 
होता हे इसीप्रकार स्वग्रमाष्ठ में भी होता हे वा नहीं, क्योंकि 
स्वप्र भी शष्ट दे आर उपनिपत्कार वर्णन करते हैं कि “ तृहँ 
न रथ होते हन घोड़े होते हैं, माग होते हे, जीव , 
स्वय सब कुछ रचलेता हे” इम प्रकरण में सुचकार ने कहा ई - 
कि वह स्वप्र की सि मायामात्रस्मनाग्थमाच ह, ऐसे स्पष्ठार्थ वाळे 
सूत्रों का मिथ्या अर्थ करना मायावादियों की माया नहीं तो क्या 
हे, इम प्रकार त्रज्ममूर्जा में कहीं भी संसार के मिथ्या होते का 
कथन नहीं पाया जावा प्रत्युठ मिथ्या होने का खण्डन पाया जाता 
है, जेसाकि “इस जागत सुषि का अभाव नहीं कहा 
जासकता, क्योंकि इसकी उपलब्धि पाइजाती है ससख 
में सायावाद का खण्डन किया गया है, सूवकार ने जाग्नव के अर्थ 
को मस माना हे पर मायावादियो की माया की 'विचित्रता यई 
है कि वद इस, मूजसे जगत को सस सिद्ध करते इ ओर अन्यन्न संतार 
को मायामात्र वतळाते हैं, और जो इनका यह कथन है कि 
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“उपलाव्ध होने से सृष्टि का अभाव नहीं” पइ इत्र 
विज्ञानवादी बौद्ध जो वाह्य अथ का अभाव मानते हें उनके छिये 
कहा गया है और यह कथन मायात्रादियों के पाण्डित्य को कर्लाङ्कत 
करता है, जप्ता कोई कथन करे कि वोद्धो के लिय नीम कड़वा हे 
मायावादियो के लिये नहीं, इस प्रकार तर्क की शिथिलता और 
पूर्वीत्तर विरोध इनके भाष्यों में जगह २ पाया जाता है, जेसाकि 
साकार ओर निराकार दोनों प्रकार के ब्रह्म मानने वाला का 
खण्डन ब्रह्म को कूटस्थ नित्य मानकर किया हे फिर बाचारम्भण 
न्याय से सब दृह्यमात्र का ब्रह्म के साथ एकत्व मानकर यह कहा है 
कि परमार्थ के अभिप्राय से सब जगत्‌ को ब्रह्म कहा गया है, यह 
कथन सशुणोपासन में उपयोग रखने के कारण परस्पर विरुद्ध 
है, क्योंकि प्रथम दोनों मकार के ब्रह्म मानने वाळे का खण्डन 
करना फिर आप हृव्यमात्र को ब्रह्म कथन करक उपासना में 
उपयोग बतलाना, इस अकार अंट्रेतादियों की गहन माया है, 
बैदिक द्वैतपक्ष में तो “ मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ “माया 
को प्रकृति जानो,इस उपनिषद्‌ वाक्य के अनुसार उपादान कारण 
को माया कहते हैं और इसका कथन महर्षि व्याम ने “ प्रकृति 
जगत्‌ का उपादान हे” इस सात्र में किया ह और इससे 
पहले ईश्वर का निमित्तकारण होना कथन किया गया है, माया के 
साथ मिला हुआ ब्रह्म ही निमिच ओर उपादान कारण है, इस 
प्रकार मायामात्राश्रित मायावाद का ब्रह्मतो में लश भी नहीं। 

ननु-अवैदिक मायावाद सूत्रों के प्रतिकूल रहे पर श्रीभाष्य 
तो बह्मस्नत्नों के अनुकूल हे फिर ओर भाष्य की क्या आवश्यकता ! 
उत्तर-यद्यपि श्रीभाष्याचार्य्यं का मत अन्य स्थानों में ब्रह्म 
सत्रौं के अनुकूल हे तथापि एकही पदार्थ से सब जगत्‌ की 
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उत्पत्ति मानने के कारण मायावादियों से शिक्षा ग्रहण किय 
हुआ विशिष्टादवैतवाद है, जेसाकि ब्र० सू ९) ४। २३ से ज्ञात 
होता है, इस सूत्र में मायाबादी ओर वििष्ठाद्रेतवादियों का 
अधिक भेद नहीं प्रत्युत ईश्वर को जगत्‌ का अभिन्नानमित्तो- 
पादन कारण मानने से वांशाष्टद्रेतवाद ओर मायावाद समान हैं, 
क्योंकि मायावादियों के मत में ब्रह्म ही जगत का उपादान तथा 
निमित्त है, ओर पविशिष्टद्वेतवादियों के मत में जड़ चेतन वस्तुमात्र 
शरीर वाला ब्रह्म उपादान ओर निमित्त हे, यद्याप विशिष्ठ द्रेत- 
वाद में ब्रह्मस्थ जो प्रकृति वह जगत्‌ का उपादान कारण हे ओर 
शरीरी परमात्मा निमितकारण दे, इस प्रकार विशिष्टाद्रेत ओर 
मायावाद का बहुत भेद है तथापि एकही ब्रह्म को अभिन्ननिभित्तो- 
पादान कारण भानने में कुछ भेद नहीं, विशिष्टाद्रेतवाद का बीज 
“ गृथोणनासिः ” पह उपानषद्‌ वाक्य है, विशिषटा्ववादयों का 
कथन हे कि इस वाक्य में ईश्वर अभिन्ननिमित्तापादान कारण 
कथन किया गया है,यह उनकी श्रन्ति है,क्योंकि इस वाकय में ईश्वर 
को अक्षर वर्णन किया है, और अक्षर निभित्तक्रारण ही होसकता है 
उपादान नहीं, जैसाकि इस कारिका में कहा है किः 
इच्छापूर्वककतृत्वं प्रयुत्वमस्वरूपता । 
निमित्तकारणेष्वेवनोपादानेडकहिचित्‌ ॥ 
अध-इच्छापूवक कर्ता होना, प्रश्न होना ओर काय्य के 
समान रूपवाला न होना, यह गुण निमित्तकारण में ही 
पाये जाते हैं उपादान में नहीं, इसलिये इच्छापूर्वेक कतत्वादि 
गुणों वाला अक्षर निमित्तकारण ही होता है,यहां विशिष्ठाद्रेतवादियों 
का उपनिषद तात्पर्य से विरुद्ध ईश्वर को निमित्त और उपादान दोनों 
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प्रकार का कारण मानना ठीक नहीं.जैसे कारणवाद में बिशिष्टद्वैततरा - 
दियो का मत वैदिक नहीं इसी प्रकार इनके मत में मुक्ति को अनु- 
छान साध्य मानकर निस मानना भी अवेदिक हे, क्योंकि मुक्ति का 
निय मानना तर्क से सिद्ध नहीं होता,संसारवर से रहित होने तथा ब्रह्म- 
भावो को प्राप्त होने का नाम अपवग, मुक्ति, अमृत तथा ब्रह्मभाव हे 
आर वह जीव को अवस्था बिशप हे स्वरूप नही.क्याकि झुक्ति कमा का 
फूल है और फलस्वरूप नहीं हो उकता.यांद स्वरूप मानाजाय तो मुक्ति 
के साधन निष्फल होजायंगे.कयोंकि स्वरूप स्वर्यासद्ध होता हे. इस 
प्रकार साधनों स मिद्ध हुई सुक्त मानकर्‌ फिर उसका निस मानना 
प्रायावादियों का अनुकरण है ओर यह ठीक नहीं, इसलिये 
विशिष्टाद्रेतवाद कहीं २ मायावाद के समान होने से सर्वथा वेदिक 
नहीं होसक्ता । 
मायाबादियों के मत में तो अपत्रग ब्रह्म का स्वरूप हो 

से स्वाभाविक है साधनों भे केवल आःव्रणनिदृत्ति कीजाती हे, 
थह उनका रन्तव्य सुक्त जीवो की पुनराद्वक्ति को दूर नहीं कर 
सकता, क्योंकि उनके मत में ब्रह्म भाया का आश्रय होने से 
शुनराहत्ति का मूल हे. एक अद्वितीय व्रह्म से संसार उत्पन्न होता 
है, जब मुक्त होकर सब जीव उसी बरह्म में जामिलंगे फिर उस 
ब्रह्म से संसार न होगा इसमें क्या प्रमाण और मुक्ति ,का सुक्तिपन 
तो यही है कि फिर लौटकर न आना. यह वात अज्ञानियों के 
प्रसन्न करने के लिये केवल अर्थत्राद हे, इसमें कोई प्रमाण न 
यदि मायावादी सक्ति को निस कहें तो कुछ अनुपसुक्त नदी 
क्योंकि उनके मत में अमम्भव अथा के ठीक करने वाळी गाया 
विद्यमान है,आश्रय्य यह है कि विशिष्द्रेतवादी भी मोक्ष को निस) 


मानते हैं, उनके मत में जीव भिन्न २ होने के कारण संख्या बाळे | 
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है फिर एक २ करके सवके सब मुक्त होने पर संसार का मूळोच्छेद 
होजायगा,अधिक क्या सब वादियों के मत में मोक्ष का नित्य मानना 
“ पाषाण तैरते हैं” इस वाक्य की भांति अर्थवाद है,क्योंकि सुकते 
में जीव का सामर्थ्यं परमित होता है, निरवधिक ऐश्वर्य तो केवल 
निस मुक्त परमेश्वर का ही है अन्य का नहीं,और आरम्मणाधिकरण 
में यह कहा गया है कि “ सुक्त जीव भोगमात्र में इश्वर के 
समान होता है और वह भोगतत्व सातिशय ऐश्वय्ये है 


रह्म की भांति निरतिशय ऐश्वय्य नहीं” इस मकार जीव 


ब्रह्म की मोगमात्र में समता कथन करना जीव को नियमुक्त सिद्ध 
नहीं करता, यदि जीव की मुक्ति नित्य होती तो केवळ भोगमान्र ही 
में सूत्रकार जीव ब्रह्म की समता न दिखाते किन्तु निसतामें भी कथना 
करते, यहां और प्रष्टव्य यह है कि मुक्ति में ईश्वर जीव का स्वामी 
होता हे बा नहीं ! यदि होता हैं तो ईश्वर के अधीन होना ही 
पुनराइत्ति का कारण है, यदि मुक्ति में जीव ईश्वर के अधीन 
नहीं रहता तो ईश्वर को सर्वस्वामी नहीं. कहसकते, इस तर्क से भी 


युक्त जीव ईश्वर के समान निसमुक्त नहीं होसकता | 

ननु-“ अनावृत्ति शब्दात्‌, अनाशृत्ति शब्दात्‌ "5 
फिर छौटकर नहीं आता, फिर लोटकर नहीं आता, इम सूत्र में 
पुनराहत्ति का स्पष्ट खण्डन पायाजाता है फिर वेदान्तशास्न 
बिरुद्ध पुनराहृत्ति मानना ठीक नहीं! उत्तर-उक्त सूत्र भोगमात्र 
की समता में हेतु हे सुक्त की निसता विधान करने में 
नहीं, इस प्रकार इस ऑन्तम सूत्र की पूरे से सङ्गति 
है, जीव और ईश्वर की भोगमात्र में समता नहीं होसकती, 
क्योंकि ईश्वर निय युद्ध बुद्ध मुक्तखभाव होने से उसका ब्वानमात्र 
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ही भोग है और जीव निसश्चानस्तरूप नहीं, इसलिये उसका 
निदिध्यासनरूप ब्रह्मध्यान ही भोग है “आत्मावारे द्रष्टव्यो 


~ 


भन्तव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः हे मत्रेयी आत्मा 


दृष्ठव्य है, मन्तव्य है, श्रोतव्य है और निदिध्यासन करने योग्य 
है, इस प्रकार जीवात्मा का बार २ ईश्वरचिन्तनरूप भोग वणन 


किया है, यह दोनों के भोग की विषमता है,इस प्रकार आशंका | 
करके कहा है कि “ अनाइत्ति शब्दात, अनादि | 


शब 99 ~ ha € र द ०५ ¢ 
ब्दात्‌ ” -अनाइत्ति के अथ वार २ ब्रह्मध्यान क ६, सुक्त 


| 


अवस्था में ्रह्माचन्तनरूप भोग नहीं होता किन्तु अनाहात्तिरुप भोग _ 
~ ७ © @ ओर उस | 
होता है “वेदाहमेतं पुरुष महान्तं'”यज्ञु २ ३१।९८-में उस महान्‌ 


पुरुष को जानता हूं जिसका एकमात्र ज्ञान ही सुक्ति का साधन हे 


“रह्मवेद नह्मेव भरवीत” सण्ड° ३1२९ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के समान हो | 
जाता हेइसादि प्रमाणं से अनादृत्तिरूप ज्ञानमात्र ही भोग वर्णन | 
` किया है अर्थाद ज्ञानमात्र की समता से ही बरह्म होना कथन कियागया है _ 


स्वरूप से एक होने के अभिप्राय से नहीं,यही भाव जेमिनि आचायय 
का है कि “ ब्राह्मण जेमिनि ”-त्रझ के स्वभावमात्र से 


ही उसके समान होना कहा जाता है नकि स्वरूप के एक होने 


स, इस मकार पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र का समन्वय हे, ओर जो 
प्रायावादियों ने इस प्रकार इस सूत्र का व्याख्यान किया हे कि 
भोगमाज्र की समता विशेषता वाळी होने के कारण मोक्ष काय्यं 
होजाता है, यह शङ्का करके पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र की सङ्गति 
ह्‌, इसलिये सूत्रकार ने कहा हे कि “अनावृत्तिशब्दात्‌ सक्त 
जीव का फिर जन्म नहीं होता, नेसाकि “नच पुनरावत्तते,न च 
पुनरावत्तते”छा ०८।१४।१--बइ छौटकर नहीं आता, वह छोटकर 
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६॥१-जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लोटता वह मेरा परमपद हेयद 
अंद्रेववाद का व्याख्यान मर्यथा सूत्रकार के आशय से विरुद्ध ई, 
क्योकि भोगमात्रसाम्य के साथ इसकी सङ्गति नहीं मिलती,भोगमात्र 
में “मरा” शब्द अन्य समता की व्यार्टात्त करता हे अर्थात जिनके 
प्रत में मोक्ष से पुनरादृत्ति नहीं उनके मत में अजन्मा होने के कारण 
जन्माभाव में भी ईश्वर के बरावर जीव होजाता है, ऐसा रोना सर्वथा 
वेदविरुदध हे, जेमाकि “ यस्मान्नजात इयेषः "सड? ३२३ इस 
नतर में ईश्वर काही जन्मामाव निरूपण किया है, और जो जीव बी 
अजन्मा है इयादि कथन पाये जाते हें वह जीव के स्वरूप को 
उतपत्तिशून्य कथन करते हैं शरीर के साथ संयोगरुप जन्म के अभाव 
को बोधन नहीं करते, इससे सिद्ध है कि शरीर रहित होने से केवळ 
ईश्वर ही अजन्मा है । 

और तर्क यह हे कि जीव का भोग कार्य्य होने के कारण 
उसका आनस होना आवश्यक है, यदि अनार्टात्त शब्द से व्यास 
का आभिप्राय मुक्ति के निस बोधन में होता तो पूवोक्त सक्कं के 
साथ विरोध आता,इससे सिद्ध है कि सुक्त नित्य नहीं। 

वैदिक द्वैतपक्ष में तो “आदृत्ति” शब्द भयार्टाच्च रूपक्ञान 
को बोधन करता है और उममे विरुद्ध मुक्ति में ईश्वर का तदाकार 
ज्ञान एकरस होता हे इमालिये प्रथम सूत्र के साथ विरोध नहीं प्रत्युद 
उसके साथ मङ्गति अनुङूज प्रतीत होती है, क्योंकि ब्रह्म की 
भांति मुक्ति अवस्था में एकरस ज्ञान से ही जीव ब्रह्म के समान है, 
और जो यह कहा हे कि वह “ छोटकर नहीं आता,लोटकर 
नहीं आता” इस अभिप्राय से यह छन स्वा है इसका 
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प्रथम शी खण्डन कर आये हे. यदि इस सूत्र का यही छान्दोग्य 
विषयवाक्य हो तब भी मुक्ति की नित्यता सिद्ध नहीं होती,क्योंकि 
इस वाक्य में “ यावदायुषं ” कथन से आयुपर्य्यन्त मोक्ष को 
नित्यत्व विधान किया गया हे, चेतन्य की आयु अवस्थाविशेष 
है ओर वह मुक्ति दे, यदि ऐसा न होता तो विना आयु वाले 
जीवात्मा का आयु विधान करना व्यर्थ होजाता “जहां जाकर 
लोठना नही होता वह मेरा धाम हे” यह गीता वाक्य हृढ़ निश्चय को 
बोधन करता है अन्यथा कृष्णजी यह कथन न करते कि ब्रह्मलोक 
के मुक्त पुरुष भी लोट आते हैं “ आब्रह्मशुवना ” के अर्थ हैं 
ब्रह्मलोक तक पुनराटति=पुनजेन्म वाले हैं, इम वाक्य से 
“ यावदायुष ब्रह्मलाकमाभसम्पद्मते ” इस वाक्य का 
अभिप्राय वर्णन किया हे, मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं 
होता, यह अपने आप में श्रद्धा की हटता करान के अभिप्राय 
से कहा दे, इस प्रकार व्ह्मलोकस्थ सुक्त पुरुषों की गीता में 
भी पनरादृत्ति कथन कीगई हे, ननु-ब्रह्मलोकस्थो की 
पुनरादृक्ति हो पर "तच्त्रमस्यादि ” वाक्यजन्य ज्ञान से जिनको 
ब्रह्मात्मभाव का ज्ञान होगया हे उनकी पुनराइत्ति तो नहीं होसक्ती, 
यदि इस प्रकार सम्यक ज्ञानियों की पुनराटति निरोधक यह मूत्र 
मानाजाय तो फिर इसका तिपयत्राक्य कोई नहीं रहता, क्योंकि 
बेद ओर उपनिषदों में कोई मन्त्र इम प्रकार का नहीं 
जिससे यह जानाजाय कि सम्यक ज्ञान बालों की पुनराहति 
नहीं होती, इसलिये मुक्तां की पुनराहति निषेध के लिये यह 
सत्र हे, यह व्याख्यान सर्वथा असङ्गत हे, मायावादियो ने 
केवल सूत्रों काही अन्यथा व्याख्यान नहीं किया किन्तु गीता का 


Cf 


भी किया हे, जेसाकि “इइवर सब प्राणियों के हृदय में रहता दे”इस 
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आलोक का व्याख्यान यह किया है कि यह छोक मायोपाहित ईश्वर 
को बोधन करता है, ऐसा अर्थ सवेथा गीता के अभिप्राय से बिरुद्ध है 
क्योंकि अजुन को श्रीकृष्ण यह बोधन करते हैं कि यदि अहङ्कार 
के कारण तुम यह मानो कि में युद्ध न करूंगा तत्र भी तुम सर्वथा 
स्वतन्त्र नहीं क्योंकि ६३बरःसवेभूतानांहृददेशे ऽुन्‌तिष्ठति'= - 
हे अजुन ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हे ओर तुम 
उसके अधीन हो, इस प्रकार सवथा व्यास के आशय से विरूद्ध 
व्याख्यान करना मायावादियों की माया हे, हमने अपने 
“शीतायोगप्रदीपाय्येभाष्य”में सव स्थलो को भले प्रकार स्पष्ट 
किया हे विशेपाभिलापी वहां देखलें, मायः विशिष्ठाद्रतवादियों 
ने थी उक्त सूत्र का व्यास के आभिप्राय म अन्यथा व्याख्यान 
किया हे,जसाकि यदि मुक्ति में जीव इश्वर के अधीन रहता हूतो 
इइबर फिर भी उमकी पुनराट्रति करदेगा, इसलिये व्यास ने कहा है 
कि “अनावृत्ति शब्दात,अनाइतति शाढ्दात यह व्याख्यान 
असङ्गतदै,क्याकि यह जो कहागयाहे कि छाटकर नहीं आता यह कथन 
इइवर के अधीन होने म नहीं वनसक्ता,क्योंकि इस पूत्रपक्ष की निटत्ति 
के लिये वेदिकवाक्य से अनार्टात्त सिद्ध कीगई है इसका उत्तर यह हे कि 
जसे अनादि होना इश्वर की अनाधीनता को सिद्ध नहीं करता.इसी 
प्रकार अनादत्त चाले का ईश्वराधीन होना किसी से हटाया नहीं. 
जासकता, इसलिये इनकी पूरवेसूज से सङ्गति ठीक नहीं,इस प्रकार 
सूत्रों का व्याख्यान प्रायावदियों के समान व्याख्यानाभास्‌ 
ह, यद्यापि जीव ईश्वर प्रकृति को भिन्न २ स्वीकार करने मे विशि- 
छेत बैदिकद्रेतवाद से भिन्न नहीं तथापि इस प्रकारके सूत्रों का अन्यथा 
व्याख्यान करने तथा एक ही ब्रह को सत्र स्टे का उपादान 
कारण मानने-और परिच्छिन्न जीवों के एक २ करके सव की मुक्ति 
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२३४ बदान्ताय्यमाष्य 
होने पर संसार का मूलोच्छदरूप दाप के कारण महष बोधानय 
मत के प्रतिकूल होने से ग्राह्य नही, केवल वेदिकद्रेत पक्ष ही ग्राह्म हे 
इसलिये वेदिकद्रेत दर्शन में वणित जो फलचतुष्टय में शिरोमणि 
मोक्ष उसके यथार्थबोधन के लिये “आय्येभाष्य” किया 
जाता है, क्योंकि !-- 

१-ज्रह्मसूत्रों पर वही भाष्य प्रामाणिक होसक्ता हे 
जो दशनों के पूर्वोत्तर सिद्धान्तों से संगति रखता हो । 

२-सूत्रां में ग्रन्थन किये गये विषयवाक्यों से 
विरुद्ध न हो ॥ 

३- वेदाविरोधि वैदिक युक्तियों से युक्त हो । 

४-प्रसक्षादि प्रमाणां से प्रमाणित हो । 

भाष्य क प्रामाणिक होने में यह चार भूल हें जिनको आश्रय 

करके हमने किसी ओर आश्रय को आश्रित नहीं किया, उक्त 
आशय मे श्रेष्ठ ओर तनातन होने के कारण हमने इस भाष्य का 
नाम “ आ्येभाऽय ” रखा है किसी विशेष सम्मदाय के 
अभिप्राय स नहीं, इसलिये वेदिका की सम्पूर्ण सन्तान इनका निम्न 
लिखित छ्लोक के आशय से आश्रयण करे :— 

लब्धेन्यासपयोनिधेनिमथनाद्रत्नमयासुप्रभं । 

यस्यालोकविलोकनेनमनसि ब्रह्मप्रमाजायते ॥ 

यस्मात्‌ पक्षपरिग्रहोनघरतेवेदेकवेद्येपथि । 


तद्रृञ्यसुविवेचकेः सुमतिभिः स्वार्थेषुकोमत्सरः॥ 
आय्येमुनिः 
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ओस्‌ 
अथ वेदान्ताय्यंभाष्यं प्रारभ्यते 


सङ्गति-महषिव्यास मोक्ष के हेतुभूत बह्मज्ञान का बिस्तार 
पूर्वक निरूपण करने के लिये ब्रह्ममीमांसाआास्त्र का आरम्भ रते 
हुए प्रथम ब्रह्मजिज्ञासा कथन करते हँ 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 
पद्‌ ०-अथ । अतः । ब्रह्मजिज्ञासा । ' 
पदा०-( अथ ) वेदाध्ययनपूर्वक वेशग्यादि साधनों के 
अनन्तर (व्रहाजिब्वासा) ब्रह्म के जानने की इच्छा कीजाती है 
( अतः ) इसलिये कि अन्य सब फट तुच्छ हैं। 
भाष्य-“ अथ ” शब्द अधिकारादि अनेक अर्था का 
वाचक होने पर भी प्रकृत में आनन्तर्य अर्थ के अभिप्राय 
से आया है, क्योंकि त्रह्मजिज्ञासा नियमानुसार पूर्व होने व्राछे 
साधनों की अपेक्षा करती है, यदि ऐसा न होता तो वैराग्यादि 
साधनों के बिना भी “ ब्रह्मजिज्ञासा” होती पर ऐसा नहीं, 
इसलिये “ अथ ” शब्द को अनन्तरार्थक मानना ही ठीक है, 
“ अतः ” शब्द हेवर्थक हे, “ ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा 
जानने की इच्छा का नाम “जिज्ञासा” और “ब्रह्मणोजि- 


ज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा "त्रस को जिज्ञासा को “ ब्रह्म- 
जिज्ञासा » कहते हैं, ब्रह्माजज्ञासा, अह्ममीमांसा ओर अह 
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बिचार यह सब पय्योयशब्द हैं, स्वाभाविक ज्ञार्नक्रयाशक्तिवाला 
निर्रातशय असंख्येय . कल्याणगुणाकर परमात्मा “ब्रह्म ” 
पद का झुख्यार्थ है, क्योंकि महत गुणो के साथ योग ही ब्रह्म 
शब्द की प्रटत्ति का निमित्त हे जो ईश्वर के विना अन्य 
किसी चिदचिद्रस्तु में सुख्यरूप से नहीं पायाजाता, इसप्रकार 
४ कृत्तव्या ” पद्‌ के अध्याहार करने से सूत्र का यह अथ 
) निष्पन्न हुआ कि यथेष्ट ब्रह्मानन्दोपभोगरूप ब्रह्मप्राप्ति की 
अपेक्षा ऐहिक तथा पारळोकिक कर्मफल तुच्छ तथा अल्पकाल- 
स्थायी होने के कारण कर्मकाण्ड के अनुष्ठानपूर्वक वेराग्यादि 
साधनों के अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा कत्तव्य है, यद्यपि “जिज्ञासा” 
पद सन्प्रययान्त होने से ज्ञानेचछा का वाची है तथापि 
४ कृत्तव्या ” पद के अध्याहार द्वारा लक्षणाहात्ति--उपचार से 
बिचार का बोधक जानना चाहिये, और जो “विज्ञानभिक्षु” 
ने “ अय ” शब्द को आरम्भाथक मानकर यह अथ किया 
है कि “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इस सत्र से लेकर मधा- 
नतया जिसमें ब्रह्म का विचार हो उस शास्त्र का आरम्भ किया 
जाता है, यहां विचारणीय यह है कि “ जिज्ञासा ” पद 
शाक्तिदत्ति द्वारा ज्ञानिच्छा का वाची हे अथवा ब्रह्मविचाररूप 
अथ का लक्षणाद्ात्ति से बोधक है ! यदि प्रथमपक्ष में “ अथ” 
शब्द को आरम्भार्थक मानाजाय तो सूत्राथे यह होगा कि 
ब्रह्मज्ञान की इच्छा का आरम्भ कियाजाता है सो ठीक नहीं, 
क्योकि प्रसेक अधिकरण में ब्रह्मज्ञान की इच्छा नहीं पाई 
. जाती मत्युत इच्छापूर्वक ब्रह्म का विचार पायाजाता है, यदि 
उक्त पदको ह्वानेच्छा का वाची न मानकर विचार का बोधक 
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मानें अर्थाद्‌ “ ब्रह्ममीमांसा का आरम्भ कियाजाता है” यह 
अर्थ करें तो “ कर्तव्या ? पद के अध्याद्दार से आरम्भाय की 
सिद्धि होने पर उक्त अर्थ के बोधनार्थं “ अथ ” शब्द का 
निवेश ही व्यर्थ होजायगा, इसलिये यथोचित साधनसम्पत्ति के 
अनन्तर अभ्रिकारी को ब्रह्मविचार कर्तव्य है यही मानना 
ठीक है, स्वामी “ शमाचुज ” ने अथ ” शब्द के अर्थ 
वेदाध्ययनानन्तर और स्वामी “ शङ्कराचार्य” ने साधन 


चतुष्टय के अनन्तर के किये हैं, इन दोनों अथा में कोई विशेष 
भेद नहीं, क्योंकि प्रायः अधीतज्ञास्त्र पुरुष ही साधनचतुष्टय 
सम्पन्न होता है परन्तु “ श्रीभाष्याचाय्यं” का यह कथन कि 
उत्तरमीमांसा पूर्वमीमांसा का एकभाग है अर्थात्‌ १२ अध्याय 
पूर्वमीमांसा और चार अध्याय उत्तरमीमांसा यह दोनों मिलकर 
एकशास्त्र है सो ठीक नहीं, क्योंकि इसप्रकार षदशास्त्र की 
प्रसिद्ध नहीं रहती, हां इतने अंश में “ श्रीभाष्याचाय्य ” का 
कथन ठोक प्रतीत होता दे कि भिन्न २ विषय पायेजाने से 
दोनों मीमांसाओं का परस्पर विरोध नही, क्योंकि कर्मकाण्ड का 


अनुष्ठान ही पुरुष को ्रहमजिज्ञासा का अधिकारी बनाता है । 


ननु-“प्रयोजनमनभिंसन्धायमन्दोपि न प्रवत्तेते 
प्रयोजन के विना मन्द पुरुष भी किसी कार्यर्यमे प्रदत्त नहीं होता, 
इस न्याय के अनुपार ब्रह्मान का कोई प्रयोजन अवश्य होना 
चाहिये जिमसे ब्रह्ममीमांसा के श्रवणा पुरुष की प्र्टास हो, 
यदि मुक्ति ही प्रयोजन मानाजाय तो ठीक नहीं, क्योंकि वह 
केवळ कर्मों के अनुष्ठान से भी होसक्ती इ, जसाकि “अपाम 
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सोममझता अग्रम ” क०८। ४८ । ३=सोमपान करने से 
पुरुष अधत होजाता है, इसादि वाक्यों से स्पष्ट है, फिर उसकी 
प्राप्ति के लिये ब्रह्मज्ञान प्रधान उत्तरमीमांसा का आरम्भ 
करना निष्फल है! उत्तर-अपहतपाप्मादि गुणों के धारणपूर्वक 
बह्मानन्दोपभोगरुपसुक्ति ही इस शास्त्र का प्रयोजन हे और वह 
एकमात्र प्रह्मज्ञान से ही मास होती है अन्यथा नहीं, जेमाकि 
४ यृ इत्तदविदुस्ते$ग्रतत्वमानशुः /ऋ०शरे। १८। २३= 
ब्रह्म के साक्षात्कार से ही पुरुष अग्रतपद को प्राप्त होता है, 
५ तुभेव विदित्वातिझत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ 
यनाय ” यज्ञु ०१११८-परमात्मा को जानकर ही पुरुष अमृत 
को प्राप्त होता है अन्य कोई मागे नहीं “ तमेव विद्वान्‌ 
न विभाय मृत्योः” अथर्व ० १।५।४४=ब्रमवेत्ता पुरुष सत्यु 
के भय से रहित होजाता है, इत्यादि मन्त्रों में वणन किया है, 
और इसी भाव को सुण्ड० २। २। ५ में इस भकार वर्णन 
किया है कि: 
यस्मित्‌ द्योः थिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह ग्रा- 
गेश्चसदैः । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो वि- 
मुञ्चथामतस्यैष सेतुः ॥ 


अर्थ-जिस सर्वान्तयामी परमात्मा में युछोक; एथिवी और 
अन्तरिक्षादि सब लोक ओतमोत हैं ओर सब इन्द्रिया के साथ 


ज्र मन भी जिसमें ओतओत हे उसी एक आत्मा को जान उससे 
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मिश्न अन्य सब अनात्मपरायण वाणियों को छोड़दे, क्योंकि. 
शृत्युरहित अमृत पद की प्रापि का वही एकमात्र उपाय है, 
“ ब्रह्मविदापोतिप्रश ” ते० २ । १ -अह्मवेत्ता पुरुष ही 
परमपदः=मोक्ष को प्राप्त होता है,इत्यादि उपनिषद्वाक्यो से सिद्ध है 
कि एकमात्र ब्रह्मज्ञान ही मुक्ति का साधन है। 

ओर जो पूर्वपक्षी का कथन है कि “अपामसोमम- 
सता०” इत्यादि मंत्रों में केवळ कर्मों द्वारा मोक्ष की सिद्धि 
कथन की है वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त मन्त्र में “ अमृता ” 
पद मोक्ष के अभिप्राय से नहीं आया किन्तु उपचार से केवल 
कर्मानुष्ठानियो की भशंसा योधन करता हैं, यदि केवळ 
कर्मानुष्ठान ही मोक्ष का हेतु होता तो“ तमेवविदित्वा० ” 
इत्यादि मन्त्रांमें ब्रह्मज्ञान को मोक्ष का हेतु कथन न किया जाता 
और नाही “ नान्यः पन्था० “इस वाक्य में यह प्रतिपादन 
किया जाता कि ब्रह्मज्ञान से भिन्न अन्य कोई मुक्ति का साधनं 
नहीं, और इसी भाव को महर्षि “ कपिल ” ने इसप्रकार स्फुट 
किया है कि “ ब्वानान्सुक्तिः ” सां ३। २३-परमात्मज्ञान 
से ही मुक्ति और “ बन्धोविपस्थयात्‌ ” सां? ३। २४८मि- 
थ्याज्ञान से बन्ध होता है, अतएव केवल कमे ही मोक्ष का साधन 
नहीं किन्तु ज्ञान ओर कर्मा का समुच्चय मुक्ति का साधन अमि- 
प्रेत है, अन्तरङ्ग होने से ज्ञान मुख्य और कमे गौण हैं। 

इस सूत्र के बिषयबाक्यों की सङ्गति इस प्रकार है कि“याज- 


be 


व्य” के परित्राजक होने समय“मेत्रेयी ” ने पूछा कि 
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हे भगवन्‌ ! आप किसलिये इस संसारवर्ग को छोड़कर जाते 
हैं तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि “लवारे सर्वस्य कामाय 
सबै प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भव- 
ति।आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः मैत्रेस्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुत मते विज्ञात 
इदं सै विदितम्‌” इदा० ४।६ = हे मेत्रेयी ! यह 
ससार आत्मा के लिये ही प्यारा है अन्य के लिये नहीं, इसलिये 
बही द्रष्ठव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितन्य दै अर्थाद्‌ 
दृष्टव्यस्तत्वज्ञान द्वारा साक्षात्‌ करन योग्य,श्रोतव्य=श्रुतिवाक्यों 
से श्रवण करने योग्य, मन्तव्य=वेदाविरोधि तको से मनन करने 
` योग्य और निदिध्यासितव्य=निदिध्यासन=चित्तदृत्तिनिरोध 
द्वारा बारम्बार अभ्यास करने योग्य है, ओर वही आत्मशब्द 
वाच्य ब्रह्म सचिदानन्दस्वरूप दे,उसी के श्रवण, मननादिकों से 
सब कुछ जाना जाता है, इसलिये उसी के जानने की जिज्ञासा 
करनी चाहिये 
स्वामी शङ्कराचाय्यजी अध्यास की भूमिका बांधकर 
इस सूत्र का इस प्रकार लापन करते हैं कि त्रैकालाबाध्य-तीनो 
काळी में एकरस सर्वगत अहँग्रतीतिसिद आत्मा पदाथमात्र का 
प्रकाशक होने से “ विषयी ” तथा आत्मा से अतिरिक्त ' 
अहङ्कारादि अनात्म पदार्थ “ विषय ” कहलाते हैं, यद्यापि तम 
तथा प्रकाश की भांति परस्परविरुद्धस्वमाव वाले आत्मा 
और अनात्मा का इतरेतरभावरएक दूसरे का रूप होजाना 
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नहीं बनसक्ता तथापि अनादि अनिर्वचनीय ब्रह्माश्रित अविद्या 
द्वारा अनात्मा में आत्मा तथा आत्मा में अनात्मा ओर उनके 
चेतनता जड़तादि धर्मों का अन्योऽन्याध्यास पायाजाता है जिससे 
सम्पूर्ण अविद्यानिमित्तक अनादि अनन्त प्रमाणप्रमेयरूप व्यव- 
हार शुक्तरजतादिको की श्रममात्र प्रतीति होरही है ओर इसी 
का नाम “ संसार ” है, इसी कर्पृवभोक्तवरूप अनये के 


हेतुभूव अविद्या के वाधपूर्वक ब्रह्मासमेकतरूप विद्या की प्राप्त 
के लिये वेदान्तशास्त्र का आरम्भ किया गया है, यहां विचार- 
जीय यह है कि अविद्या किसका आश्रय लेकर संसाररूप 
भ्रान्ति को उत्पन्न करती है ! यदि जीवाश्रित होकर उत्पन्न 
करती है तो यह ठीक नहीं, क्‍योंकि जव अविद्या बने तो जीव 
की सिद्धि हो और जव जीव सिद्ध हो तव अविद्या बने, 
इसप्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष पायेजान से अविद्या को जीवाश्रित 
मानना सर्वथा अ्रान्तिमूलक है, यदि आविद्या को ब्रह्म के 
आश्रित मानकर संसाररूप अनर्थ का हेतु मानाजाय तो उत्तर 
यह है कि जिसप्रकार प्रकाश अघकार का विरोधी होने से 
उसका आश्रय नहीं इसी प्रकार स्वयेप्रकाश ब्रह्म अविद्या का 
बिरोधी होने के कारण उसका आश्रय नहीं होसक्ता,और जो इन्होंने 
इस सूत्र में अध्यास की भूमिका बांधकर वेदशास्त्र कोसी अहि 
की कोटी में रखा है अर्थात वेदशास्त्र को भी स्वप्नज्ञान के समान 
आविद्यक मानकर कहा है कि उस अविद्या की निदत्त के 


लिये शास्त्र मत्त हुआ है, भला अविद्या की निर्दात्त इस 
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आविद्यक शास्त्र से केसे ! इत्यादि तर्क से तुलना भी न करें सब भी 
यह बात सूत्रकार के आशय से सर्वथा विरुद्ध है,सूत्र के अक्षरों से 
यह बात नहीं पाई जाती कि यह प्रमाणप्रमेय सब अध्यास हैं, 
अस्तु इस विषय पर जो मायावादी भाष्यकार ने लिखा हे उस 
का खण्डन करना हमारा प्रयोजन नहीं, हमारा मुख्य प्रयोजन यह है 
कि सूत्रों का अभिप्राय क्या हे ओर आपस में सूत्रों की सङ्गति 
कैसे लगती हे, इसी भाव को आगे स्फुट करते हैं । 
स०-अब जिज्ञासितव्य ब्रह्म का लक्षण कथन करते हैं !- 


जन्माद्यस्य यतः ॥२॥ 

पद्‌ ०-जन्मादि । अस्य । यतः । 

पदा ०-(यतः) जिससे ( अस्य) इस संसार के (जन्मादि) 
उत्पत्ति आदि होते हैं वह ब्रह्म है। 

भाष्य-जिसके आदि में जन्म हो उसको “जन्मादि ” 
कहते हैं, इस बहुब्रीहि समास से उत्पा, स्थिति तथा लय इन 
तीनों का ग्रहण होता है, “य॒स्मात्सर्वक्षात्सव शक्तेरीश्‍वरा- 
ल्ष्टिस्थितिम्रलयाः प्रवर्तन्ते तद्रह्म= भनेक मकार की 
बिचित्र रचना वाळे इस चराचर संसार के जिस सबन सर्वशक्तिमान्‌ 
से उराच, स्थिति और मलय होते हैं वह “ ब्रह्म ” दे, इस सूत्र 


का बिषय वाक्य यह है कि |-- 
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यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानिजीवन्ति। 
यस्रयन्त्यमिसंविशन्ति तदिजिक्षासस्व तदूनह्म ॥ 
ततै ३1१ 

अर्थ-जिससे यह सब भूत उत्पन्न होते, जिसमें स्थिर रहते, 
जिसकी सत्ता से जीने और अन्त में जिसमें लय होते हैं वह“ब्रह्म” 
हे उसीकी जिज्ञासा कर, इस मूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया 
गया है जिसका आशय यह है कि जो जगत्‌ का निमित्तकारण 
है वही ब्रह्म है, क्योंकि इच्छापूर्वक कर्ता होना निमित्तकारण- 
में ही पाया जाता हे उपादान में नहीं । 

यह सूत्र शङ्करमत में इस हेतु मे नहीं घटता कि उनके मत में 
इश्वर और ब्रह्म मिन्न २ हैं, जो गुद्ध हे वद ब्रह्म, और जो मायो- 
पदित अर्थात्‌ माया उपाधि वाला है वह ईश्वर है, यदि मझ 
व्याप्त का भी यही अभिप्राय होता कि ब्रह्म और ईश्वर दोनों 
भिन्न २ हैं तो वह ब्रह्मलक्षणविषयक प्रश्न उठाकर ईश्वर का 
लक्षण न करते, क्योंकि उक्त मत में जगजन्मादिको का हेतु तो 
ईश्वर है न कि त्रझ,इमारे विचार मे सूत्रकार के मत में ब्रह्म और 
ईश्वर एकही है, इसीलिये ब्रह को जगक्तत्ती माना है। 

यह भेद तो मायावादियों के मत में हे कि ब्रह्म ओर ईश्वर 
भिन्न २ हैं, इस बिषय में वेद और आध ग्रन्थों का कीई प्रमाण 
उनके अनुकूल नहीं और जो उन्होंने इम मूत्र में ब्रह्म का 
तटस्थ लक्षण मानकर खंचतान से अपना अभिप्राय सिद्ध 
किया है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार भी “तो कर 
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का ही लक्षण सिद्ध होता है, उनके सिद्धान्तानुसार बरह्म में 
जगत्कवृत्व ही नहीं फिर उसका उक्त लक्षण केसे ?। 
सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैः 


शास्त्रयोनित्वात्‌॥ ३ ॥ 


पद ०-एकपद ० । 

पदा०-( शास्त्रयोनित्वाव ) ब्रह्म ऋग्वेदादि शास्त्र का 
रचायिता होने से जगत्‌ का निमित्तकारण है | 

भाष्य-पूर्वेमूत्र में जो ब्रह्म का यह लक्षण कियागया है 
कि वह जगत का कारण हे, ऐसा कथन करने पर पञ्चमी विभक्ति 
से यह सन्देह बना रहता हे कि वह जगत का उपादान कारण 
है वा निमित्तकारण ? इस सन्देह की निद्रत्ति के लिये इस अधि- 
करण का आरम्भ कियागया हे, जिसप्रकार चेतन होने से 
ब्रह्म ऋग्दादिशास्त्र का कर्त्ता हे इसीप्रकार जगद का निमित्त 
कारण हे उपादान नहीं, यदि यह कहाजाय क्रि उपादान- 
कारण में ही पञ्चमी होती है, यह नियम नहीं, जप्ताकि 
“बुन्नात्ममोदों जायते?=पुत्र से प्रमोद होता दै, इत्यादि 
स्थलों में पञ्चमी निमित्तकारण में देखीजाती दै, क्योंकि पुत्र प्रमोद 
का उपादानकारण नहीं, इस सूत्र के विषयत्राक्य यह हैः 

“तस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतेत ग्रह खेदो य- 


जुर्वेदः सामवेदोऽथवा ङ्जिरस इतिहासः पुराणं शलोको 


 व्याख्यानान्यनुमानानि प्रमाणभूताने इददा ०२४१० 
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“ तस्मादयज्ञात्सवहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे ” 
यजु० ३१ । 3. 


अथे- ऋगवेद, यजुबेंद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके 
व्यार्यानभूत इतिहास पुराण तथा इलोकादि यह सब उस ब्रह्म के 
इवासरूप हैं, उस यज्ञरूप परमात्मा से ऋग्वेदादिशास्त्र उत्पन्न 
होते हैं, इसप्रकार सर्वविद्या के भाण्डार वेदों का कक्षा होने से 
ब्रह्म चेतन जगद का निमित्तकारण हे ओर इच्छापूर्वक कत्ती होना 
निमित्कारण में ही पाया जाता हे उपादान में नही, जसाकिः- 

इच्छाएू्वेक कतृतं प्रभुत्वमस्वरूपता । 

निमित्तकारणेष्वेव नोपादानेषु किचित्‌ ॥ ` 

अथ-इच्छापूवक कर्ता हाना, प्रभु होना, कार्य के समान 
रूप वाला न होना, यह तीनों गुण निमित्तक्रारण में ही होते दे 
उपादान में नहीं, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट हैं कि ब्रह्म निमित्त 
कारण है उपादान नही । 


इस सूत्र का दूमरा अर्थ इस प्रकार है कि “शास्त्र योनिः 
प्रमाण यस्मिन्‌ तच्छास्त्रयानिस्तस्य भावस्तत्वम्‌”> 
योनि का अर्थ “प्रप्माण ओर शास्त्र जिसमें रमाण हो अथात्‌ जिस 
को शास्त्र निमित्तकारणरूप से कथन करे उको “शास्त्रयोनि” 
कहत हैं, इस अर्थ में स अधिकरण का विषयताक्य यह हे कि;- 
“स प्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरच शुद्धम- 
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पापविद्धं कविमनीषी परिभूःस्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽ- 
थीनव्यद्धाच्छाशवतीभ्यः समाभ्यः” यजु० ४० । ८ 
अथ-त्रह परमात्मा पराक्रमयुक्त, शरीरराहेत, अणराहित, 
नाड़ियों से रहित ओरं पाप के स्पश सें रहित होकर सर्वत्र 
व्याप्त हे और वह अपनी सत्ता से स्थिर होकर सब पदार्थों को 


NON 


रचता हे, इस मन्त्र में स्पष्टरूप से परमात्मा की निमित्तकारणता 
विधान की है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक कर्त निभित्तकारण में ही 
पायाजाता है अन्यत्र नहीं, और इसी भाव को ऋग्‌०२। ३ । १७ 
में इसप्रकार वर्णन किया हैं किः 
द्वासपणोसयुजासखायासमान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलस्वादस्यनसनन्नन्यो, भिचाकशीति॥ 

अर्थ-अनादि प्रकृतिरूप दक्ष का आश्रय किये हुए दो 
चेतन हैं जिनमें जीव कर्मफल का भोक्ता ओर दूसरा ईश्वर अभोक्ता 
होकर साक्षीरुप से वत्तमान है अथात्‌ जीव, ईश्‍वर और प्रकृति 
यह तीन पदाथ अनादि हैं, जिनमें प्रकृति जगत्‌ का उपादान- 
कारण ओर इदत्रर निमित्तकारण हे । 

और जो मायावादी ब्रह्म को अभिन्नानामेत्तोपादानकारण 
मानकर उसकी सिद्धि में यह प्रमाण देते हे कि!-- 

“य॒थोणनाभिः सृजते गृहते च यथा प्रथिव्या- 
मोषधयः सम्भवान्ति। यथा सतः पुरुषः केशलोमा- 
' नि जायन्ते तथाक्षरात्सम्भत्रतीह विश्वम्‌” पुण्ड ९।७ 
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अय-जस मकार मकड़ी अपने आपसे तन्तुओ को उत्पन्न 
करके अपने में ही लय करलेती हे अथवा जैसे पृथित्री से आपधियां 
जात पुरुष से कश; छोम उत्पन्न होते हैं वैसे ही अक्षर ब्रह्म से 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता हं, यहां मकड़ी आई तन्तु आदि 
स्वय उपादान तथा निमित्तकारण पायेजाते हें! उनका यह कथन 
उक्त श्रुतिवाक्य से विरुद्ध है, क्योंकि मकड़ी चेतन- 
तन 1नमित्तकारग तथा शरीर द्वारा उपादान कारण है, यादै 
मकड़ी तन्तु क प्रात आभन्ननिमित्तोपादानकारण होती तो 
उपक सूतशरार स भी तन्तुओं का निकलना पायाजाता पर 
एमा नहीं, इससे सिद्व है कि उक्त वाक्य में भिन्न २ कारणता 
इष्ट ह ऑर इसी भाव को सुण्ड० १।% में इसप्रकार वर्णन 
किया हे कि!-- 


य॒त्तददरेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचुःश्रोज्तदपा- 
णिपादस । नित्यं विभ संगत सुसूक्ष्मं तदव्ययं 


यडूतयान पारपश्यान्त धाराः ॥ 

अर्थ-जो ब्रह्म रूपाद रहित होने से ज्ञानेन्द्रिय तथा 
कमेन्द्रियों का विषय नहीं और जो किसी बंश में उत्पन्न न 
होने के कारण अगोत्र हे बही सर्वव्यापक, अतिसूक्ष्म उपादानादि 
विक्राररहित भूतयोनि=जगव्‌ का निमित्तकारण है, जिसको 
षिवका पुरुष ही सतत्र ज्ञानदाष्ट से देखत है अन्य नहीं, यदि 
बह्म उपादानकारण होता तो उसको कल्याणशुणों का आकर 
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वंदान्ताथ्येभाष्ये १४ 
कदापि कथन न कियाजाता ओर नाही उर्पानपत्कार उसको 
अव्ययादि शब्दों से वर्णन करते, परन्तु किया है, इससे सिद्ध हे 
कि बझ को जगज्जन्मादिकों का निमित्तकारण मानना दी ठीक 
है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “उपनिषदाय्येभाष्य” में 
कियागया है इसलिये यहाँ विस्तार की आवश्यकता नहीं | 

सं०-ननु-शास्त्रो में नानादेवताओं की उपासना पाईजाती 


~ 


है, इसलिये निराकार ब्रह्म शास्त्र का विषय नहीं हो सकता! उत्तरः 


तत्त॒ समन्वयात्‌ ॥ ४॥ 


पद०-तव्‌ । तु। समन्त्रयात्‌। 

पदा०-( समन्दयाव्‌) समन्वय पायेजानेसे (तत्‌) वह 
निराकार ब्रह्म ही शास्त्र का विषय ह । 

भाष्यसूत्र में “तु” शब्द पृत्रपक्ष की व्याह्मत्ति के लिये 
आया है, “सम्यगन्वयः समन्वयः प्रातिपायप्रातिपादक- 
भावः सम्बन्धः”=उपक्रम तथा उपसंहार की रीति से प्रात- 
पाद्य प्रतिपादकभाव सम्बन्ध का नाम “समन्वय” है, वेद 
तथा सम्पूर्ण आपग्रन्थों में एक निराकार ब्रह्म का ही समन्वय 
पाये जानि से वही शास्त्र का विषय हे अथोव वेद आर 
उपनिषद मुख्यतया निराकार ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं 
नाना देवताओं का नहीं, जेप्ताकि यजु० १७। १७ में वर्णन 
किया है किः 
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विश्वत श्रश्चुरुत विश्वतो मुखोविश्वतोवाहुरुतविश्वतस्पात्‌। 
स वाहुभ्यांधमतिसेपतत्रेद्योवाश्चामिं जनयन्देव एकः ॥ 
अथ-वह जगदीश्वर जगदुस्पत्ति प्रलय का कारण सरतः 
देखने की सामर्थ्यं रखता है, सर्वतः बोलने का सामर्थ्य रखता है, 
इसी प्रकार सव ओर बाहु और पाद का सामर्थ्य रखता हे वह अपने 
वीय्य से संसार को उत्पन्न करता हुआ एक देव है, इत्यादि अनेक 
मन्त्र बेद में पाथेजाते हैं जिनमें स्पष्ट लिखा हे कि- जगदु- 
सप्ति पलय का कारण एकमात्र परमात्मा ही है,और जा पूर्पक्षी का 
` यह कथन इ कि अग्नि आदे जइ देवता वेदान्तशास्त्र का विषय 
ह, यह इसलिये ठीक नहीं कि समन्त्रयाध्याय में विस्तारपूर्वक 
निराकार ब्रह्म में शा्न का तात्पय्य दिखडाया हे जड़देवताओं 
में नहीं, इमीलिये सूत्रकार ने कहा है कि “समन्वयात्‌ = 
वेदान्तशास्त्र में ब्रह्म का ही समन्वय पायाजाता है और आग्रे 
आदि ब्रह्म के नाम हैं, इस भाव को सूत्रकार स्वये समन्बया- 
ध्याय मेंसिद्ध करेंगे “स हसन दी र्ष पुरुषः” यज्ञ" ३१। १ इत्यादि 
मन्त्र ब्रह्न के मवेव्यापक़ ओर सत्रीधारत्र के अभिप्राय से हे 


और “द्वेवाव ब्ह्मणोरूपमूत्तवेवा 5सूत्तेश” बइदा० २ । 

।१ इत्यादि वाक्य ब्रह्म को मूर्ता मूर्त परस्परविरुद्ध स्वरूप वाला 
बर्णन नहीं करते किन्तु यह वर्णन करने हैं कि ब्रह्म स्थूल 
और मूक्ष्म भूतो का स्तागी है ओर वड इन स्थूळ तथा सूक्ष्म भूतो 
के रूपा से निरपण किया जाता हे, इसड्ये उक्त मूर्चामूर्च 
भ्रतों को ब्रह्म का रूप कहा गया है, और वह मच्चिदानन्दस्वरूप 
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वेदान्ताय्यभाष्ये १६ 
स्वसत्ता से केवळ निराकार दे, इस विषय में उर्पानषदो के सहल्लों 
प्रमाण हैं, जेसाकि!-- 

“अशब्दमस्परामरूपमब्ययं तथारसं नित्यमगन्ध- 
वच्चयत । अनायनन्त महतः परंधुवं निचाय्य तं 
मत्युसुखातसुच्यते” कठ० रे । ९७ 

अथ-चह परमात्मा शब्दरहित होने के कारण श्रोत्रग्राद्य 
नही, खचा आदि इन्द्रियों का विषय नहीं ओर वह परम सूक्ष्म 
अनन्तादे विशेषणयुक्त हे उतका जानकर ही पुरुष मुक्ति को 
) प्राप्त होता ह अन्यथा नहीं । 
| दिव्योह्यमूत्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
| अप्राणोह्मप्रनः शुम्रोद्यक्षरातपरतः परः॥ 
मुण्ड? २१ १। २ 
अर्थ-वह परमात्मा दीप्तिवाला, मूत्तधर्म से राहित, सर्वत्र 
व्यापक और प्रत्येक पदार्थ के वाहिरभीतर हे, उत्पत्ति तथा 
प्राण रहित हे, मन से रहित हे, अतएत्र प्रकाशस्वरूप और प्रकाते 
से भी परमसूदम हे, इत्यादे प्रमाणों से ब्रह्म की निराकारता 
सिद्ध है, इस प्रकार वेदान्तशास्त्र में निराकार ब्रह्म का समन्वय 
पायेजानेसे स्पष्ट है किं बड जात्‌ का निमित्तकारण हे उपादान नहीं । 
ओर जोइप सूत्र के भाष्य में शङ्कर सम्त्रदायी टीकाकारों ने 
मीमाँसा काप्रकरण चलाकर समुच्चयवाद का खण्डन किया हैं बढ 
सत्र के आशय से सर्वया त्रिरुद्ध हे ओर जो यह मिद्ध किया है कि 
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वेदान्त में जीव ब्रह्म की एकता का वर्णन पाया जावा है, इस 
समन्वयमदशनार्थ यह सूत्र है, उक्त दोनो बातों का यहां गन्धबाच 
भी नही पाया जाता, क्योंकि तीसरे सूत्र में यह निरुपण 
किया है कि जगत के कारण ब्रह्म में शास्र प्रमाण है, जिसमें 
यह पूर्वपक्ष था कि निगुणब्रह्म शास्र का विषय नहीं किन्तु 
भिन्न २ देवता और साकारत्रह्म शाख का विषय है ? जिसके 
उत्तर में यह चोथा सूत्र है, यहां जीव बझ की एकता का 
प्रकरण ही क्या, यदि मान भी ियाजाय कि इस सूत्र में सूत्र- 
कार ने यही वर्णन किया है कि जीव बह्म की एकता का समन्वय 
वेदान्तशास्त्र में पाया जाता है तो इस समन्वयाध्याय में जीव 
ब्रह्म की एकता का वर्णन होना चाहिये था नाके सब जड़ 
वस्तुओं का खण्डन करके एक निराकार ब्रह्म को कारण निरूपण 
किया जाता, इस अध्याय में स्पष्ठरूप से अग्नि, बायु, आंकाशा- 
दिकों की कारणता का खण्डन करके निराकार ब्रह्म को कारण 
निरूपण किया गया हे, जिसका विषय वाक्य यह है किः 

“एकोदेवः सर्वेभूतेषुग्रढः सर्वव्यापी सर्भूता- 
न्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता 
केवलोनिशुणश्च” चेता० ६ । ११ 

अर्थ-साचेदानन्दादि दिव्यगुणयुक्त होने से देव परमात्मा 
सब भूतां में छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापक सब भूतों का अन्तः 
यामी, पुण्य पाप रूप फल देने का स्वामी,सब भूतो का अधिष्ठान, 
साक्षी चेतन ओर केवल निर्गुण है, इस प्रकार इस सूज क उक्त 
विषय वाक्य से प्रतिपादित ब्रह्म की जगत्कारणता बोधन की 
गंई है, इसलिये वह शास्त्र का विषय है, ओर जो कर्मोपासन 
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का खण्डन करके इस मूत्र को मुक्तिपरक लगाया हे यह उनकी 
खेच है, इसलिये निराकार ब्रह्म ही शास्र का विषय होसकूता 
हे अन्य नहीं । कु 
सं०-अब निराकार ब्रह्म म॑ शास्त्र का समन्वय कथन 
करते हें: 
र ९ 
इक्षतनाशब्दम्‌ ॥ ५ ॥ 
पद्‌०-ईक्षतेः। न । अशब्दम्‌ । 
पदा०-( ईक्षतेः) इच्छा पायेजाने से ( अशब्दं ) ब्रह्म 
शब्दप्रमाण रहित (न) नहीं । 


भाष्य-“न्‌ शब्दः प्रमाणं यस्मिस्तदशब्दुश्‌ जिस 
में शब्दममाण न हो उसको “अशव्द” कहते हैं, शब्दभमाण से 
साष्टे रचने की इच्छा चेतन में पायेजाने के कारण ब्रह्म 
शब्दममाण राहत नहीं, जेसाकि “ तदेक्षत बहुस्यां 
प्रजायेय” छा० ६। २। ३-उसेन इच्छा की कि में बहुत 
` ससार रचना बाळा होकर जगत में व्याप्त होऊं, इत्यादि प्रमाणों 
से सिद्ध है कि उक्त ब्रह्म में ही शास्त्र का समन्वय है, 
इच्छा बाळा कथन करने से सूत्रकार का अभिप्राय यह 
है कि नाना प्रयोजनवाळा यह जगत किसी जड़ पदारथ से 
स्वाभाविक ही नहीं बना किन्तु चेतन कर्ता की इच्छा 
से इस जगद के सूय्यादि लोकों में आकषेण, प्रकाशन और 
ओष्ण्य मदानादि प्रयोजन रक्ख गये हैं जिससे चेतन ही कर्त्त 
सिद्ध होता हे जड़ नहीं । 
कई एक भाष्यकारों ने इस सूत्र के यह अर्थ किये हैं कि नहीं है 
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शब्दप्रमाण जिसमें उसको “अशब्द”कहते हैं, सो ऐसा सांख्य- 
मत प्रकल्पत प्रधान जगव का कारण नहीं होसक्ता, यह अर्थ महर्षि 
व्यास के अभिप्रायानुकूल नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई सूत्र सांख्य- 
प्रत की प्रकृति के विरुद्ध नहीं कहा, ओर ब्रह्म को निर्विकार 
मानना भी तभी ठीक होसक्ता दे जत्र जगत का उपादान कारण 
प्रकृति मानीजाय, और सूत्रकार ने भी प्रकृत्याधिकरण में प्रक्ाते 
को उपादान कारण माना है फिर उसका खण्डन केसे करसकते 
थे, अतएव सिद्ध है कि यहां प्रकृति की निमित्तकारणता का 
खण्डन हे उपादान कारणता का नहीं । 
भ०-ननु “तत्तेज ऐक्षत” इत्यादि वाक्यों द्वारा जड़ में 
इच्छा कथन कीगई हे, फिर कैसे कहाजाता है कि जड़ में 
इच्छा नहीं ! उत्तरः | 


गोणइचेन्नात्म शब्दात्‌ ॥ ६॥ 

पृद्‌०-गोणः । चेद्‌ । न । आत्मब्दात्‌ । 

पदा०-( चेत्‌) यदि (गोणः ) जड़ पदार्थों में गोण इच्छा 
मानकर अपना पक्ष सिद्ध करो तो (न ) ठीक नहीं, क्योंकि 
( आत्मशब्दात्‌) उक्त प्रकरण में आत्मा शब्द पायाजाता है। 

भाष्य-तत्तेज ऐक्षन्त, ता आप ऐक्षन्त” उन्दो० 
६। २। ३=तेज ने इच्छा की, जल ने इच्छा की, इत्यादि वाक्यों 
में तेजोगत तथा जलगत गोण इच्छा की भांति प्रकृति में गोण 
इच्छा मानकर उसको स्त्रतन्त्रकारण मानना ठीक नहीं, क्योंकि 
उस प्रकरण में “ आत्मा ” शब्द पाया जाता है, जेसाकि 


“अनेन जीवेनात्मनाइप्राविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' 
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छोन्दो० ६॥ ३ । ३=इस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके नाबरूप झो 
करूं,यह कथन तभी सङ्गत होसक्ता है जब इक्षणकर्ता चेतन हो, 
क्योंकि जड़ पदाथ के लिये “आत्मा” शब्द का प्रयोग नहीं 
| होसक्ता, अतएब सिद्ध हे कि परमात्मा ही इस जगत्‌ का निमि- 


सकारण है प्रकृति नहीं । 
सं०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हैं।--- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७॥ 

पद ०-तंक्निष्ठस्य । मोक्षोपदेशात्‌ । 

पृदा०-( सञ्निष्ठस्य ) उस आत्मा में निष्ठावाले पुरुष के 
लिये ( मोक्षापदेशाव ) मोक्ष का उपदेश पायेजाने से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है । क 

भाष्फ-“तस्य 'तावदेव चिरं यावन्न विमोध्येऽथ 
सम्पत्स्य इति”छा० ६।१४। २=उप पुरुष के लिये तभी 
तक चिर है जवतक बह सुक्त नहीं होता अथात्‌ जवतक उसके 
शाश्रुध कमे क्षय नहीं होते तत्र तक ही उसकी सुक्ते में बिलम्त्र 
हे, इस वाक्य में पूर्वमकृत आत्मा के ज्ञान से मुक्ति का उपदेश 
कथन कियागया हे ओरः-- 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवणे तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिमत्युमेति नान्यःपन्थाविद्यतेऽयनाय॥ 

यज्ञु ० ३१ । १८ 

अथे- वह महान्‌ परमात्मा जो आदित्यवर्ण=स्वतःप्रकाशा 

है उसको जानकर ही पुरुष अतिमस्यु=मोक्ष को प्राप्त होता है 
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अन्यथा नहीं, इससे यह भी पाया गया किं परमासब्वान से ही 
मोक्ष होती है जड़ परायण होने से नहीं, इससे सिद्ध है कि यह 
चेतन कर्ता का ही प्रकरण है जड़ का नहीं ॥ 

सं०-अव और हेतु कथन करते हैं।-- 


हेयत्वावचनाच्च ॥ < ॥ 


पृदू०-हेयत्वावचनाव । च । 

पदा०-( च) ओर ( हेयलाबचनाव ) हेयत्व वचन के न 
पाये जाने से भी सिद्ध है कि यहां जड़ का प्रकरण नहीं । 

भाष्य-यदि जड़ प्रकृति द्वारा मोक्ष होने का प्रकरण 
होता तो अरुन्धति न्याय से उसको “ हेण ” कथन किया 
जाता पर ऐसा कथन न करके “तस्य तावदेव चिर” 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को उपादेय कथन किया हे, अतएव 
उसी का प्रकरण है जड़ का नहीं । 

सं०-अब्र निन्नालिखित तीन सूत्रों से उक्त अर्थ को 
स्पष्ट कहते हैः 


स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 


पद ०-एकपद्‌ ० | 
पदा०-( स्वाप्ययात्‌ ) परमात्मा में लय सुने जाने से उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्प-“सतासोम्य तदा सम्पन्नो भवति” श° 
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६। ८। १ इत्यादि वाक्यों द्वारा उसी चेतनरूप सत्‌ कारण में 
लय कथन किंया गया है, क्‍योंकि जीवात्मा का जड़ भकृति में 
लय होना नहीं बनसक्ता, इससे भी चेतन ही जगव का कारण 
पाय जाता है जड़ नहीं । 
गातसामान्यात्‌ ॥ १० ॥ 

पद्‌०-एकपद्‌° । 

पदा०-( गतिसामान्यात्‌ ) उपनिषदों में सर्वत्र चेतन कर्ता 
की ही गति पायेजाने से प्रकृति निमित्तकारण नहीं । 

भाष्य-उपानषदों में सर्बत्र चेतन ही निमित्तकारण कथन 


कियागया है, जेसाकि “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आ- 
काशः सम्भूतः” तेचि० २।१=उस परमात्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ “आत्मन एवेदं सवम्‌ ११ छा? ७। २६ । १= 
आत्मा से ही यह सब उत्पन्न हुआ “आत्मन एष प्राणो 
जायते” प्रभ २ । ३=आत्मा से ही प्राण उत्पन्न हुए, इत्यादे 
प्रमाणों से सिद्ध हे कि प्रकृति स्वतन्त्रकारण नहीं, इसी भाव को 
सुण्ड० ९॥ ९ में इस प्रकार वणन किया हे कि!-- 

यः सर्वज्ञः सवोवियस्य ज्ञानमयं तपः । 

तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते ॥ 

अर्थ-जिस सबैज्ञ का ज्ञानरूप तप हे उसी परब्रह्म परमात्मा 
से यह ब्रह्म नाम विराटरूप जगत उत्पन्न हुआ है, इत्यादि प्रमा- 


णो से. सर्वत्र चेतनकच्तां की ही गति पाई जाती हेइसी अभिप्राय 


7 
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Ad 


~ 


से श्वेता ६।९ में भी वर्णन किया ह किः 
नतस्य काश्चित्पातिरस्ति लोके न चेशिता नेव 
च तस्य लिङ्गम्‌ । सकारणं करणाधिपाधिपो नतस्य 


कश्चिजानेता न चाधिपः॥ 

अथे-उसका जगव में कोई स्त्रामी नहीं, न कोई प्रेरक और 
न उसका साकार पदाथा की भांति कोई चिह हे, बह सब का 
कारण तथा करणाधिपाथिपः=जीवों का भी स्वामी है, उसका 
. कोइ उत्पन्न करन वाला नदी, अतएव सिद्ध हे कि ब्रह्म ही 
जगत्‌ का कर्ता हे प्रक्काते नहीं। 


श्रृतत्वाच ॥ ११ ॥ 


पद्‌ ०-श्र॒तत्वात्‌ । च । 
पदा०-( च) ओर ( श्रुतत्वाव्‌ ) वेद म सुने जाने से ब्रह्म 


ही जगतका कत्ता हे। 
भाष्य-वेद ब्रह्म को ही जगत्‌ का कर्चा प्रतिपादन करता 


है, जेसाकि “ततो विराइजायत्‌” यज्ञ" ३१ । ५-उसी पर 
मात्मा से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उतपन्न हुआ इत्यादि मन्त्रं से सिद्ध है 
कि परमपिता परमात्मा ही जगत्‌ का निमित्तकारण है, स्वभा- 
बवादी चारवाक की मानी हुई जडपकृति स्वतन्त्र कारण नहीं । 
- सं०-अब ब्रह्म को जीव से भिन्न कथन करते हैः 


आनन्दमयोऽभ्यासात ॥ १२॥ 


पद्‌ ०-आनन्दम यः । अभ्यासात्‌ । 
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पदा० -(अभ्यासाव ) अभ्यास पायेजाने से ( आनन्दमयः ) 
परमात्मा आनन्दमय है । 
भाष्य-आनन्दमय केवळ ईश्वर है जीव नही, क्योंकि उप- 
निषदों में पुनः २ ईश्वर को ही आनन्दमय कथन किया है, 
नेसाक “तस्माद्वा एतस्मादिज्ञानमयात अन्योऽन्तर 
आत्मा आनन्दमयः” तैत्ति? ब्रह्मा ५। ११-उस विज्ञा- 
नमय आत्मा से भिन्न परमात्मा आनन्दमय है, इत्यादि वाक्यो 
में वर्णन किया हे । 
ननु-इस अधिकरण के विषय वाक्यों में यह सन्देह होता 
हे कि “आनन्दमय” पद जीव का वाचक है किंवा ब्रह्म का! यहां 
प्रथमपक्ष पूर्वपक्षी और द्वितीयपक्ष सिद्धान्ती का है, पूर्वपक्षी का 
कथन है कि “तस्येष एव शारीर आत्मा” इस वाक्यशेष से 
आनन्दमय के साथ शरीर सम्बन्ध पाये जाने के कारण 
प्रकृत में उक्त पद शारीर जीवात्मा का वाचक है ! 
इसका सिद्धान्ती यह समाधान करता हे कि उक्त वाक्य 
से लेकर “यतोवाचो निवत्तन्ते”=जह्ं मन बाणी की 
गतिं नहीं, इस वाक्य पय्यन्त उत्तरोत्तर मनुष्य, देव तथा 
गन्धकीदिकों कै आनन्द की अपेक्षा सोगुणा अधिक कल्याण 
गुणाकर ब्रह्म का आनन्द वणन किया गया है, इसलिये वही 
आनन्दमय होसक्ता है जीव नहीं | 
और तर्क यह है कि “तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” 
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छा० ६। २। ३=उसने सङ्करप क्रिया कि में बहुत रुप होजाऊं, 
इसी सङ्कस्प से “तत्तेजोऽसृजत” छान्दो० ३।२।३=उसन तेज 
को उत्पन्न किया, इत्यादि वाक्यों में जो सङ्करपंपूर्यक सष्टिरचना 
पाइंजाती है वह अल्पज्ञ जीव मे नहीं होसक्ती और युक्त जीव का 
ऐश्वव्य सातिशय होने के कारण वह भी जगज्जन्मादिकों का 
हेतु नहीं होसक्ता, जसाकि “जगद्व्यापार वर्ज प्रकरणा- 
दस्तन्निहितत्वाज्च” म? सू० ४।४। १७ इत्यादि सूरो में 
वर्णन कियागया ह, जब राष्ट निर्माणादि का सुक्तों में अभाव 
कथन किया है तो फिर साधारण पुरुषों की तो कथा ही क्या, 
इससे सिद्ध हे कि आनन्दमय केवल परमात्मा ही हे जीव नहीं । 
सं०-ननु-ब्रझ भी आनन्दमय नहीं होसक्ता, क्योंकि "मयह? ? 
प्रत्यय विकार में होता है ! उत्तरः-- 
~~ ७ an र ° 
विकारशब्दान्नात चन्न प्राचुयात्‌ ॥ ३३॥ 
पद्‌०-विकारशब्दात्‌ । न। इति । चेत्‌। न। प्राचुयाद्‌ । 
पदा ०-( विकारशब्दान ) विकारवाची आनन्दमय शब्द 
के पायेजाने से व्रह्म निर्विकार (न) न रहेगा (चेव) यद्वि 
(इति) ऐसा कहो तो (न ) ठीक नहीं. क्योंकि ( प्राचुर्यात्‌ ) 
“प्रयट” प्रचुर अर्थ भ आया है । 
भाष्य-ब्रह्म का विकारी होना इसलिये टीक नहीं कि प्रकृत 
में “आनन्दमय” पद्‌ विकाराथक मयद्‌ प्रत्ययान्त नहीं किन्तु 


“तुत्मळृत वचने मयू” अष् ० ९४२१ इस सूत्र से चुर 
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अर्थ में मयट्‌ अत्यय किया हैं जिसके अथ निरतिशय आनन्द के हैं, 
इससे सिद्ध है कि निरतिशय आनन्दव;ले परमात्मा को ही आनन्दमय 
मानना सङ्गत है जीव को नहीं, चुर, प्रभूत, निरतिशय,आधिक, 
यह सब पयाय शब्द हैं । 


e ev" 


सं०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हें :— 


2 | 
तडेतु व्यपदेशाच्च ॥ १४॥ ` 
पद्‌ ०-तद्धेतुव्यपदेशाव्‌ । च। 
पदा०( च) आर (तद्धेतुव्यपदेशात्‌ ) परमात्मा को 
आनन्द का हेतु कथन कियेजाने से भी जीव आनन्दमय नहीं । 


भाष्य-“एसेह्येवायं ळब्ध्वानन्दी भवति” तैत्ति० 
२। ७= ब्रह्म को प्राप्त होकर ही जीव आनन्द होता है, इत्यादे 
वाक्यों में जीव को ब्रहममापिद्रारा आनन्दलाभ कथन कियागया 
है, यदि जीव स्वये आनन्दमय होता तो ब्रह्ममाप्तिट्रारा उसको 
आनन्दित कथन न कियाजाता, इससे मिद्ध हे कि ब्रह्म ही 
आनन्दमय है जीव नहीं । 

सं ०-अव वेद द्वारा ब्रह्म को आनन्दमय कथन करत हैं :- 

मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५ ॥ 

पद्‌०-मान्त्रर्वाणक । एवं । च | गीयते । 

पदा०-(च) और ( मान्त्रवाणकं) मन्त्र प्रतिपाथ ब्रह्म 
(एवं डी ( गीयते ) गायाजाता है । 

भाष्य-जिस ब्रह्म को वेद में आनन्दस्वरूप कथन 
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कियागया है उमी को उपनिपदों में “आनन्दमय” वर्णन किया है; 
जेपाकि “कृस्मेदेवाय इविषा विधेम” यज्ञ १३। ४न 
उस आनन्दस्वरूप ब्रह्म की उपासना करें, “नमः शम्भवाय 
च्‌ पयोभवाय च” यजु० ९६ । ४०८उप्त मुख के देनेवाले 
आनन्दस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, इत्यादि मंत्रों,में परमात्मा 
को आनन्दस्त्ररूप वणनाकिया हे आर उसी को “तस्मादा 
एतस्मा०” तेत्ति० ५ । ११=इस्यादि उपनिषट्राक्यो में उपनि- 
पत्कार आनन्दमय शब्द से प्रतिपादन करते हे,वही अपने आनन्द 
से सबको आनन्दित करता है, इसलिये जीव को आनन्दमय 
मानना ठीक नही । 

स०-अब्र जव में आनन्द की अनुपपत्ति कथन करते हैँ 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥१६॥ 

पद्‌०- न । इतरः। अनुपपत्तेः । 

पदा०-( अनुपपत्तेः ) कोई युक्ति न पायेजाने से (इतर; ) 
ज. आनन्दस्त्ररूप ( न) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-जीव के आनन्दस्तरूप होने में कोई युक्ते नहीं 
पाई जाती, यदि वह आनन्दस्वरूप होता तो संसार में दुःख का 
अमात्र पायाजाता पर संसार में नाना दुःखों की उपलब्धि पाये 
जाने से स्पष्ट है कि ईश्वर के आनन्द से ही जीव आनान्दित होता 
है स्वतन्त्र सत्ता से आनन्दस्वरूप नहीं, जैप्ताकि स्वा ०शङ्करा चार्य्य 


जी ने भी लिखा हे कि “इतःचानन्द्यः पर एवात्मा 
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नेतरः, इतर ईखरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः” 

शं० भा० १ । १। १६-ब्रह्म ही आनन्दमय हे उससे भिन्न जो 
जीव है वह आनन्दमय नहीं, इस सूत्र के भाष्य में उक्त स्वामीजी 
जे जीव ब्रह्म के भेद को बिना किसी नलु नच के स्पष्ट माना है, 
स्वामी रामानुज इस सूत्र के यह अर्थ करते हैं कि युक्त जीव 
भी ब्रह्म के समान आनन्दवाला नहीं होता, यद्याप मुक्तजीव 
और संतारीजीव "विषयक यहां दोनों भाष्यकारों के मत में 
कुछ अर्थभेद हे तथापि जीव इश्वर के भेद में दोनों आचाय्या 
के मत में यह सत्र भेदवाद को सिद्ध करता है । 

सं०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैँ 


भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७॥ 

पदे०-भेद्व्यपदेशात्‌ । च । 

पदा०-( च) आर ( भेदव्यपदेशात्‌ ) जीव ब्रह्म का भेद 
पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-स्त्रा० शङ्कराचाय्यजी ने इस सूत्र के भाष्य में जीव 
ब्रह्म के भेद को इसप्रकार अविद्याकृत माना है कि जते घटोपा- 
घिवाले घटाकाश से महाकाश भिन्न होता है इसी प्रकार जीव 
इश्वर का अनिद्या उपाधिकृत भेद है वास्तव भेद नहीं, परन्तु 


` इश्वर का अविद्या उपाधि से भूलकर जीव बनजाना ब्रह्मसूत्रो 


में कहीं भी नहीं पाया जाता, इससे सिद्ध है कि स्वा श० चा? 
जी ने अपनेमायाबाद की सिद्धि के ठिये उक्त भाष्य किया हें, 
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जहां २ सूत्रकार जीव ईइवर के भेद को कथन करते हैं वहां २ 
सर्वत्र अट्वेतवादी भाष्यकार की यही शैली है कि बह अविद्या के 
आश्रय से जीव ब्रह्म की एकता का मण्डन करते हें, पर स्मरण 
रहे कि इस आनन्दमयाधिकरण के आठो सूत्रा में माया, अविद्या 
का कहीं नाम तक नहीं पायाजाता, प्रत्युत इस अधिकरण में 
जीव ब्रह्म का भेद स्पष्टतया वर्णन कियागय हे, ओर श्रीभा- 
प्याचाय्य रामानुज ने भी इस अधिकरण को भेदपरक ही 
लापन किया है । 

से०-अब जीव में आनन्द के अनुमान का निषेध करते हैं।- 

कामाच्चनानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥ 

पद्‌०-कामात्‌ । च । न । अनुमानापेक्षा । 

पदा०-(च) आर (कामात्‌) जीव भें आनन्द की कामना 
पायेजाने से (अनुमानापेक्षा ) अनुमान द्वारा कल्पना करने की 
आवश्यक्ता (न) नहीं । 

भाष्य-“ जीव आनन्दमयश्चित्त्वादीश्वरवत्‌ ”= 
जो चेतनस्तरूप होता हे वह आनन्दस्तरूप होता है, इस नियमा- 
सार जिसप्रकार चेतन होने से ब्रह्म आनन्दमय हे इसी प्रकार 
चेतन्यधमे के पाये जाने से जीव भी आनन्दस्वरूप है,इस अनुमान से 
जीव का आनन्द्स्वरूप होना इसलिये ठीक नहीं कि जीव में 
आनन्दळाभ करने की कामना पाईजाती दै, याद्‌ वह आनन्द- 
स्वरूप होता तो सुखोपलाब्ध के लिये कदापि यत्न न करता 
पर करता है, इसमे उक्त अनुमान बाधित होने के कारण स्पष्ट है 
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कि जीव आनन्दमय नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से कथन करते हैँ 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९॥ 
पद०-अस्मिन्‌ । अस्य । च । तद्योगं । शास्ति । 
प॒दा०-( च ) और ( अस्मिन्‌ ) ब्रह्म मं (अस्य) जीव का 
( तद्योगं) आनन्द के माथ योग ( शास्ति ) शास्त्र कथन करता हं । 
भाष्य-ब्रह्म में जीद का आनन्द के साथ योग शास्त्र कथन 
करता हैं, जसाकि;-- 


~“ 


“युदा हवेष एतास्मिन्नहृश्येऽनालम्येऽनिरुक्तेऽनि- 
लयनेऽभयं प्रतिष्ठा विन्दते, अथ सोऽभयं गतो 
भवाति, यदाह्येबेष एतास्मिन्बुदरमन्तरे कुछते, अथ 
तस्य भयं भवति” तैत्ति’ ब्रह्मा? ७ । १८ 

अथ-जव यह जीव अइस्य=इन्टरियागोचर, अनात्स्यस्इन्द्र- 
यादि अवयव राहत व्रह्म में अभयरूप प्रतिष्ठा पाता ह तव अभय 
को पाप होता है और जत्र उसेम थोड़ा भी भिन्न रहता हे अथोव 
अपनी चित्तद॒त्ति का भेद करता हे तब उसको भ्य होता है, 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मयोग से जीव के ममाररूप भय की 
निहत्ति तथा भिन्नता से भय निरूपण किया है, जिमसे सिद्ध है 
कि जीवात्मा आनन्दमय नही । 

इस सूत्र के भाष्य में स्वा? रामानुज यों लिखतें हैं कि 


“आनन्दीभवतीत्युच्यमाने गलामा आनन्दी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये-प्रथमःपादः ३१ 


भवाति स स एवत्यबुन्मत्तःको जवीति”र्‍्उस आनम्द- 
स्वरूप ब्रह्म को लाभ करके जीवात्मा आनन्दवाला होता है 
पर यह कथन किये जाने पर कि जिसके आनन्दलाभ से जो 
आनन्दवाला होता हे बह भी आनन्दृस्रूप होने मे 
ब्रह्म है, इस प्रकार उन्मत्त पुरुष के बिना अन्य कोन कह 
सक्ता दै अथोत ब्र के आनन्द से आनन्दित होने वाळा 
जीव ब्रह्म कदापि नहीं होमक्ता ओर जो उसको ब्रह्म कथन 
करते हें वह उन्मत्तप्रलापी हैं। 

मं०-ब्र्म को आनन्दमय सिद्ध करके अब पूरवप्रकृत निरा- 
कार ब्रह्म में शास्र का समन्वय दर्शाने के लिये अन्वराधिकरण 
का आरम्भ करते ह: 


अन्तस्तडमोपदेशात्‌ ॥ २०॥ 

पद०-अन्तः । तद्धर्मोपदे शात्‌ । 

पदा०-(तद्वमापदेशात ) परमात्ममम्चन्धी धर्मा का उपदेश 
पाये जाने से ( अन्तः ) आदित्य में हिरण्मय पुरुष परमात्मा है । 

भाष्य-परमात्मसम्बन्धी धर्म उससे विना अन्य किसी में 
नहीं होसक्ते, इसलिये दिरण्मयादि पद परमेश्वर की स्वयप्रकाशता 
को बोधन करते हैं. जैसाकि'-- | 

“अथ य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते 
हिरण्यशमश्रु हिरण्यकेश आप्रणखात्सबएव सुरणः” 
छां०१।६।६ 
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अर्थ-जो आदित्य में हिरण्मय पुरुष हे वह सुवर्ण की दाढीवाला 
घुतहरी केशोंबाला और नख से रेफर सम्पूर्ण सुवर्णमय है, 
इत्यादि वाक्य इस अधिकरण फे बिषय वाक्‍य हैं, यहां यह 
सन्देह होता है कि त्रूट्येमण्डल में वस्तुतः आकारबाला कोई देव- 
विशेष उपास्य हे. किंत्रा परमात्मा ? यहां प्रथमपक्ष पूर्वपक्षी 
ओर द्वितीयपक्ष सिद्धान्ती का दे, पूर्वपक्षी का कथन है कि 
चिन्तन देवानां पुरुष विधाःस्यः”=देवताओं 
“अथाकारचिन्तनं देवानां पुरष विधाःस्युः” =देवताओों 
के आकारचिन्तन का आरम्भ करते हैं, वह देवता पुरुषों के 
समान आकार वाले होते हें, इत्यादि वाक्यों द्वारा अन्य बेद 
सम्बन्धी शास्रो में देवों का आकार पाया जाता हे, इसलिये 
बेदसम्बन्धी उपनिषद्‌ वाक्यां में भी उक्त आकार के पायेजान 
से सुय्यलोक का अधिष्ठाता साकार विशेष उपास्य हे इंखवर 
नहीं, क्योंकि निराकार होने से उममें दिरण्यशप्रश्र आदि पदों 
की सङ्गति नहीं होमक्ती अथवा उक्त हिरण्य केशादि पदों के 
पायेजाने से साकारबझ ही वेदान्त का विषय है निराकार नहीं ! 
र 6 __ / ९ 
इसका उत्तर यह है कि “तस्य धर्म: तद्धर्माः ज्योतिर्मे- 
Lo be [मे > 02. 
य॒त्वादयस्तदुपदेशादादित्यमण्डले परमात्मेवोपास्यो 
~ ~ + 
नान्यः काश्चिदेवविशेषो नापि स्वमतिपरिकस्पितं 


साकारंबरह्म आदित्य पुरुष के भीतर परमात्मसम्बन्धी 


ञ्यातिमयस्वादि धमा के पायेजाने से निराक्रार ब्रह ही उपास्य 
देव है उत्ते अतिरिक्त कोई देवविशेष वा पाराणक साकारप्रह्म 
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नहीं अथांद हिरण्पयादि विशेषण केवळ अलड्भाररूप से ईश्वर 
की स्त्रयपकाशवा बोधन करने के लिये दिये गये हें साकारता के 
आभिप्राय से नहीं, जेताकि स्वा० शङ्कराचाय्यजी ने इसी 
सूर के भाष्य में बर्णन किया हे कि ”लच परमेश्वरस्यरूप- 
वत्त्वं युक्तमशब्दास्परीमरूपमव्ययाभितिश्रुतेः ”= 
परमेश्वर रूपाला नहीं होसक्ता, क्योंकि उसको श्रतेवाक्यो 
में शब्द, स्पर्ष, रूपादिकों से राहेत अव्यय प्रतिपादन किया 
है, इसलिये आदित्यमण्डळ में निराकार ब्रह्म का मानना 


ही समीचीन हे । 
सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।--- 


भदव्यपदेशाच्ञान्यः ॥ २१ ॥ 
पह ०-भेद्व्यपदेशात्‌। च । अन्यः। 
पदा०-( च) और ( भेदव्यपदेशात्‌) आदित्य से ब्रह्म का 
भेद पायेजाने के कारण ( अन्यः) आदित्यभिन्न ब्रह्म 


ही उपास्य हे । 
भाष्य-अन्तर्यामी ब्राह्मण में आदित्यमण्डल तथा उपंके 
नियन्ता का भेद बर्णन कियागया हे, जेसाकिः- 


य॒ आदित्ये तिषणन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो 
न वेद यस्याऽऽदित्यः शरीरं। य आदित्यमन्तरो 


यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यम्रतः ॥ गदा" ३।७।९ 
अथ-जो आदित्य में रहता है जिसको आदित्य नहीं जानता 
जिसका आदित्य शरीर है ओर जो आदित्य के अन्तर ब्यापक 
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होकर उसको नियम में रखता है बही तुम्हारा अन्तयामी आत्मा 
असुत है,इपी। प्रकार जो सूयय में रहता हे और जिनको सूर्य्य जड़ 
होने के कारण नहीं जानता, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट सिद्ध है 
कि आदित्यपुरुष से सूय्य की उपासना नहीं पाईजाती किन्तु 
इ्योतिर्मय ब्रह्म की ही पाईजाती है । 
स०-अब छान्दोग्य पठित “आकाश” शब्द से ब्रह्म का 
ग्रहण कथन करते हैः 
काशस्तछिङ्गात्‌ ॥ २२॥ 
पदा०-आकाशः । ताल द्रात । 
पदा०-( तटिलड्ञात्‌ ) जगदुत्पत्ति आदि ब्रह्म के लिङ्ग पाये 
जाने से (आकाशः) आकाश ब्रह्म का नाम है। 
भाष्य-जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा मळव आदि ज्र 
के लिङ्ग पाये जाने से यहां आकाश ब्रह्म का नाम है, जेसाके 
“आसमन्तात्कादाते प्रकाशते सूय्यांदीन्यः स आ- 
काशः”=भो सय्यादि छोकों का प्रकाशक हो उसको 
“आकाश” कहते हैं, सो सूय्यादि लोकों का प्रकाशक बहम 
आकाश शब्द वाच्य है, इसी भाव को छान्दो० ।९।१ में 
इस प्रकार बर्णन किया है किः-- 


आकाश इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि 
भ्रतान्याकाशदेव समुत्पद्यन्ते आकारी प्रत्यस्तं य- 


म्त्याकाशो ह्येवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥ 
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अर्थ-आकाश से ही सब भूत उत्पन्न होते, आकाश में ही 
लय होते, आकाश ही इन मवमे वड़ा ओर सवका यही 
आंधकरण हे, इत्यादि वाक्यों में जगजन्मांद ब्रहम के लिडर पाय 
जनि से “आकाश” शब्द ब्रह्म का वाची है, क्‍योंकि सब लोको 
का प्रकाशक=उत्पत्तिकत्ती परमात्मा ही है अन्य नहीं, इसलिये 
आकाश से ब्रह्म फा ग्रहण करना ही समीचीन है। 

स०-अत्र प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण कथन करते हॅ 


अतएव प्राणः ॥ २३ ॥ 
पद्‌०-अतएव । प्राण! । 
पदा०-( अतएब) पूर्वोक्त हेतुओ के पायेजान से ( माण; ) 
प्राण ब्रह्म का वाचक है। 
भाष्य-“आकाश” शब्द की न्याँई “प्राण” शब्द भी ब्रह्म 
का वाचक हैं, क्योंकि इसमें भी पूर्वोक्त हेतु पायेजाते हैं, 
नैप्ताकि!-- 
प्राण इति होवाच सर्वीणि ह वा इमानि 
भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते॥ 
छान्दो० १।११।५ 
अर्थ-यह सम्पूण प्राणी प्राण से ही प्रकट होते और उसी 
में लय होते हैं, इत्यादि वाक्यों में प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण 
है, क्योंकि उत्पत्ति आदि लिङ्ग ब्रह्म से भिन्न प्राण, अपानादिकों 
में नहीं होसक्ते, इसी अभिप्राय से बृहदा० ४।४। ९८ में ब्रह्म 
को “प्राणस्यप्राणम्‌?=माण का भी माण कथन कियागया है, 
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अतएव सिद्ध है कि प्राण नाम ब्रह्म का है, इसका विस्तारपूर्वक 
बन “छुन्दोग्यास्यमाध्य” के इसी स्थल में किया गया है 
विशेषाभिलाषी वहां देखले । 


i 


सं०-अब परमात्मा को “ज्यातिः” शब्द से कथन करते हैं?- 
| ७ रे 

) ज्यातिश्चरणामिधानात्‌ ॥ २४ ॥ 
| पद०-ज्यातिः । चरणाभिधानातू । 

पदा०-( चरणाभिधानाव ) चार पाद कथन कियेजाने से 
( ज्योतिः) ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है । 

डि ] ] ० il 

आष्य-“अथ यदतः परोदिवा ज्योतिदींप्यते०” 
छान्दो ३।१३ । ७=गायत्री वर्णन के अनन्तर. स्वर्गठाके 
से ऊपर जो प्रकाशमान ज्योति हे बही ज्योति पुरुष 
के अन्तर है, इस वाकय में यह सन्देह हे कि “ज्योतिः” शब्द 
ब्वुय्यादि ज्योति का वाचक है किंवा परमात्मा का वाचक है! 
इस सन्देह की निटि के लिये इस अधिकरण का प्रारम्भ किया 
गया है कि चारपाद कथन किये जाने से प्रकृत में ज्योतिः 
नाम ब्रह्म का हे जेसाकि।-- 


एतावानस्य माहिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वाम्भूतानि त्रिपादस्याऽस्रतं दिवि ॥ 
यजु० ३१ । ३ 
अर्थ-यह सब संसार उत पुरुष का महत्व है, वह इससे बड़ा 
है, विश्व के सब भूत इसके एकपाद स्थानीय और तीन पाद 
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अधूतरूप हैं, इस प्रकार चार पाद कथन किये जाने से ज्योति 
शब्द यहां ब्रह्म का बोधक है, यही मंत्र छान्दो ३। १९ ९ 
में उद्धा कियागया हे जिपकी विशेष व्याख्या वहीं, “छु[न्दों- 
ग्याय्येभाष्य” में देखें । 


सं०-ननु, गायत्री छन्द के भी चारपाद कथन कियेगये हैं 
फिर ज्योतिः शब्द से गायत्री का ग्रहण क्‍यों नहीं ! उत्तरः 


छन्दोभिघानाज्ञेति चेन्न तथा चेतोऽपेण- 
निगदात्तथा हि दशनम्‌ ॥ २५ ॥ 

पद्‌ ०-छन्दोमिधानात्‌। न।इति। चेद्‌ । न। तथा। चेतोऽपे 
णनिगदात्‌ । तथा। हि । दशनम्‌ । 

पदा०-( छन्दोभिधानाव्‌) छन्द के कथन कियेजानि से 
प्रकृत में ज्योतिः शब्द ब्रह्म का बाचक ( न) नहीं ( चेद ) यदि 
(इति ) एसा कहो तो (न) ठीक नहीं, क्योकि (तथा, चतोऽ” 
पणीनगदाव्‌ ) गायत्री द्वारा ब्रह्म में चित्त का अपण करना 
कथन किया हे; ओर (हि ) निश्चय करके (तथा) ऐसा ही 
( दृशने ) शास्त्र विधान करत ई। 


भाष्य-“गायत्री वा इद सवेमिति छान्दा? २। १७९७ 
यह सब कुछ गायत्री है, इस पूर्व वाक्य से गायत्री छन्द का 


उपक्रम करके उपसंहार में “सेषा चतुष्पदा गायत्री 5 
यह चतुष्पाव गायत्री दे, इस मकार गायत्री के चारपाद कथन 
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किये हें, अतएव यहां ब्रह्म का प्रकर ण न होने मे “ज्योति” 
शर्‌ ब्रह्म का वचक नरो हामक्ता? यह कथन इसलिये ठीक 
नहों कि इस प्रकरण में गायत्री द्वारा ब्रह्म मे चित्त का स्थिर 
करना पायाजाता हें आर ब्रह्म ही व्यापक होने स स्वोत्मक 
हासक्ता है अक्षरस्थ गायत्री नहीं, इसलिये यह ब्रह्म का प्रकरण 
होने के कारण प्रकृत में ज्योतिः शब्द ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य 
पदाथ का वाचक नहीं । 

सं०-अब उक्त अर्थ में और युक्ति कथन करते हैं।--- 


भरूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्‍चेव म्‌॥ २६॥ 

पद ०-भूतादिपादव्यपदे शापपत्ते: । च। एवम । 

पदा०-( च ) ओर (भूतादि पादव्यपदेशोपपत्तेः ) भूत 
आदि चार पादा का व्यपदेश पाये जाने से भी ( एवं ) उक्त अर्थ 
की ही सिद्धि होती है। 

भाष्य-पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या मरत 
दिवि”-उएथित्री आदि भूत ईश्वर के एकपादस्यानीय और 


_ तीन पाद अम्ृतरूप हैं, इस मंत्र में जो एथित्री आदि भूतो को 
ईइजर का एकपादस्थानीय कथन किया .ठे वह ब्रह्मपक्ष में ही 
घटसक्ता है अन्यत्र नहीं, क्योकि अक्षररूप गायत्री जगत का 
“आधार नहीं होसक्ती, इमलिये ज्योतिः शब्द को छन्द अर्थ में 
ग्रहण करना सवरथा असङ्गत है । 


स०-अब २४ वें सूत्र के भाष्य में वर्णित “यदतः परो- 
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दिवो०? और “त्रिपादस्यामृतं दिवि” इन दोनों विषय- 
वाक्यों के परस्परजिरोध का परिहार करते हैं।-- 
ha च 
उपदशमेदान्नेति चन्नोभयस्मिन्नप्य- 
विरधातू ॥ २७॥ 

पद्‌०-उपदेशभेदात्‌ । न । इति । चेत । न । उभयस्मिन्‌ । 
आणि । अविरोधात्‌ । 

पदा०- ( उपदेशभेदात ) उपदेशभद से ब्रह्म का ग्रहण 
(न ) नहीं कियाजासक्ता (चेत्‌) यदि (इति ) ऐमा कहो तो 
(न) ठीक नहीं, क्योंकि ( उभयास्मन ) उक्त दोनों वाक्यों में 
(आणि ) ही ( अधिरोधाव ) विरोध नहीं । 

भाष्य-“यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते”>छुछोक 
से परे दिव्यस्वरूप ज्योति विराजमान है,इस वाक्य में “दिब”बाब्द 
का पञ्चमी विभक्ति द्वारा ज्योति का द्युळाक से परे होना कथन 
किया हे और “त्रिपादस्यामृतं दिवि”=्छलोक में तीन 
पाद अमृत हैं, इस वाक्य द्वारा युलोक को ज्योति का आधार 
कथन किया है, इस प्रकार दोनो वाक्यों में विरोध होने के कारण 
प्रकृत में “ज्योति” शब्द से ब्रह्म का ग्रहण नहीं होसक्ता ! यह 
कथन इसलिय ठीक नहीं कि उक्त विरोध आभातमात्र हें अर्थात 
जिसप्रकार लोक में दक्ष के अग्रभाग सम्बन्धी पक्षी का पंचमी 
तथा सप्तमी दोनों विभक्तियों द्वारा कथन पाया जाता है, जेसाकि 


“क्षाग्रे पक्षी रहृक्ष के अग्रभाग में पक्षी है अथवा' वृक्षागात्‌ 
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परतः पक्षी”=टक्ष के अग्नभाग से परे पक्षी है, जिसप्रकार 
इ विरोध विरोधाभास है इसी मकार एक ही “ज्योति” शब्द 
का उक्त दोनों प्रकार से कथन पायेजान पर भी ब्रह्म के प्रामशेक 
होने में कोई बाधा नही । 
e e ६ 
सं०-अब प्राणाधिकरण द्वारा उन्ट्रमतद्दन संवादगत ५प्रृण” 
~ हम 
शब्द से ब्रह्म का ग्रहण कथन करते ई 


प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ २८ ॥ 


पद ०-म्राणः। तथा । अनुगमाव । आडी 
पदा ०-( प्राण! ) प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण हैं, क्योंकि 


( तथा, अनुगमाव ) पूर्वापर प्रकरण से ऐसा ही पायाजाता है । 

भाष्य- कौषीतकी ब्राह्मण में जो इन्द्र मतदैन का संवाद 
आया है वहां “माण” शब्द से ब्रह्म का ग्रहण है भोतक प्राण 
वाय्बाद पदार्थों का नहीं, क्योंकि विचारपूर्वक देखन से पूजा चर 
प्रकरण ब्रह्मविषयक अर्थ में ही सङ्गत होता है अथाव इन्द्र ने 
राजा मतईन को कहा कि “प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा त मामा 
युरमृतामेत्युपास्व” कोपी० ३ । २-में प्राणरूप परात्मा हूँ, 
तुम मरी उपासना करो, इत्यादि वाक्य इस आधिकरण का विषय 
है, यहां यह सन्देद होता हे कि “माण” शब्द से बरह्म का 
ग्रहण है किवा प्राणवायु का ! इसका उत्तर यह है कि “तुममरी 
उपासना करो”रस चाक्यशेष से ईश्वर की ही उपासना का 
बिधान किया है प्राणवायु की नहीं, यादि यहाँ प्राणबायु का 
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ग्रहण होता तो पूर्वोत्तर प्रकरण से ब्रह्म की उपासना न पाई- 
जाती, इससे सिद्ध हे कि यहां प्राण शब्द ब्रह्म के अभिप्राय 
से आया हे प्राणवायु के अभिप्राय से नहीं । 
स०-ननु, “इन्द्र” शब्द से पौराणिक देवताविशेष की. 
उपासना क्‍यों न मानीजाय ! उत्तरः-- 


न वक्तुरात्मोपदेशादीतिचेदध्यात्मसम्बः 
न्ध भूमाह्यस्मिन्‌ ॥ २९ ॥ 


पद्‌०-न । वक्तुः । आत्मोपदेशात्‌ । इति । चेत्‌। अध्या- 
त्मसम्बन्थः । भूमा । हि । अस्मिन्‌ । 

पदा०-( वबुः) वक्ता इन्द्र का (आत्मोपदेशात्‌ ) अपने 
आत्मा को लक्ष्य रखकर उपदेश किये जानि से ब्रह्म का ग्रहण 
( न) नहीं होसक्ता ( इति, चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं, 
क्योंकि ( दि) निश्चयकरक ( अस्मिन्‌) इस प्रकरण में ( अध्या- 
त्मसम्बन्धः, भूपा) परमात्मा के साथ विशेष सम्बन्ध मानकर उपा- 
सना का विधान कियागया हे । 

भाष्य-वक्ता इन्द्र ने अपने आत्मा का उपदेश नही किया 
किन्तु परमात्मा के साथ विशेषस्तम्बन्ध प्राप्त करके उसी की 
उपासया कथन की हे अथात्‌ परमापेता परमात्मा की ओर से 
उपासना करने की आज्ञा दी है, इसालिये “इन्द्र” शब्द से 
पौराणिक देवताविशेष की उपासना मानना ठीक नहीं, इसी 
अभिप्राय से स्वा० गङ्कराचाय्यजी ने अपने भाष्य में कथन किया 
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४२ वेदान्ताय्यंभाष्य 
कि “ब्रह्मोपदेश एवायं न देवतात्मोपदेरा 
इस प्रकरण में ब्र का उपदेश किया गया हैं किसी देवता 
विशेष का नही । 
'स०-अब उक्त अर्थ को दृष्टान्त से उपपादन करते हैं।-- 


शा्रइष्ट्यातृपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३०॥ 


पद्‌०-शास्रइष्ड्या । तु । उपदेशः । वामदेववत्‌ । 
पदा०-( वामदेववव ) बामदेव की भांति ( शाख्रद्ष्व्या ) 
शाख द्वारा (उपदेशः ) परमात्मा को ओर से उपदेश है । 
भाष्य-मूत्र में “तु” शब्द पूत्रपक्ष का व्याटात्त के (ल्य 
आया हे, शाख्रद्वारा होने वाल निञ्रान्त ब्रह्म साक्षात्कार का 
नाम“शास्त्रह छि” है,जिसप्रकार शाखराष्ट्र से वामदेव न परमात्मा 
के अपहतपाप्मादि गुणों को धारण करके यह कथन किया ह क 
“अह मनुरभवं सूख्यश्ना 2बहदा 5 १ । ४। १०= मनु 
हूं, में ही स्रय्ये हूं, इत्या इसीप्रकार अपहतपाप्मादि गुणा 
को धारण करके इन्द्र न उपचार से अपने आपको ब्रह्म समझकर 
परमात्मा की ओर से उपदेश किया है कि में ही प्राण हूं, 
ही मज्ञात्मा हुँ, त्‌ मेरी उपासना कर, इसलिये प्रकरणस्थ ` प्राण” 
शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण करना समीचीन हे किसी देवताविशेष 
का नहीं । 
सं८-अब बाङ्कापूर्वक उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते 
हुए पाद को समाप्त करते हैं: 


०१) 
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प्रथमाध्याय-प्रथमःपादः ५३ 


जीवसुख्यप्राणालिडान्नेति चेज्नोपासात्रै- 
विध्यादाश्रितवादिहतद्योगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


पद०-जीवमुख्यभाणलिद्रात । न। इति । चेत्‌। न । 

उपासात्रविध्यात्‌ । आश्रितत्वात्‌। इह । तद्यागाव । 

पदा ०-( जीवमुरूयमाणलिङ्गाद्‌ ) जीव ओर प्राणवायु 
का लिङ्ग पायेजाने से (न) ब्रह्म का ग्रहण नहीं होसक्ता 
( चेव) यदि (इति ) ऐसा कहो तो ( न)ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 
मानने से ( उपासात्रेविध्यात ) त्रिविध उपासना के मसङ्ग की 
आपत्ति होगी, इसलिये ( आश्रितन्वात्‌, इह, तद्योगात ) अन्य 
स्थलों की भांति यहाँ भी माण शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण दै । 

भाष्य-जीत तथा प्राण का लिङ्ग पायेजाने पर भी यहां 
ब्रह्म का ही ग्रहण करना ठीक है. क्योंकि इस प्रकरण: में 
एकमात्र ब्रह्म की ही उपासना का विधान किया गया है. यदि 
ऐसा न मानाजाय तो जीव. प्राण तथा ब्रह्म तीनां की पृथक 
उपासना माननी पड़ेगी; ओर ऐसा मानने से अनेक प्रकार के 
दोष उत्पन्न होंगे. इसलिये “प्राणस्य प्राणः” केन १। २८ 
जीवनदाता होने से परमात्मा प्राण का भी प्राण ओर वही 
उपामनीय हे अन्य नड़ीं । 

स्मरण रहे कि इसी वाक्य क अनुसार आजकल के माया- 


[a 


वादी जो माया में फमकर अपने आपको ब्रह्म ममझ वेठते हैं 
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यह उसकी भूर हे, उक्त वाक्य का यह तात्पर्य्य चढी जो 


वह समझे हैं, और इस अधिकरण से यह भी सिद्ध होगया 
कि जो श्रीकृष्णजी ने गीता में कहा है कि “में ब्रह्म हूं” 


मुझे जानो, यह कथन भी इसी रीति पर किया गया है जेसाकि 
ऊपर इन्द्र और वामदेवने कहा है, इसका विशेषरूप से समाधान 


“गीतायोगप्रदीपास्येभाष्य” में कियागया है, विशेषा- 
बिलापी वहां देखलें॥ 


इति प्रथमःपादः समाप्तः 


मया वी. हिया 
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अथ हितीयःपादः प्रारभ्यते 


सं०-प्रथम पाद में आकाश, प्राण, ज्योति तथा सूय्यादै 
जड़ पदार्था से ब्रह्म को भिन्न दणन करके, अव शप्रविधि के 
अभिप्राय से समानाधिकरण वाक्यों का निराकार ब्रह्म में 
समन्वय दिखलाने के लिये इस पाद का आरम्भ करते हुए 
प्रथम जगत्‌ का ब्रह्म से भेद कथन करते हैं।-- 


6 A शक. श्‌ 
सवत्रप्रासडापदेशात ॥ १ ॥ 
पद ०-मर्वेत्र । प्रसिद्धोपदेशात । 
पदा०-( सर्वत्र ) वेद ओर उपनिषदों में सर्वत्र प्रसिद्धो 
पदेशाव्‌ ) यह उपदेश पाया जाता है कि ब्रह्म जगत से भिन्न है । 
भाष्य-वेदादि शास्रों में जड़ जगत ओर्‌ ब्रह्म का स्वष्ठ- 
तया भेद पायेजाने मे दोनों एक नहीं दोमक्त,ननु-सर्ष खल्वि- 
दें ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌” छान्दो ३। 
१४। १=यह सब जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न होता आर ब्रह्म में 
दी स्थिर होकर उसी में लय होता ह, इसलिये यह सव प्रपञ्च 


ब्रह्मरूप ही है, इसमकार आामविधिपूर्वक सत्रको ब्रह्म समझकर 
उपासना करे ? इस पूर्वपक्ष की निहात्ति के लिये इस अधिकरण 
का आरम्भ कियागया है कि वेद और उपनिषदों में जगत ब्रह्म 
का मेद पायाजाता है. जैसा किः-- 
इशावास्यमिद*सर्वे याक्तिश्च जगत्यां जगत्‌ । 
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तेन त्यक्तेन मुजीथा माग्रधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
यज्ञु 9 ४०॥ २ 

अध-जो कुछ चराचर जगत्‌ हे सो यह सव परमात्मा से 
व्याप्त है, इसको वेराग्यभाव मे भोग, किसी के भी धन की 
इच्छा मतकर, इस मंत्र में स्पष्ट प्रकार से व्याप्य व्यापक का 
भेद वर्णन कियागया हे अर्थात्‌ व्याप्य व्यापकभाव भेद होने 
पर ही होसक्ता है अन्यथा नहीं, ओर वृहदा* ३।८।९ में 
यह भेद इस प्रकार वर्णन किया है किं 


एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्ग- 
सूर्या चन्द्रमसो विधतो तिष्ठतः ॥ 


अर्थ-हे-गार्ग ! इस अक्षर=ऑत्रिनाशी परमात्मा के नियम 
में यह मत्र सूर्ये चन्द्रमादि स्थिर हे, इत्यादि त्राक्यों में सर्वत्र 
जड चेतन का भेद पायाजाता हे । 

ओर जो कई एक भाष्यकारों ने जीवोपासना का पूतेपक्ष 
करके इस मूत्र का त्रह्मोपासमनापरक व्याख्यान किया हे वह 
सथा अमड्रत है. क्योंकि जीवोपामना का गन्ध किमी 
बिषय वाक्य में नहीं पायाजाता, ओर जा समानाधि- 
करण वारक्यो में सर्वात्मवादस्यह मत्र संसार त्रह्मरूप 


हे, यह सन्देह था. जिमका उत्तर्‌ इस मत्र में दिया गया, ओर 


जो यह शङ्का थो कि “सवैखलिवरद ब्रह्म तज्जलान्‌०” 
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इस विषयवाक्य में चराचर जगत्‌ को ब्रह्म कथन किया गया है ? 

Ne ~ ~ 

इसका उत्तर यह है कि यह विषयवाक्य जड़ चतन सबको ब्रह्म 
नहीं कथन करता किन्तु यह कथन करता है कि शर्मावधि८८ 
शान्ति के लिये सब पदार्था का ब्रह्माश्रित समझकर ब्रह्मोपामना 
करे, उक्त आपनिपद वाक्य का वाक्यार्थ यह ह कि 
° ~ a यृते [a . 
“तस्माजायताते तज तार्मिचुलीयते इति तल्ल 
तस्मिन्‌ आनितिचंशत इति तदनम्‌ एतंषांसमाहार 
इति तजलाच्‌”=उसी ब्रह्म से सब पदाय उत्पन्न होते, उसी 
भें लय होते, ओर उमी में सव प्राणी पाणादि चेष्टा 
करते हे, इस अंश में ब्रह्मा्रित होने से सत्र पदाथे ब्रह्म कहे जाते 
हैं, यादे जइ चेतन सब ब्रह्म ही इम वाक्य का आशय होता तो 
“उपासीत” कथन करने से यह उपासना किसको विधान की 
जाती ! हमारे मत में यह दोप नहीं आता, क्योंकि इम तो इस 
उपदेश को सास्यभाव का उपदेश मानते हें, ओर समता प्रकट 


~ 


करने के लिये यह रीति अन्य ग्रन्थकारो ने भी लिखी हे, जेसाकि;- 
विद्याविनय सम्पन्न आह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदाशिनः ॥ 
गी०।५। १८ 
अथे-विद्या से नम्रता पाये हुए ब्राह्मण में, गो, हाथी, 


कूकर ओर चाण्डाल, इन सब में जो समदर्शी है वह पण्डित है, 
मायावादी इम छोक के यह अर्थ करने हैं कि यह सत्र पदाथ 
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ब्रह्म का विवर्त # होने के कारण सब ब्रह्मरूप हैं, पर यह इस 
आलोक का भाव कदापि नहीं, क्योंकि अन्धकार इस श्होक में 
स्वयं स्पष्ट लिखते हैं किः-- 
इहेव तेजितःसगों येषां साम्ये स्थित मनः । 
निर्दोष हि समंत्रह्म तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता ॥ 
गी? ५। १७ 
अधै-उन-कोगो ने यहां ही संसार को जीत लिया है जिनका 
ग्न समता में स्थिर है, क्योंकि निर्दोष समरूप ब्रह्म हे, इसलिये 
बह लोग ब्रह्म में स्थिर दे, इस आशय वाले वाक्यों को अर्था- 
भास से विगाड्कर “सब ब्रह्म हे” इस मिथ्यावाद का 
प्रचार स्वा० शङ्कराचार्य और उनके शिष्य करते हें, 
जैसाकि “सर्वखल्यिदंबह्म” इस वाक्य में किया गया हं, 
इसी अंथोभास के निरासार्थ उक्त सूत्र की सङ्गति जान- 
नी चाहिये। 
सं०-अब जड जगव में कतृत्वादि गुणा का अभाव 
कथन करते देँ: 
विवक्षितणुणोपपत्तैशच ॥ २ ॥ 
पद०-बिवक्षितणुणोपपत्त; । च । 
पदा०- ( च) और ( विवक्षितगुणोपपत्तेः ) ब्रह्म में कथन 
करने योग्य गुण इस जगत्‌ में न होने के कारण जगत्‌ और 
ब्रह्म एक नहीं होसक्ते । 00010. MPa 


डि RE 
% जो वास्तव लें अन्यथा न हो आर अन्यथा होकर प्रतीत 
हो डसकी “विवर्त? कहते हैं, जैसे रजन में सपं, सोप में चांदी ॥ 
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भाष्य-यादि जगत ओर ब्रह्म एक होते तो ब्रह्म की भांति 
जगद में भी कठृत्वादि तथा आनन्दादि गण पाये जाते परन्तु 
ऐसा न होने से स्पष्ट हे कि जगत ब्रह्म एक नहीं । 

स०- ननु, जगद ब्रह्म काभेद रहो पर आनन्दादि गुणों 


वाळे जीव का ब्रह्म से अभेद क्यों न मानाजाय ? उच्चर;--- 


अनुपपत्तस्तुन शारीरः॥ ३ ॥ 

पद०-अनुपपत्ते; | तु । न। शारीर! 

पदा०-(अनुपपत्तः ) जीव में आनन्दादि गुणों की उपपति 
न पायेजाने से ( शारीरः ) जीव (न) ब्रह्म नहीं होसक्ता। 

भाष्य- “तु? शब्द पूर्वपक्ष की ब्यादृत्ति के लिये आया है, 
जीव के. आनन्दाद॒ गुणों वाला होने में कोई उपपत्ति-युक्ति 
नहीं पाई जाती प्रत्युत “अह दुःखी”-में दुखी हूं, इत्यादि 
प्रतीतियों से जीव में दुःखानुभव स्पष्ट पाया जाता है, इसलिये 
आनन्दादि गुणों से रहित होने के कारण जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता। 

से०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हैं;-- 


कर्मेकर्तृव्यपदेशाञ्च ॥ ९॥ 


पद ०-कर्मकतृव्यपदेशात्‌ । च । 

पदा०-( ) ओर ( कमकतृव्यपदेशात्‌ ) कम तथा क्त 
रूप से जीव ब्रह्म का भेद कथन कियेनाने से दोनो एक नही । 

भाष्य-उपासना प्रकरण में जीव को उपासना क्रिया का 
कत्त ओर ब्रह्म को कर्मरूप से वर्णन कियागया हैं, जैप्ताकि:--- 


एकोवशी निष्कयाणां बहूनामेक॑ बीजंबहुधा यःकरौर्ति। 
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तमासस्यंयेऽदुपरयान्तधीरासतषांलुलेशाश्वतंनेतरेषाय्‌ 
श्वेताश्व० ६। १२ 
अर्थ-सबका नियन्ता परमात्मा जो एक मकृतिरूप बीज को 
अपनी रचना से अनेक प्रकार का करदेता है, जो पुरुष उसको 
अन्तरात्मा समझकर ध्यान करते हैं उन्दी को निरन्तर सुख होता 
है अन्थो को नहीं, यदि जीव ब्रह्म एक होते तो उक्त वाक्य 
में एक को कमे ओर दूसरे को ध्यान क्रिया का 
कर्ता कदापि वर्णन न कियाजाता पर क्ता कर्म का 
स्पष्टतया भिन्न व्यपदेश होने से सिद्ध ई कि उक्त दोनों एक नहीं, 
और न वह किसी अबस्था में एक होसक्ते हैं। 
स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते 


शब्दविशेषात्‌ ॥५॥ 
पद्‌०-एकपद” । 
पदा०-( शब्दविशेषात्‌ ) शब्दविशेष के पायेजाने से भी 
जीव ब्रह्म का भेद ह । ६ 
भाष्य-शब्द प्रमाण भी विशेषरूप से जीव व्रह्म के भेद ही 
को प्रतिपादन करता है, जेसाकेः- 
“अनेन जीवेनात्मनालप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि” छन्दो ९। ३। * 
अथे-इस जीवरूप आत्मा द्वारा प्रवेश करके नामरूप को 
करु, यहां “जीवेनात्मना” इस पद से जीव ईश्वर का भेद 
` तपादन किया हे। 
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कई एक लोग यहां यह आशङ्का करते हैं कि क्या रहम जीवरूप 
होकर अपने आप शरीर में प्रविष्ट हुआ ! इसका चर यह है 
कि जीव को आत्मा यहां इस आभिषाय से कहागया है कि 
जीव बरह्म का स्त्रत्र=अपना है, इसलिये आत्मा शब्द से कथन 
कियागया है । 

और स्वा० शङ्कराचावर्यजी ने जहां जीव को अनादि मान- 
कर पुण्यपाप की व्यवस्था की है वहां उन्होंने भी जीव को 
अनादि काल से भिन्न माना है, अस्तु भकृत यह है कि उक्त 
विषयवाक्य में कर्ता, भोक्ता संसारी आतमा के लिये बिश्ञेष= 
असाधारण जीव शब्द पायाजाता है ओर परप्रात्मा के ज्रम, 
ईश्वर तथा सवेज्ञादि नाम हैं, जेमाकेः-- 

प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा बह्मतलक्ष्यसुच्यते । 


अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शारवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
मुण्ड० २ । ४ 
अथे-प्रणवरूप धनुष को लेकर मस्कत मन द्वारा विषयरूण 
प्रमाद से रहित एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मरूप लक्ष्य को बेधन करे 
इत्यादि वाक्यां में ब्रह्म शब्द से ईश्वर का ग्रहण करके ब्रह्म 
रूप लक्ष्य वेधन करने वाळे जीव को ब्रह्म स पृथक्‌ प्रतिपादन 
किया हे, इमी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । 


म०-अब जीव ईश्वर के भेद में स्मरति प्रमाण कथन करते हैँ? 
hn 
स्मृतश्च ॥६॥ 
पद ०-स्म्रृतः । च। 


पदा०-( च) ओर ( स्मृते; ) स्मृति से भी जीव ईश्वर का 
भेद पायाजाता है । 
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दान्ताथ्यभ्‌ 
भाष्य-स्पात में जीव ईश्वर का भेद स्पष्ट वर्णन किया 
' युगा. है, जसाकि।-- 


प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्‍माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुष परम्‌ ॥ 
मनु" १२॥ १२२ 
अर्थ-प्रकृत्यादि सूक्ष्म पदार्थों की अपेक्षा से आतिस्रूक्ष्म, 
सब के नियन्ता निर्विकार ब्रह्म को शुद्ध मन से चिन्तन करे, 
यहां ध्यान करने वाले जीन तथा ध्येय परमेश्वर का स्पष्ट भेद 
कथन किया है, यदि मनोमय वाक्य के निर्णयार्थ यह अधिकरण 
होता तो स्पति से भेद बाधन न कियाजाता, दूसरी बात यह है 
कि जीव ईश्वर के स्मार्त भेद में स्त्रा० शङ्कराचायजी ने भी 
निन्नालखित 'छोक प्रमाण दिया हे किः 
इंश्वरःसब भ्तानां हदेशे$जञन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवभ्रतानि यन्त्रारूदानि मायया ॥ 
गी? १८। ६९ 
अर्थ-हे अज्जुन ! ईश्वर सब जीवों के हृदय में विराजमान 
हे आर अपनी माया से सवको स्वनियम में मता हे, इसप्रकार 
भेद का स्पष्ट वर्णन करके उक्त स्वामीजी लिखते हैं कि यह 
भेद कारिपत है अथीत वह ब्रह्मसूत्र ओर गीता में कल्पित 
भद मानते हैं, पर जब उनमे यह कहाजाता हे कि जहां 
उपनिषदों में अभेदोपासना कथन कोगई है वह शान्ति के लिये 
हे वस्तुतः उन वाक्यों में अभेद विधान नहीं. कियागया तो फिर 
उनको पह मत्युत्तर क्‍यों बुरा लगता हे । 


0 
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सं०-नतु, “अणोरणीयान्‌” कट० ९। २०=इत्यादि 
वाक्यों में सब प्राणियों के हृदय में अणुरूप होकर स्थित ब्रह्म 
को जीव भाव से वर्णन किया है फिर जीव इश्वर का भेद 
कैसे ! उत्तरः हक 
अभेकोकस्त्वातद्व्यपदेशाच नेति चन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७॥ 


पद ०-अर्भकौकस्खाव्‌ । तदव्यपदेशात्‌ । च। न। इति चेत्‌ । 
न । निचाय्यत्वात्‌ । एबं । व्योमवद्‌ । च। 
प्रदा०-( अर्भकौकस्त्वात्‌ ) अस्प स्थानवाळा होने (च) 
और ( तवव्यपदेशात. ) अणीय शब्द द्वारा कथन कियेजाने से 
जीव ईश्‍वर का भेद ( न) नहीं होसक्ता (चेत) यदि (इति) 
ऐसा कहो तो (न ) ठीक नहीं, क्योंकि ( निचाय्यलात ) ध्यान 
करने के लिये ब्रह्म को ( एवं ) उक्त प्रकार से हृदय देश में 
कथन किया दै (च) और यह बात ( व्योमवत्‌ ) आकाश की 
भांति बन सक्ती है । 


भाष्य-“एष म आलान्तहँदये"छन्दो ० १॥ १४।२= 
यह मेरा आत्मा हृदय के भीतर है, ओर ““अणोररणायान्‌”= 
वह अणु से भी अणु है, इत्यादि वाक्यों में जो परमात्मा को 
जीबरूप मानकर दोनों का अभेद कथन किया है वह इसलिये 
ठोक नहीं कि हृदयरूप अपदेश में ध्यान करने के लिये ब्रह्म को 
“अभकोक्‌”=भल्पस्थान वाला कहागया है, वही जीवभाव 
को प्राप्त होकर हृदय में मबिष्ठ हुआ इस अभिप्राय से उसको 
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अभैकोक नही कहा किन्तु उसी परमात्मा को जीवात्मा के अन्तः 
करणरूपी गुहा में अल्पस्थान वाला कथन किया गया है, वस्तुतः 
(अञ्जकोक” इसलिये नहीं कथन किया गया कि वह सर्वव्यापक है, 
इसी प्रकार परमसरूक्ष्म होने के अभिमाय से ब्रह्म के लिये “अणीयः” 
शब्द का प्रयोग किया है, परमात्मा जीवरूप होकर अल्पंदेशी 
बा अणुपारिमाण वाला होगया, यह भाव उपनिषद्‌ का कदापि 
नहीं, क्योंकि “अनश्नन्नन्योऽभिचाक शीति” ऋणग० २। 
३ । १७--ईश्वर कर्मफल के भोग से रहित होकर साक्षीमात्रा हे, 
इस्णादि मंत्रों में उसको अभोक्ता प्रतिपादन किया गया है, इसलिये 
कर्मफल भाक्ता जीव तथा अभोक्ता ईश्वर का भेद मानना ही 
समीचीन है । । 

स०-ननु, यदि परमात्मा हृदयदेश में हे तो उसको सुख दुःख 

की प्राते भी होनी चाहिये ! उत्तरः 


संमोगप्राप्रिरित चेन्न वेशष्यात्‌ ॥ ८। 
पद०-सम्भोगप्रासिः । इति । चेत्‌ । न । वेशेष्याव । 
पदा ०-( समोगप्रापिः ) जीव देश में स्थित होने से परमा- 
त्मा को सुखादि भोग की आपत्ति होगी (चेद) यदि (इति) 
ऐसा कहो तो (न) ठीक नहीं, क्योकि ( वेशेष्यात्‌ ) परमात्मा 
की जीव से विशेषता पाईंजाती है । 
भाष्य-जीव के हृदयदेश में व्याप्त होने पर भी परमात्मा 
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को जीव के सुख दुःख की आपत्ति इसलिये नहीं होसक्ती कि उन 
दोनों का परस्पर अत्यन्त ' बेलक्षण्य-भेद है अर्थात्‌ जीव सुख 


च आ ~ ~ ७०, ~ ~ 
/ दुःख का मोक्ता ओर ब्रहम साक्षीइप से स्थिर है, इस सूत्र के 


९. ७५ ०५ ६६ 3 "१ 


/ भाष्य में स्रा० शङ्कराचाय्यजी ने “वेशेष्यात” पद के यही 


अर्थ किये हैं जो ऊपर बाणित हैं पर जो उन्होंने इस प्रकार की 
आशङ्का उठाकर कि “एकात्मवाद में जीव ब्रह्म का भेद 
कहाँ से आया” मेदवादियों को“देवानां प्रिय प्रव्यः” 
इत्यादि शब्दों से सूखे दुराग्रही कथन किया है, सो यह केवळ 
अद्रेताचाय्यै के सिद्धान्त की शिथिलता को प्रकट करता है अर्था 
भेदवादी के प्रश्न करने पर स्वामी का यह मभ कि“तुझने एका- 
त्मा कैसे समझा ? यदि कहो कि तत््रमस्यादि महावक्यो से 
एकात्ममाच जानागया तो फिर यह“ अर्धजरतीय न्याय” क्यों करते हो, 
स्वामीजी की यह प्रइनोत्तर परिपाटी उन्हीं को उक्त न्याय का लक्ष्य 
बनाती है, क्‍योंकि पारमार्थिक भेदवादी कभी भेद कभी अभेद 
का आश्रयण नहीं करता, यह तो मायावादियों की ही लीला है 
जो स्पष्ट भेद बोधक वाक्यों में व्यावहारिक भेद तथा ज्ञमावाधि विधा- 
यक वाक्यां में पारमार्थिक अभेद मानते हैं, इसलिये आधी बात 
की मानना ओर आधी बात को छोड्देना, यह “अधजर तीय- 


न्याय” भेदवादी के मत में कथन करना केवल साहसमाज्र है । 


तात्पय्ये यह हे कि खा० शङ्कराचार्य का यह उत्तर 
सूत्र के अक्षरों से सर्वथा विरुद्ध ही नहीं किन्तु अत्यन्त शिथिल 
है, क्योंकि भेदबादी अर्धजरतीय नहीं करता, अर्धजरतीय तो 
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७३ 
अद्वैदवादियों के मत में है जो उसी ब्रह्म को जीव मान लेते हैं 
और उसी को अभोक्ता मानते हैं “स्वामी रामालुज ने सङ्गति 
के अनुप्तार यथावस्थित अर्थ किये हैं कि पुण्यपापरूप कर्मों के 
वशींभूत न होने से ईश्वर भोक्ता नहीं । 

स०-यदि ब्रह्म भोक्ता नहीं तो उसको कठ में अत्ता, क्यों 
कथन कियागया हे! उत्तरः 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌॥ ९ ॥ 


पद ०-अत्ता । चराचरग्रहणात्‌ । 
पदा०-( चराचरग्रहणाव ) चराचर का ग्रहण करने वाला 
होने से परमात्मा को ( अत्ता ) अत्ता कथन किया है । 
भाष्य-चराचर का ग्रहण करने वाला होने से परमात्मा 
का नाम अत्ता है, जेसाकि)-- 


यस्य ब्रह्म च क्षत्र उभे भवत ओदनं । 

म॒त्युयस्यापसेचनं क इत्या वेद यत्रसः ॥ 

कठ० १ । २। २५ 
अर्थ-जिस ब्रह्म के ब्राह्मण क्षत्रियादि मनुष्यमात्र ओदन 
स्थानीय हैं और सबको भक्षण करन वाला मृत्यु जिसका शाका- 
दिरूप है उस ब्रह्म को दुराचारी पुरुष नहीं जानसक्ता, वह दुर्विजे 
है, इस वाक्य में जो ब्रह्म को “अत्ता” कथन किया ह वह भोक्ता 
होने के अभिप्राय से नहीं कहागया किन्तु परमात्मा सबका 
संहार करने वाले हैं इस भाव से कथन किया है, क्योंकि कठो- 
पनिषद में इस वाक्य से पूर्व इसी बात का प्रकरण है कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ्मादुयपाध्याये- >. and eGangotri शं 


ग्याये-द्रितीयःपादः दछ 
उसका दुराचारी पुरुष नहीं जानसक्ता अर्थात्‌ आचारद्ष्ट होने 
स दुराचारी का मन ओर दृष्टि ऐसी नहीं होती जिससे बह 
सदाचारियाँ की भांति उसको जानसके, इसी अभिग्ाथ से 
यजु० ४० । ५ में वर्णन किया हे कि “तदेजति तज्नेजातिं 
nS > 
तंदूदूरे तद्वन्ति के”=वह ईव ररूप आत्मतत्त्व चलता है और 
नहीं चलता वह दुराचारियो से दूर और सदाचारियो के समीप 
है, इस मकार यह निराकार बह्म का प्रकरण है जिससे 
स्पष्ट सिद्ध है कि यहाँ भक्षण से तात्पर्य चराचर के ग्रहण का 
है, जीव की भांति भोक्ता होने के अभिप्राय से नहीं । 
सं०-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैः 
अंकरणाच ॥ १० | 
पद०-मकरणात्‌। च । 
पद्ा०-( च) ओर (प्रकरणाद्‌ ) प्रकरण से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती हे । 
66 [न ७ भु ठ ० 
_ 7 महान्ते विभुमात्मानं मत्वा धीरो न 
शाचाति”=विवेकी पुरुष त्रझ को सर्वान्तरात्मा जानकर झोक 
मोह से रहित होजाता है, इत्यादि वाक्यों में प रमात्मसम्बन्धी 
प्रकरण पाये जान के कारण “अत्ता” शब्द का अधे चराचर 
का ग्रहणकत्त। है भोक्ता नहीं । 
_ स०-अब गुहाधिकरण में स्पष्ट कूप से जीव ब्रह्य का भेद 
प्रतिपादन करते हे!-- 


गुदा प्रविष्टाचात्मानौ हि तदना ॥११॥ 
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पद्‌०-गुहां । परविष्टौ । आत्मानो । हि। दर्शनात्‌ । 
पदा०-( गुदा, प्रविष्ठी ) अन्तःकरणरूप गुहा म ( आत्मानौ) 
दो आत्मा हैं ( हि) क्‍योंकि (तदशनात्‌ ) श्रांत स एसा ही 


पाया जाता हे। स्त 
भाष्य-अन्तःकरणरूपी गुदा में जीव ओर इश्वर दानां काँ 


विराजमान कथन करके भिन्न वर्णन किया है, मैसाकि।-- 

कत पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाँ प्रविष्ट परमे- 
पराद्धें । छायातपौ ब्रह्मविदो वदान्त पञ्चामयो ये च 
त्रिणाचिकेताः ॥ ° २।९ 

अधै-हृदयरूपी आकाश तथा बुद्धि म॑ प्रविष्ठ शरीररूप 
लोक में अपेन किये हुए थुभकर्मो के फल को भोगत हुए छाया 
और आतप के समान जीव, ईश्वर दोनों भिन्न २ रहते ६ 
ब्रह्मवेत्ता ओर निन्‍्दोंने तीन वार नाचिकेताभि का चयन किया 
है वह पंचयज्ञों के करने वाले कमकाण्डी छोग भी ऐसा ही कथन 
करते हैं, इत्यादि वाक्यों में छाया ओर आतप के दृष्टान्त से 
दोनों के अभेद का स्पष्ठतया अभाव कथन किया हा 

४०-अब उक्त अप को भकारान्तर से स्फुट करते हैः 


विशेषणाच्च ॥ १२॥ 


पद ०-त्रिशेषणात । च । ह 
पदा०( च) और ( विशेषणात्‌ ) जीव ईश्वर दोनों के 


hn 


. विशेषण भी भिन्न २ होने से दोनों का भेद हैं । 


भाध्य~जीव ईश्वर दोनों के. विशेषण भिन्न २ पाये जान 
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से दोनों का भेद' स्पष्ट है, जेसाक “आत्मानं रथिनं बिद्धि 
शरीरं रथमेव तु” कठ० २ । ३=इत्यादि वाक्यों में जीव 
को शरीररूप रथ वाला कथन कियेजाने से जीवात्मा का शरीरी 
विशेषण है और“अशब्दमस्पशमरूपमव्ययूम्‌”कठ ३९५ 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को अशरीरी अव्यय कथन किया 
गया है, इसी मकार उक्त वाक्या में परमात्मा का “गन्तव्य” 
और जीव का शृन्तू=पापत होने वाला विशषण होने स दाना 
का भेद इँ। 

बिज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरःसो5ध्वनः । 

पारमाम्नाति तद्विष्णोःपरमं पदम्‌ ॥ कठ? रे । ९ 

अथे-जो बुद्धिमान विज्ञानी पुरुष शुद्ध बुद्धिरूपी साराथि 

रखता हुआ शुद्ध मनरूपी रामा को अपने अथान रखता ह 


अर्थात्‌ जो विवेक को अपना सारथि बनाकर मनरूपों रासा 
को हृता से पकड़े हुए है वड पुरुष इस संसार माग स पार 


होकर परमात्मा के परमपद को प्राप्त होता है. इस वाक्य में स्ताः 
धीन मन वाला जीवात्मा का विशेषण ओर परमात्मा को परमः 
पद्रूप संसार मागे का पार कथन किया गया हैं, इस प्रकार 
विशेषणों के भेद से जीव ईश्वर का भेद हे, इसी भाव को. कंठ० 
२। १२ में इम प्रकार वणेन किया है कि 

तन्दुदैश गृढमनुभविएं गुहाहितं गहरे पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमनदेवंमत्वाधीरोहष शोकोजहाति॥ 
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अ्थ्‌-जो परमात्मा अनादि, अनन्त, भकाशस्वरूपसथा अति- 

छुक्ष होने के कारण दुर्विज्ञेय ओर हृदयाकाश में गह्नरषठः्डलुश्च . 
रुप्से विराजमान है उसको धीर=विवेकी पुरुष अध्यात्मयाग 
द्वारा जानकर इष शोक से रहित होजाते हे, याद जीव ईश्वर का 
अभेद होता तो इस वाक्य में एक को ज्ञाता ओर दसरे को ब्लेय 
वर्णन न कियाजाता, इससे सिद्ध हे कि उपनिषत्कार को जीव 
ईश्वर दोनों भिन्न २ आभिमेत हैं एक नहीं, अधिक क्या इसी 
भाव को ऋग्वेद में इस प्रकार स्पष्ठ किया हे किः 

द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वक्षं पारषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्परुस्वादत्यनः्नन्नन्योमिचाकशीति ॥ 

ऋ० २। ३। १७ 


अधे-जिस प्रकार फलार्थी पक्षी दक्ष का आश्रय करता है 
इमी प्रकार जीव, ईश्वर रूपी पक्षियों ने प्रकृतिरूप दक्ष का 


आश्रय किया हुआ हे, यहां यह शङ्का होती है कि क्या जीव 
की भांति ईश्वर भी फल भोक्ता है ! इसका उत्तर मन्त्र के उत्तरार्ध 
में यह दिया गया दे कि दोनों में से जीव कमफल का भोक्ता 
आर ईश्वर साक्षीरूप से स्थिर रहता हे, उक्त वेद मन्त्र में जीव 
का भोक्ता होना विशेषण और ईश्वर का साक्षीरुपेण नियम्ता 
होना विशेषण ह, इस कथन से “ऋतंपिवन्तों” इस वाकय 
का भी उत्तर आगया कि यहां द्रिवचन से यह भाव नहीं कि 
दोनों फल के भोक्ता हैं किन्तु “छुत्रिणोयान्ति”=छाते वाले 
जाते हैं, इस मकार जीव फछभोक्ता होने के कारण ईश्वर में 
मीं उपचार से भोकनूस्त कयन कियागया हेतास्तच में नहीं । 
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कई एक लोग इस मन्त्र में बुद्धि और जीव के अर्थ करते हैं 
हरि बुद्धि-अन्तःक रण भोक्ता ओर जीव चेतन साक्षी है, पर ऐसा 
अथ करने से “सयुजो, सखायो” यह दोनों विशेषण व्यर्थ 
होजाते३,क्योंकि “सयुजो के अथ दोनों अनादि ओर“सखायो” 
के अथे उपास्य उपासक रूप से दोनों मित्र हैं, बुद्धि सादि होने 
के कारण सदा नहीं रहती तथा जड़ होने से उपास्य उपासक 
रूप मित्रता वाली भी नहीं होसक्तो, केसा ही कोई अथामास 
क्यों न करे उक्त वेद मंत्र के अर्थ यही होते हे कि एक्क 
प्रकृतिरुप दृक्ष में जीव इश्वर रूप दो पक्षी अनादि काल से 
निवास करते हें जिनमें जीव भोक्ता और ईश्वर साक्षीरूप है, 
७ च Ne ७ 2 च = 
यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता हे कि सुण्डकोपनिपद्‌ के क्रम से उसर 
होक में यह वर्णन किया गया हे कि अविद्या के कारण जीव 
में माक्तख है वास्तव में नहीं ? जेसाकेः- 
> ~ 000२ शोचीति 
समाने वृक्ष पुरुषो निमभो नीशया शोर्चात सुह्य- 
मानः । जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 
ha ५ > 
वीतशोकः ॥ सुप्ड' ३। १॥ २ 
अर्थ-प्रकृतिरूप दक्ष में स्थिर जीवात्मा अज्ञानसे मोह को प्राम् 
हुआ शोक करता है, जब अपने से भिन्न ईश्वर ओर उसकी 
माहा को जानलेता हे तब शोक से रहित होजाता हे । 
मायावादियो का कथन हे कि “अनीशया” पद 
जीव ईघर के ओपाधिक भेद को कथन करता है अर्थात्‌ दोनों 
चेतन जो मंतर में भिन्न रूप से वर्णन किये गये हैं बह उपाधिवशाव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808190 
६२ बदान्तास्यभाष्ये 
'भन्नर हैं वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं, उनका यह अर्थ उपनिधद्‌ के 
आशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि इस कोक के “यदा पश्य- 
त्यन्यमीशम्‌” इस उचराद्ध में जव अपने से भिन्न ईश्वर को 
खता है तब वीतशाक होता है? इस प्रकार भेद ज्ञान ही शोक 
मोहादि की निदात्ति का कारण वर्णन कियागया ६॥फर यह कल 
मानाजाय कि प्रथमावस्था में ईश्वर आवैद्या से सुद्यमान था, आर 
कोक के उत्तरार्ध में ज्ञानावस्था वणन कोगई है, क्याक उनके 
मत में भेदज्ञान आविद्रक है, इसमें विपरीत “तत्र कोमाह' 
कः शोक?” यजु०४०।७हत्यादि मन्त्री के भाष्य म मायाबाद! 
भाष्यकार आत्मत्वेन ईश्वर ज्ञान मानते हैं अथात म ब्रह्म ह” इस 
ज्ञान को शोक मोह की निद्वात्ति का कारण बतछाते ६, इस मकार 
ह उर्पानषदर्थ उनके अनुकूल नहीं पडता, यदि यह शङ्का कीजाय 
कि “यदापशयः” सुण्ड? २। रे इत्याद छाक म॑ अभेद ज्ञान 
से जीव का ब्रह्मरूप होना कथन कियागया ह, और दूमर छोक में 
केवल शोक की निटत्ति मात्र कथन की है जो भेदज्ञान स ही 


बन सक्ती है अन्यथा नहीं, और“तदाविद्वानपुण्यपाप विश्वः 
य नेरञ्जनः परमसाम्युमुपात तस जगत्‌ के ब्रह्मयानि 
अभिन्ननिमित्तापादनका रण ब्रद्म का सर्वात्मरूपेण काय्यकारणरूप 
समझ लेता है तब निरञ्जन =निष्कळड्क शंकर ब्रह्मरूप होजाता ६, 
इस प्रकार अभेद ही वास्तव कथन किया हं! इसका उत्तर 
यह है कि इस तृतीय कारम जा “कत्तोरमीश पुरुष 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथाध्याये-द्वितीयःपादः ६३ 


ब्रह्मयोनिस्‌” पह वाक्य पढा है जितका अर्थ यह हे कि जगत 
इश्वर को जानकर ब्रह्म की समता को माप्त होता हे, मायावादिय 
के मत में जगत्कतृत्व ब्रह्म में नहीं, इतलिये यह छोक उनके 
अद्वेववाद के सर्वथा विरुद्ध इं । 
भाव यह है कि मुण्ड» ३। ३ में तक्तवेत्ता की तद्धमंतापत्ति 
का वर्णन आया है, इससे इसमें ब्रह्म के लाथ मिलकर एक हो जाने 
का भाव नहीं पायाजाता, जसाकि।--- 
य॒दा पश्यःपश्यते रुक्मवर्णं कत्तोरमीशं पुरुषं बह्मयो निय्‌ 
तदाबिद्वानपुण्यपापेविधृयनिरुजनः परमं साम्यसुपेति॥ 
अर्थ-जव सुभुक्ष पुरुष जगत्‌ के निभित्तकारण ब्रह्म को 
ज्ञानि मे अनुभव कर लेता हैं तब तत्ववेत्ता होने के कारण 
पुण्य पाप से रहित होकर त्रह्म के स्त्रामादिक आनन्दादि गुणो 
को उपलब्ध करके त्रह्मवत होजाता हे, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 
“उपनिषदा य्य॑भाष्य्‌” में कियेजाने से यहाँ विशेष व्याख्यान 
की आवश्यक्ता नहीं, इसी अमिप्राय से अश्रीभाष्याचार्य्य 
स्त्रामी रामानुज ने भी इस सश्शभाव को “तद्धरमतापत्ति” शब्द 
में कथन किया है, कई एक वादी देह के विलय को, कोई ज्ञाना 
भाव को, मायावादी उपाधिनिमित्तक जीवपन के लय को, मुक्ति 
कथन करते हैं. १वोक्त सत्र वादियों के मत की मुक्ति का खण्डन 
करके स्वामी “रामानुज वेदान्तियों की मुक्ति यह निरूपण 
करते हैं कि अनन्त कल्याण गुणां की राशि ब्रह्म के तत्वज्ञान से 
जो जीव में ब्रह्ममद्श भाव आते दें जिनमे जीव के अज्ञानादि मल 
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नाश होजात हें उन भावों से संयुक्त होकर प्र्मस्थ होने झा नांगर 
ही मुक्ति है, यही मुक्ति ममसाधरम्यमागता” इस गीता बाद ए 
से भी पाई जाती है, यदि कोई यह आशङ्का करे कि गीता में तमे 
श्रीकृष्णजी ने अपने भाव को प्राप्त होने वाळे पुरुष को युक्ति 
की प्राप्ति कही हे ओर वह स्वयं अवतार रूप होने से साकार 
थे तो साधम्यं से भी साकारोपासक की ही मुक्ति सिद्ध होती है ! 
इसका उत्तर - यह है कि कृष्णजी का “मम” शब्द से अपना 
तास्पय्ये नहीं किन्तु ईश्वर का है, जेसाके पीछे इन्द्र प्रतदेनाशिकरण 
में “न वक्तुरात्मोपदेशात्‌” "० ९ । ९ । २९ इत्यादि 
सूजो से स्पष्ठ कर आये हैं अर्थात्‌ अस्पच्छब्द के अर्थ यहां 
इश्वर के हें, ओर इसी भाव से गीता में कृष्णभी ने अपने आपको 
इश्वर कथन किया हे, जिसका भलेप्रकार बिचार “गीतायोग- 
प्रदीपास्येभाष्य” में किया गया है, विशेषामिलापी वहां देखले। 
सं०-नमु, जब ईश्वर और जीव का साधम्य वेधर्थ्य से 
साङक्षण्य वलक्षण्य मानाजाता है तो शङ्का यह होती है कि 
सबिशेष ईश्वर सगत न रहेगा, यदि सर्वगत है तो उसका जीव 
से भेद नहीं होसक्ता ! उत्तरः- 
अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
पद्‌ ०-अन्तरे । उपपत्तः। 
पदा ०-( उपपत्तेः ) युक्ते पाथेजाने से ( अन्तर) ईश्वर सब 
के अन्तगत है । 
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आण्य-वरमारमा सब पदाथा के अन्तर्गत, हे, इसमे 7 
बह है कि दो मूर्त पदार्थ एक स्थान में नहीं समासक्ते . ... 
परमात्मा असूर्स होने के कारण उसमे उक्त दोष नहीं आ 
अर्थात्‌ परमात्मा के सर्वगत होने पर भी उभका जीव के " :: 
अभेद नहीं होता । 

स०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हैं।- 

स्थानादिव्यपदेशाच ॥ १४। 
पद०-स्थानांदिव्यपदेशाव । च । 

पदा०-(च) ओर ( स्यानादिव्यपदेशात्‌ ) स्याना” । 
व्यपदेश पायेजाने मे उक्त अर्थ की सिद्धि होती इं । 

आव्य-बृइदारण्यकोपनिषद्‌ के अन्तयोमी ब्राह्मण मे टथिः 
आदि स्थानों में परमात्मा का व्यपदेश--सर्वव्यापक होना वर्णन 
कियागया है, जैसाकि!-- 

“य: पृथिब्यां तिष्ठत्‌ पृथिव्यामन्तरों यं परि 
वेद यस्य पृथिवी शारीरस्‌” इहा” २।०। रे 

अथे-जो एथित्री में रहता हैँ तथा जॉ एथित्र व ४ 
होकर नियमन करता है, जिसको एथिवी नहीं ज' 
जिसके वशीभूत होने से प्रिया आदि उसक 
आत्मा अन्तर्यामी अभृत हे, इत्यादि अनेक वाक्यों 7 
व्यापकभाव पूर्वक इश्वर का एथिव्यादि पदाथा स * 
के कारण जीव इश्वर का परस्पर भद मानना हा 
और जो स्वामी शङ्कराचार्यजी ने इस सूत्र 
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सिड की है कि जिसप्रकार परथिवी में परमात्मा व्यापक ह 
इमी प्रकार शालेग्रामादि प्रतिमाओं में भी व्यापक है, इसलिये 
शालिग्रामादि मूचियो में ईश्वर बुद्धि से पूजन करना उचित है! 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि सर्वव्यापक होना जड्यस्तुओं 
के साथ ईश्वर के तादारम्य का प्रयोजक नहीं हो पक्ता,कर्याके यह 
अधिकरण ईश्वर की व्यापकतापरक है जइपूजन के अधि- 
प्राय से नही । 
सं०-अब दो सूत्रों से उक्त अथ का समर्थन करते हैं।-- 
हुखविशिष्टास्तिधानादेव च ॥ १५॥ 
पद्‌ ०-सुखविशिष्ठाभित्रानात्‌ । एव । च। 
पदा०- च ) और ( सुखविशिष्टाभिधानाव, एव ) सुर्खाचि- 
दिष्ट कथन किये जाने से भी इश्वर का जइ पदाथों के साथ 
तादात्म्य नहीं होसकता । 
भाष्य-यदि ईश्वर का जड़ पदाथा के साथ तादात्स्य माना 
जाय तो परमात्मा आनन्दादि गुणविशिष्ट न रहेगा ओर यह बात 
बादी को भी इष्ट न होने से सिद्ध है कि सर्वव्यापक होने पर 
भी परमात्मा अपङ्ग हे। 


श्रुतोपनिषत्कगत्यासिधानाच ॥ १६ ॥ 

पद ०-श्रुतापनिषस्कगस्यभिधानाव्‌ । च । 

पदा०-( च ) और (श्र॒तापनिषरकगत्यभिधानात्‌) परमात्मा 
उपनिषद्‌ सुनने वाळे पुरुषों की गति होने से उक्त अश 
की सिद्धि होती है । 
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भाष्य-उर्पानषद्‌ श्रोता का नाम “श्रुतोपानिषत्क” है, 
श्रुवोपनिषत्क पुरुष की गति परमात्मा मे विधान कीगई है, 
इससे भी अन्तयोमी 'सवोन्तर्गत पुरुष का तादात्म्य सब पदाथों 
के साथ नहीं पायाजाता, इससे यह बात भी स्पष्ट होगई कि 
“इशानादिव्पगदेशाञ्च” सत्र में शालिग्रामादे भतीकों में 
इश्वर पूजा करने का अभिमाय नहीं, यादि मूत्तिपूजा का अभि- 
भाय होता तो इस सूत्र में यह कथन न कियाजाता कि श्रतोप- 
निषद्‌ पुरुषों की गति परमात्मा है । 

आव यह हे कि यदि मूर्तिपूजा से तात्पर्य ईश्वरपूजा होता 
तो भूखे से सूखे की भी गति परमात्मा में पाईंजाती पर एसा न 
होने से स्पष्ठ हे कि उपनिषद्‌ ओताओं की गति का बिधान 
करना इस बात को सिद्ध करता हे कि परमात्मा की बिमुता 
खयापन करने के लिये ही इस अधिकरण का प्रारम्भ कियागया 
हे किसी प्रतीकविशेष में ईश्वर पूजा करने के आभिम्राय से नहीं । 

से०-नलु, निराकार चेतन होने से जीव भी सर्वगत क्‍यों 
नही? उत्तरः 


अनवस्थितेरसस्सवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 


'पद्‌ :-अनत्र स्थितेः । अपस्भवात । च । न। इतरः । 

पदा०-( अनत्रास्थिते; ) सब स्थानों में न होने ( च ) ओर 
( असम्भत्रात्‌ ) अप्तम्भव होने से ( इतरः ) जीवात्मा सर्वगत 
(न) नहीं होसक्ता। 
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शाज्य-अणु होने के कारण जीवात्मा की सर्वञ्च स्थिति 
ही वाह जादी और नाई उसके व्यापक होने में कोई युर्छि 
उपलब्ध होती है इसलिये वह चेतन होने पर भी व्यापक नहीं 
ऐेसक्ता अथात्‌ जो चेतन है वह व्यापक होता है, यह व्याशि 
` ङ ` चेक होने के कारण जीवात्मा में नहीं घट सक्ती, क्योकि 
जो चेतन होकर व्यापक हो वह सर्वज्ञ होता है, जेसाकि बिशु 
जतन सर्व इव्वर है परन्तु जीवात्मा चेतन होने पर भी सर्वश 
नहीं, अतएव जीवर्टात्त चेतनता उसके सवगत होने का प्रयोजक 
नहीं हो पक्ती, इसका विस्तारपूर्वक निरूपण “ वेशेषिकाय्य" 
ष्य” में किया गया हैं ओर आगि द्वितीयाध्याय के तृतीय 
पाद में सूत्रकार स्वये स्फुट करेंगे; इसलिये यहां बिस्तार की 
-बश्यक्ता नहीं । 
सं०-अब पृथिव्यादि स्थानों में ईश्वर को अन्तर्यामी सिद्ध 
करने के लिये अन्तर्यास्यधिकरण का आरम्भ करते हैं।-- 
~ पठ कर 
अन्तर्याग्यधिदेवादिषु तडमव्यपदेशात्‌।१८। 
पद०-अन्तयीमी । अधिदेवादिपु । तद्धमव्यपदेशाव । 
पदा०-( अधिदेवादिषु ) अधिदेवादिकों में ( तद्धमच्यपदे- 
शात्‌ ) परमात्मा सम्बन्धी धर्मों का व्यपदेश पायेजाने से ( अन्त- 
यीमी ) परमात्मा अन्तर्यामी है। 
भाष्य-“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्राथिव्या अन्तरो यं 
_थिवी न वेद यस्य प्रथिवीशरीरम”न्जो एथिवी में स्थिर 
होकर प्रथिवी का अन्तरात्मा हैं, जिसको पिवी नहीं जानती 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SI न यव य 


Ne | ९ 
Digitized by “प्रश्ाधसपग्रेलड्रिती यष ० eGangotri १९ i?) 


पृथिवी जिसका शरीर है,रत्यादि अधिदेव वाक्य इस अधिकरण शी 
विषय हे, यहां यह सन्देह होता है कि अन्तर्यामी ब्राह्मण में एथि- 
व्यादिकों का आभमानी देवताविशेष अन्तर्यामी हे किया उक्त 


< 


वाकसप्रातिपाच परमात्मा अन्तर्यामी है? इसमें प्रथमपक्ष पृ्रपक्षी - 


और द्वितीयपक्ष सिद्धान्ती का है, पूर्वेपक्षी का कथन है कि 


“पाथिव्येव यस्यायतनस्‌”=इयिवी जिसका स्थान है, इस 
वाक्यशेष से नियमनकर्चा पृथिव्यभिम्रानी देवता दे परमात्मा नहीं, 
क्योंकि जो तक्षासबद्‌ई आदि ङुठारादि के नियमन कचो 
देखे जाते हें वह शरीर घारी होते हे ओर परमात्मा शरीरधारी नहीं, 
इसलिये शरीरधारी अभिप्रानी देखता ही अन्वयोमी मानना ठीक 
है ! इतका उत्तर यह है कि उक्त ब्राहमण में जो स्वेज्षल, न्ियम- 


_ नञ्चतृत् आदि धर्म वणेन किये गये हैं वढ परमात्मभिन्न किती 


देवबिशेष के नहीं होसक्ते, क्योंकि शरीरी देवताओं के होने में 
कोई प्रमाण नहीं और जो वाक्य “सृदूब्रुवीत्‌”=मिटी बोली, 
इत्यादि वाक्य अभिमानी देवताओं के बोधक माने गये हैं उनका 
आशय तद्रभिमानी परमात्मा से हे पौराणिक देवताओं के 
प्रातिपादनाथ उक्त वाक्यों की सङ्गति नहीं, इस भाव को सूत्रकार 
ब्रछू० २। १। ५ में स्र॒ये स्फुट करेंगे, इसलिये यहां विस्तार 
की आवदयक्ता नहीं, इस प्रकार प्रकरणगत तात्पय्य से परमात्मा 
ही अन्तयोत्री सिद्ध होता हैं शरीरधारी प्रथिव्यादि अभिमानी 
देवता नहीं । । 

सं०-ननु, कारणरूपेण सब विकारों का नियमन करन से 
प्रकृति को अन्तर्यामी क्यों न मानाजाय ! उत्तरः 
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नच स्मात्तमतडमामिलापात्‌॥ १९ ॥ 


पद्‌ ०-न।। च । स्मार्च । अतद्वमोभिलापात्‌ । 

पदा०-( अतद्धमाभिलापात ) प्राकृतधमी का कथन न किये 
जाने से (स्मारी ) स्पृतिप्रतिपाद प्रधान (न,च ) अन्तयोमी शब्द 
का वाच्य नहीं होसक्ता। 

भाष्य-“अप्रतक्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिव स्वेतः मनु" 
१ । ८ इत्यादि स्मृति निरूपित अव्यक्त अन्तर्यामी ब्राह्मण का 
बिषय नहीं, क्योंकि अव्यक्त के परिणामित्वादि धर्म अन्तर्यामी 
ब्राह्मण में कथन नहीं कियेगये किन्तु “आत्मा” शब्द से उस 
अन्तर्यामी पुरुष का वणन कियागया है जो अपनी अपारशक्ति 
से चिदचिद्रस्तुओ का नियमन करने वाला हे, इसलिये यहां 
“आत्मा” शब्द परमात्मा का बोधक है जड़ मधान= 
प्रकृति का नहीं । 2 

सं०-ननु, जड़ प्रधान नियन्ता न हो पर योगी पुरुष के 
जीवात्मा को अन्तर्यामी मानने में क्या हानि ! उत्तरः-- 


शारीरश्रोभगेउपि हि मेदेनेनमथीयते॥२०॥ 
पद०-शारीर च उभये । अपि। हि। भेदेन एनं | अधीयते । 
पदा०-( च ) और ( शारीरः) जीवात्मा ( अपि)भी अन्त- 
यामी नहीं होसक्ता ( हि ) क्‍योंकि (उभये ) दोनों शाखाओं 
बाले ( एने ) इसको ( भेदेन ) अन्तर्यामी से भिन्न ( अधीयते ) 


बहुत है । 
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प्रथमाध्याये-द्रितीयःपादः ७१ 
भाष्य-दोनों शाखाओं में जीव ओर परमात्मा का भेद 
वणन कियेजान से योगी पुरुष का आत्मा भी अन्तयोमी नहीं 
होसक्ता, जेमाकिः-- । 
“गर आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनो$न्तरो यमात्मान 


वेद यस्यात्मा शरीरस्‌ ” इदा ३।७। २२ 

अर्थ- जो आत्मा में रहता है, जिसको जीवात्मा नहीं जानता, 
जिसका जीवात्मा शरीर हे आर जो जीवात्मा को अन्तः= आभ्यन्तर 
से भेरणा करके नियमन कराता है वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी 
अभ्ृतःघृत्यु से रहित है, यह माध्यन्दिनी शाखा वाले मानते हैं 
और काण्व शाखा वाले “यो विज्ञाने तिष्ट” यह पढ़कर 
जीव ईश्वर का भेद कथन करते हैं, इस प्रकार उभय शाखाओं 
में जीव तथा ब्रह्म का भेद प्रतिपादन कियागया हे अभेद नहीं, 
इसलिये योगी पुरुष परमात्मा नहीं होसक्ता किन्तु जो अन्त- 
यीमी ब्राह्मण में निरूपण कियागया हे वही परमात्मा है। 

स०-अब समन्वयाधिकरणस्थ निराकार ब्रह्म को प्रतिज्ञा 
समर्थन करने के लिये अदश्यलवाधिकरण का प्रारम्भ करते हैं 


^ ™ he < 
अइइ्यत्वादिगुणको धर्मोक्तः ॥२१॥ | 
पद्‌ ०-अहृश्यत्वादिगुणकः । धर्मोक्तेः । 
पदा०-( धर्मोक्ते)) निराकारादि धर्मों के कथन किये जाने 
से परमात्मा ( अध्व्यलादिगुणकः ) अदद्यत्वाद गुणा वाळा है। 
आष्प-निराकारादि भ्रमो के कथन. कियेजाने भे परमात्मा 
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को अहस्य,अगात्रादि गुणो बाला कथन कियागया है,जेसाकेः- 
यत्तदद्रेशयमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचकश्षुः श्रोत्रे तद- 
पाणिपादम्‌ । नित्यं विसु संगत सुसूक्ष्म तदव्ययं 
यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः स॒ुण्ड" श । १। ६ 
अर्थ-वह परमात्मा चक्षु आदि इन्द्रियां का विषय न होने 
के कारण हस्तपादादि कर्मन्द्रियो से ग्रहण नहीं क्रियाजासक्ता. 
अवर्णररूपादैको से रहित हे, चक्षु: श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों से 
रहित है, एवं हस्त पादादि कमाम्द्रयो से रहित है, नित्य, सर्व- 
व्यापक, सर्वगत ओर अतिस्रूक्ष्म हे, वह अव्यय=बिकार से 
रहित सब भूतो की योनि=कारण है,जिसको ज्ञानी पुरुष दिव्य- 
दृष्टि से देखते हैं, इत्यादि इस अधिकरण के विषयत्ाक्य 
हैं, यहां यह शङ्का होती है कि इस पूर्व अन्तर्यामी अधिकरण 
में प॒थिव्यादिको को परमात्मा का शरीर कथन कियागया है, 
और “तत्तुसमन्वयात्‌” त्रश स १। १ । ४ इस अधि- 
करण द्वारा सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों का निराकार ब्रह्म में समन्वय 
सिद्ध किया है, फिर पूर्वोत्तर विरोधी उक्त विषयवाकय में 
परमात्मा अह्व्यवादि धर्मा वाला नहीं दोसक्ता, इसलिये 
अहृद्यत्वादि धर्म प्रकृति के मानने चाहिय ब्र के नहीं! इसका 
समाधान यह है कि परमात्मा अटय्यस्त्रादि धर्मा वाला होने के 
कारण साकार नहीं और नाही उक्त धर्म प्रकृति के होसक्ते हैं, 
क्योंकि प्रकृति विकारी होने से काय्यावस्था में दृट्टियत भी होती 
है,ओर जो अन्तर्याम्यधिकरण में प्रथिव्यादिकों को ईश्वर का शरीर 
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निरूपण कियागया हे उसका तात्पर्य्य यह हे कि परथिवी आदि : 
उस पुरुष के साधन हैं, जेते कर्म करने के लिये जीव का शरीर 
साधन है, वास्तव में ब्रह्म अशरीरी है, जेमाकि कठ० २ । १२ 
में बर्णन किया हे किः 
अशरीरं शरीरष्वनवस्यष्ववास्थितम्‌ । 
महान्त विभुमात्मानं मत्ताषीरो न शोचातिं ॥ 

अर्थ-अनन्त देहधारी जीवों के शरीर में अशरीरी, अस्थिर 
पदार्थो में स्थिर है, जो इम प्रकार विभु आत्मा को जानता दै 
बह शोक नहीं करता, इत्यादि वाक्य ईश्वर के निराकार होने गे. 
प्रमाण हैं, श्रीभाष्याचार्य्य स्वा० रामानुज ने भी अपने भाष्य 
में शरीर शब्द के यही अर्थ किये हें कि एथिवी आदि परमात्मा 
के अधीन चेष्टा करने के कारण - शरीर कहे जाते हैं वास्तव में 
ब्रह्म अशरीरी है, इस प्रकार पूर्वोत्तर अधिकरणो का विरोध 
न पायेजाने क कारण समन्वयाधिकरणस्य निराकार ब्रह्म को 
प्रतिज्ञा ज्यों की त्यों बनी रहती हे और परमात्मा के माकार हाने 
का दोष भी मिंटजाता हे, इसलिये अश्यत्त्राद धर्मों को 
ब्रह्मदत्त मानने में कोई बाधा नहीं । 

स०-अब उक्त अथ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं।-- 

~ ० र 

विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ २२॥ 

पद्‌ ०-बिशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां । च। न इतरो । 

पदा०-( च ) और ( विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां ) विशेषण 
तथा भेद का व्यपदेश पायेजान से ( इतरो ) जीव ओर प्रकृति 
परमात्मा (न ) नहीं । 

भाष्य=विशेषण तथा भद का व्यपदेश पायेजान से जीव 
और प्रकृति परमात्मा नहीं होसकते, जेसाकेः- 
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दिव्याह्यमूत्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरोह्मजः । 
अप्राणोह्म मना शुभ्रोह्मक्षरात्परतः परः ॥ 
मुण्ड? २।२ 
अथ- वह दीप्ति वाला, मूत्तधर्म से रहित ओर सर्वत्र 
व्यापक है वह प्रत्येक पदार्थ के बाहर और भीतर है, उत्पत्ति 
रहित होने के कारण प्राण तथा मन से रहित है, प्रकाशस्वरूप 
ओर अव्याकृतरूप प्रकृति से भी परम सूक्ष्म हैं, इत्यादि वाक्यों 
में “अमूर्त” आदि परमात्मा के विशेषण होने और अक्षर 
शब्द वाच्य प्रकृति का ब्रह्म से निरालापन कथत कियेजाने से 
वास्तव में परमात्मा ही यहां अशरीरी कथन किया गया है जीव 
तथा प्रकृति नहीं । 
सं ०-यादे पाथिवी आदिक वास्तत्र में ब्रह्म के शरीर नहीं 
तो उनको शरीररूप से क्यों ब्रणन कियागया हे ! उत्तरः- 


रूपोपन्यासाब ॥ २३॥ 

पद०-रूपोपन्यासाव । च। 

पदा०-( च ) और ( रूपोपन्यासात्‌ ) रूपकालङट्कार द्वारा 
प्रथिवी आदिको को शरीररूप सं वर्णन कियागया है । 

भाष्य-रूपकालडूधर से प्रथिवी आदि परमात्मा के शरीर 
कथन किये गये हैं वास्तव में नहीं, जसाकि!-- 

अग्निः ९ चर २३३३ दि र श्रोज्रेवारिव 
मद्धाचक्षुपीचद्धसूय्यादिशः वृताश्च 


वेदाः। वायः प्राणो हृदयं विइवमस्य पद्भ्यां परथिवी 


ेषसर्वभूतान्तरात्मा॥ इणः २। ४ 
अर्थ-अग्नि जिस परमात्मा का युखरूप हे, चन्द्रमा और 
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खूथ्ये नेत्र हैं, पूर्वो्तरादि दिशाये श्रोत्रहँ, वेदरूप बाणी खुला हुआ 
सुख ह, वायु प्राण स्थानी दे, यह सम्पूण विवव उसका हृदय 
स्थानी है ओर पादरूप प्रथित्री हे, वह परमात्मा सब भूतो का 
अन्तरात्मा इ, इत्यादे विषय वाक्या मे रूपकालङ्कार-उपचार 
से अग्नि आदि परमात्मा के मुखादि अवयव वर्णन किये गये हैं 
वारसब मं वद नराकार है| \ 


स०-यढि परमात्मा निराकार है तो फिर उसको वेश्वानर 
रूप से क्यों वर्णन कियागया है ? उत्तरः 


वैश्वानरः साधारणशब्दाविशेषात्‌ ॥ २४॥ 

पद्‌ ०-वेश्वानरः । माधारणशब्दर विशेषात्‌ | 

पदा२-( माधारणशब्दविशषात्‌ ) साधारण वेञत्रानर शब्द 
मे विशेषता पायेजाने के कारण ( वेज्वानरः ) परमात्मा का 
नाम वेखानर दै । 

भाष्य-वैश्वानर परमात्मा का नाम है, क्योंकि जाठराभि 
में साधारण जी वेशत्रानर शब्द उससे विषयवाक्य में उसकी 
विशेषता पाइ जाती है, यहाँ प्रमङ्ग यह है कि वश्वानरोपासना 
का मर्म समझने के लिये पांच ऋषि मिलकर उद्दालक के पास 
गये, तब उद्दालक ने कहा कि हम मत्र मिलकर केकेये नाम 


राजा के पास चळ वह वञ्बानरापामना का तन्व समझ है 
राजा भ वायु आदे जड़ देवताओं की उपासना का खण्डन करके 
वैश्यानरापासना का इम प्रकार वणन किया कः 


यस्त्वेतमेवं प्रादेशमा त्रमभिविमानमात्मानं वेरेवानर- 
मुपास्ते । स सेषु लोकेषु सेषु भूतेषु सर्वेष्वा- 
तमस्वन्नमत्ति॥ छा० ५। १८। १ 
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अर्थ-जो उपासक प्रादेशमात्रं सूक्ष्म स्थूल सब भूतो बें 
व्यापक परमात्मा की उपासना करता हे वही अन्नादिकों का 
भोक्ता होता हे अर्थात उसी का जीना सफल है उससे भिन्न और 
सत्र निष्फल ही अन्नादिकों का भक्षण करते हैं, इससे आगे 
स्वगे को वेस्वानरका सिर ओर सूर्य को चक्षुःरूप से बर्णन किया 
गया है, इम प्रकार उक्त बिशेषता पाये जाने के कारण बेश्यानर 
शब्द से यहां परमात्मा का ग्रहण है जइ जाठराग्नि का नहीं । 

स०-अव उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैः. 


© ० 
स्मय्यमाणमनुमान स्यात्‌ ॥ २५॥ 
पद०-म्पय्येमाणं । अनुमान । स्यात । 
पदा०-( स्मर्यमाणं ) स्मृतिप्रतिपाद्न ( अनुमान ) लिङ्ग 

भी ( स्यात ) उक्त अर्थ के साधक हें । 
भाष्य-स््रात म कथन किया हूँ किं ग्य आंद लोक जिसके 
द्धास्थानीय हूं वही परमात्मा हे, जमाकिः 


व| द्यां मुद्धानं यस्य विप्रार्वदन्ति खे वे नाभिं चन्द्र 
सूस्या च नेत्रे, दिशः श्रीत्रे विद्धि पादो क्षितिज 
साऽचन्त्यात्मा सवभूत प्रणेता ॥ 
अथ-ब्राह्मण लोग द्युळोक को परमात्मा का सुख, आकाश को 
नाम,चन्द्र मूय्य को नेत्र, दिशाओं को श्रोत्र आर प्रथित्री को पाद 
वणन करते ईव्ह परमातमा सब भूतो का नियमन करने वाला है 
` इत्यादि स्मृतियां से खिद्ध हे कि जिमके प्रकाशमय य्युलोकादि 
मुद्धा ह कह परमात्मा हैं, इसलिये प्रकाशाम्नि को उत पुरुष का 
ह अवयव वणन कियंजान से वह उपास्य नहीं होसकती । 
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सं० "अइ उक्त भष में पूर्वपक्ष करके सिद्धान्त कथन | करत हान 
रब्दाद्वम्याजन्तःप्रतिष्ठानाचनेति चेन्न तथा 
६व्युपदशादसम्मवात्पुरुषमपि चेनम- 
धीयते ॥ २६ ॥ 


_ द०-शब्दादिश्यः । अन्त; । प्रतिष्ठानात ।च। न । इति। 
चेद । न । इप्ट्यपदेशात्‌। असम्भत्रात्‌ । पुरुष । अपि। च। 
एनं | अधीयते। ` 

पदा०-( शब्दादिभ्यः ) अग्ने आदि शब्दों से ( च ) और 
( अन्तः, मतिष्ठानात्‌ ) अन्दर स्थिति कथन करने से वैश्वानर 
शब्द जाठरामि का बोधक है (चेत) यदि (इति ) ऐसा कहो तो 
( न ) ठीक नहीं, क्योंकि ( तथा, दष्ट्यपदेशाव ) परमात्मा की 
सवोन्तर दृष्टि का उपदेश कियागया हे ओर ( असम्भवात ) 
जाठराभि में उक्त अथ का सम्भव नहीं होसक्ता (आपि,च ) 
दूसरी बात यह है कि ( एनं ) इसी वैश्वानर को कई एक शा- 
खात्राल ( पुरुषं ) पुरुषरूप से ( अधीयते ) पढ़ते हें । 

माष्य-“एषो $मिर्वैशवा नर: यह बेश्यानर आभि हेस 
मकार अग्नि का वेखानर शब्द मे सामानाधिकरण्य कथन करके 
‘irr ~> 02% NIN न > 
अने अन्तः प्रतिष्ठितं वेद/न्जो पुरुष के भीतर स्थिर 
दै उस वैश्वानर को जानता हे यह कथन किया है, इससे स्पष्ट है 
कि आग्रे आदि शब्दों तथा अन्तःप्रतिषप्रित कथन करने छे 

वैज्ञानर शब्द जाठराग्नि का बोधक हे! इसका उत्तर यह है कि 


दिव्योह्यमूत्ते: पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” इत्याद 
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दादयो में परमात्मा की सर्वास दृष्टि का मतिपादन किया है, 
इसलिये वही वैश्वानर होसक्ता है अन्य जाठरापि नहीं, क्योकि 
बह जठर में रहने के कारण परिच्छिन्न हे सान्तर नहीं, 
और बात यह है कि रूपकालड्वार से सूर्य्यादिकों को चक्षुरादि 
स्थानीय कथन करना जाठराग्रि पक्ष में नहीं घटसक्ता और 
आचारय लोग भी बेश्वानर को पुरुष शब्द भ ही कथन करते ४ 
इशसे परमात्मा को ही मैशत्रानर मानना समीचीन है। 

स०-अब वैस्वानर के भूत तथा देवता होने का 
खण्डन करते है 

अतएव न देवतामृतञ्च ॥ २७॥ 

पदर ०-अतएय । न। देवता । भूतं। च। 

पदा०-( च ) और ( अतएव ) उक्त युक्तियों मे वेइबानर 
(देवता,भूत किमी देवता तथा भूत विशेष का वाचक (न) नहीं॥ 
मं०-अब उक्त अर्थ में जामोनि आचारय का मत कथन करते द्र 


साक्षादप्याविरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥ 
पद०-माक्षाव । आप । अविरोध। जामेनि: । 
पदा ०-( जैमिनिः ) जेमिनि आचार्यं ( माक्षाव, आपि) 


साक्षाव ही ( आविरोध ) वेत्रानर पद्‌ के ईञ्वरार्थक होने में 
विरोधाभाव कथन करते है । 


भाष्य--जमिनि ऋषि यह मानते हैं कि साक्षाद=पकरण 


ओर इतर हेतुओं पर यादे ध्यान न भी दियाजाय तो भी वैेश्वा- 
नर शब्द ईश्वर का बोधक है, विश्व शब्द के अर्थ ब्रह्माण्ड के 
' हैं, ब्रक्माण्ड का जो नर-स्वामी हो उमको “विश्वानर” कहते हैं, 
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विश्वानर एव वैश्वानरः-विश्वानर ही “ वैश्वानर” कहाता हे शस 
भकार साक्षाद भी यह शब्द इश्वर का बाचक हे । 
स०-अब उक्त अथ प्रेंआव्मरथ्य आचार्य्य का मत कथन करते हे:- 


aR 6. 

आसव्यत्तीरत्याइम्रथ्यः ॥ ९९॥ 

पद्‌ ०-अभिव्यक्तः । इति । आइमरथ्यः । 

पदा०-( आइमरथ्यः ) आउभरथ्याचाय्य का कथन है कि 
( अभिव्यक्त; ) परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिये ( एसि ) 
वैश्वानरोपासना का विधान है । 

` भाष्य-अइमरथी के पुत्र आइपरथ्याचार्य यह मानते ऐ 

कि वेश्वानरोपासना परमात्मा की अभिव्यक्ति-प्रकाश के “हिय 
है अर्थाद्‌ जैसे अग्न मकाशमयत्वेन अभिव्यक्त है इसी भकार 
परमात्मा अपनी स्वरयेमकाशता से सर्वत्र अभिव्यक्त है, इसी 
अभिप्राय से छान्दोग्य में वेश्यानरोपासना का पकरण आया हे, 
जिसका विस्तार “छार्दोर्यभाष्य” में किया गया है । 


सं०-अब वादरि आचार्य का मत कथन करते हैः 


अञुस्शृतेवादरिः ॥ ३० ॥ 
पद्‌०-अनुस्मृत; । वार्दारः । 
पदा ०-(अनुस्मृतेः) निदिध्यासन के लिये वेश्वानरको प्रादेशमात्र 
कथन किया गया ह यह (बादरिः) बादारे आचार्य्य मानते है । 
भाष्य-तादारे आचार्य्य का कथन हे कि अर्पाराँच्छन्न 
वेश्वानर परमारमा को प्रादेशमात्र हृदय के अभिप्राय से कथन 
किया गया हे ओर वह निदिध्यासन रूप भक्ति के लिये है ॥ 
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सं०-अब उक्त अर्थ में जोमाने आचाय्य की सम्मति कथन 
करे हैं।-- 


सम्पत्तेरितिजेमिनिस्त ¢ शयति 

थाहिदशयति।३१। 

पद ०-प्रम्पत्तेः । इति। जैमिनिः । तथाहि । दशयति। 

पदा०-( सम्पत्तेः) सम्पत्ति के लिये परमात्मा को प्रादेश- 
मात्र कथन कियागया है (तथाहि) वेसा ही ( दर्शयति ) शास्त्र में 
दिखलाया है (इति) यह मत ( जमिनिः) जेमिनि आ- 
चार्यं का है । 

भाष्य-जैमिनि आचाय्य का कथन हे कि बेइवानर शब्द 
च्य अपरिच्छिन्न कथन करना सम्पतनिमित्तक हूँ, जेसाकि 
बाजसमेयि ब्राह्मण में कथन किया हे कि “प्रादेशमात्रमिव ह 


वै देवा सुविदिता अभिसम्पन्नाः?=अपरिच्छिन्न परमा- 
त्मा को देवताओं ने ध्यानाथ सम्पत्ति द्वारा प्रादेशमात्र अनुभव 
किया अर्थात हृदयदेश में प्राप्ति होने के कारण उसको प्रादे- 
मात्र कथन किया हे,इसी अभिप्राय से केकेय राजा ने उद्दालक 
आदि ऋषियों को कहा कि अब में वेश्वानर के सिर आदि अङ्गों 
का बर्णन करता हुआ प्रादेशमात्र ही सम्पादन करुंगा, इत्यादि 
इत प्रकार देशादि परिच्छेद रहित वेइत्रानर परमात्मा के सम्पत्ति- 
हैतुक प्रादेशमात्र व्यवहार में कोई बाधा नहीं,सम्पत्ति तथा सम्पद 
यह दोनों पर्याय शब्द हैं । 
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सं०-अब उक्त अथे में सबैसम्पत सिद्धान्त कथन करते हैं ;- 


[a 
आमनन्तिचैनमस्मिन्‌ ॥ ३२ ॥ 
पद्‌०-आमनान्ति । च । एनं । अस्मिन्‌ । 
पदा०-( च) ओर अन्य आचार्यं (अस्मिन्‌ ) दोनों शवों 
के मध्य ( एन ) इस वेश्वानर का ( आमनन्ति ) ध्यान करना 
कथन करते हें । 
भाष्य-अन्य आचार्यं भी इस पेश्वानर पुरुष का दोनों 
श्रवो के मध्यभाग में ध्यान किया जाना कथनकरते हैं, इसीलिय 
सर्वव्यापक वैश्वानर को प्रादेशमात्र कथन किया गया है। 
कईएक आचार्य इन सूरो से भूत्तिपूजा का भाव निकालते 
हैं कि जिसभकार खर देश में वेश्वानर का ध्यान विधान किया है 
इसी प्रकार मूत्ति प्रदेश में भी ईश्वर का ध्यान कियाजाता है, 
इसी अभिप्राय से प्रादेशमात्र की उक्ति है! सो ठीक नहीं, क्योंकि 
सर्बव्यापकलेन परमात्मा के सभी प्रदेश कहे जासक्ते हैं, इस 
से मूत्तपूजा सिद्ध नहीं होसक्ती और श्र प्रदेश तो केवळ चित्त 
ठत्ति निरोध करके ईश्वरापासना सिद्ध करता है नाके इतर वस्तुओं 
को ईश्वर समझकर ईश्वरोपासन का विधायक है, ओर जो सुर्य 
चन्द्रमा उसके नेत्र वर्णन किये हैं इस सेभी परमेश्वर एकदेशी सिद्ध 
नहीं होता किन्तु रूपकालडूगर से सूर्य्या दिकों को जिपके नेत्र स्थानी 
वर्णन किया गया है वह सर्वगत है, यादे यह तर्क मान भी लिया 
जाय कि एकदेशी मूर्ति आदिकों में भी उसकी उपासना होसक्ती है 
तब भीउपसंहार में इस उक्त सूत्र ने यह स्पष्ट करदिया कि ओप- 
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निषदु छोग उस पुरुष को सर्वेव्यापक मानते हे इसीलिये 
पाषाणादे किसी मूर्ति में उसकी उपासना उपनिषदों में 
बिधान नहीं कीगई, इस विषय को महि सूत्रकार फछाध्याय के 
प्रतीकाषिकरण में “न्‌ प्रतीके न हि सः ” त्र” स्‌? 
४। १ । ४ इत्यादि सूत्रों में विस्तारपूर्वक वणन करेंगे, यहां 
बरन्यगौरवभय से विस्तार की आवश्यकता नहीं ॥ 


इति द्वितीयःपादः समाप्तः 


अथ तर्तायःपादः प्रारभ्यते 


सं०-द्रितीय पाद में वैश्वानरादि शब्दों का निराकार ब्रह्म 
में समन्वय प्रतिपादन किया, अब इस पाद्‌ में ब्रह्म को भ्रौ 
आहि छोका का आश्रय मतिपादन करने के र 


रने के लिये प्रथम “युभ्वा- 
दधिकरण”का आरम्भ करते हे!-- 


युभ्वाद्ायतनंस्वशब्दात्‌ ।१ । 


पद्‌०-द्यभ्वाद्यायतनं । स्वशब्दात्‌ । 


पदा०-(स्वशब्दाव) स्वशब्द पाये जाने से ब्रह्म (युभ्वाद्या- 
यतनं ) द्यो, प्रथिवी आदि लोकों का आधिकरण हे । 


भाष्यु-मकृत में स्व” शब्द्‌ श्रुतिस्थ परमात्मवाची आत्मा 
शब्द के अभिप्राय से आया है “ आत्मा” शब्द के पाये 


जाने से निराकार ब्रह्म ही द्युळोक एथिवीलोक आदि सद 
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लोक ठोकान्तरा का आयतन=अधिंकरण है, जैंसाकि झुँ० १] 
२। ५ में वर्णन किया है किः 
यस्मिन्‌ थोः पाथिवीचान्तरिक्षमोते मनः सह प्रा- 
3४6 . मेष क ध्य आं मानमन्यावाचो 
णेश्‍चसर्वेः तमेपैकेंजानथ । आंत्मानमः 
विसुञ्चथास्रतस्येष सेतुः॥ | 
अथे-जिसमें शु-छुख प्रधान लोक, पृथिवी लोक, 
अन्तरिक्ष _छोक ओर सब प्राणों के साथ जिसमें पन 
आतप्रोत हे उसी एकमात्र ब्रह्म को जानो और उससे 
भिन्न अन्य देवताओं के उपासना विधायक वाक्यों को छोड़कौ; 
इस विषय वाक्य में “ आत्मानं ” पद से जह ही सब का 
आश्रय बोधन कियागया है, इसलिये उसी की उपासना कर्चव्य 
है अन्य | किसी देवताविशेष की नहीं, इसादि अनेक वाक्य 
इस आधिकरण के विषय जानने चाहिये । 
सं० -ननु,"प्रांणशशीरनेता”सुण्ड? २।२।७-प्राण और 
शरीर का स्वामी है, इस कथन से यह प्रकरण जीव का पाया 
जाता दै ईश्वर का नहीं? उत्तर :— 


पुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच ॥ २ ॥ 
पद०-मु फोपद्धप्यव्यपदेशाव्‌ । च। 


पदा० च) - और ( मुक्तोपरुप्यव्यपदेशात ) मुरू 
पुरुषों का प्राप्य स्थान कथन किये जाने से ब्रह्म ही सब 


का आयतन है । 
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भाष्य-पुक्त पुरुषों का प्राप्य स्थान परमात्मा कथन किया है, 
जैसाकि।-- 
भिद्यतेहदयग्रन्थिस्छिद्यन्तेसवसेशयाः । 


्षीयन्तेचास्य कर्माणि तस्मिनदृष्टेपरावरे ॥ 
| मुण्ड०२ । २ । ८ 


अधै-उस परमात्मा के ज्ञान से हृदयग्रन्थि-दुवोसना रूप 
प्रश्थि भेद को प्राप्त होकर सब संशय दूर होजाते ओर उस पुरुष 
के कुसंस्कार रूपी अशुभकर्म्म क्षय होजाते हैं, इस प्रकार ब्रह्म 
मुक्त पुरुषों के ज्ञान का विषय कथन किया गया है, 
इसलिये सु०२। २। ७ छोक के प्रकरण का विषय ब्रह्म है जीव 
नहीं, यादि जीव होता तो इस प्रकरणं में उसी के ज्ञान से दुर्वा- 
सनाओं का क्षय कथन किया जाता पर ऐसा न होने से स्पष्ट है 
कि जो सब लोको का आधार है वही सुक्त पुरुषों की प्राप्ति 
का स्थान ओर शरीर प्राणादिकों का नियन्ता निराकार ब्रह्म 
उक्त प्रकरण का विषय है। 

स०-ननु, परस्पर आकर्षण शक्ति द्वारा सूर्य्यादि पदार्थों को 

ही दु आदि लोकां का आधार क्यों न मानाजाय ! उत्तर: 


नाचुमानमतच्छन्दातताणभूच ॥ ३ ॥ 
पद्‌०-न । अनुमान । अतच्छब्दाव । प्राणभूव । च। 
पदा०-(अदच्छन्दाव) सूर्य्यादि पदार्थों के आयतन होने में 

कोई शब्द प्रमाण न पाये जाने से ( अनुमानं ) अनुमानसिद्ध 

सुय्यादे दुक्वादि लोको के (न) आधार नहीं होसक्ते ( च) 
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ओर ( शराणशव.) जीव के आधार होने में भी कोई शब्द प्रमाण 
नहीं पाया जाता । 

भाष्य-यदि अनुमानसिद्ध परस्पर आकर्षण शक्ति द्वारा 
सूय्यादि लोक ही एक दूसरे का आधार होते तो अवश्य इस 
प्रकरण में उक्त अथे का बोधक कोई शाब्द प्रमाण पायाजाता 
और जीव को भी सबका आधार वर्णन किया जाता पर 
सूयोंदि के आधार होने में कोई शब्द प्रमाण उपलब्ध न होने से 
सिद्ध है कि ब्रह्म ही द्चभ्वादि लोकों का आयतन है सूर्य्यादि 
जड़ पदाथ नहीं । 

सं०-ननु, जब जीव शुक्त होकर ब्रह्म में मिळजाता है 
तब थुभ्वादिको का आयतन होसकेगा ? उत्तर :-- 

भदव्यपदेश्ञात्‌ ॥ ४॥ 

पद्‌०-एकपद्‌० । 

पदा ०-(भेदव्यपदेशात्‌ ) भेद का कथन पाये जाने से सुक्त 
जीव और ब्रह्म का अभेद नहीं दोसक्ता । 

माष्य-सुक्ति अवस्था में जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता, वहां पर 
भी भेद रहता है, जेसाकि !-- 
(१) “ समानेवृकषेपुरुषोनिममोऽनीरया शोचति 

'मुद्यमानः  मुण्डद' ३। १।२ 

(२) “बाक्ञोदवावजावीशार्नाशो” श्वेता १। ९ 


(३)  प्राज्ञेनात्मना अन्वारूढः” दृ० ४।३।३५ 
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अथ-(२) प्रक्ृतिरुप दक्ष में पुरुष निमंत्न है जो अविद्या 
से मोइ को प्राप्त हुआ शोक करता है । 

(२) एक ज्ञानी और एक अज्ञानी ईश्वर और जीव दो हैं। 

(३) यह जीवात्मा पराज्ञ=परमातमा के आश्रित है । 

(४) प्रकृत्यादि नित्य पदार्थों में नित्य ओर जीव छूप 
चेतन पदार्थों में चेतन है, इत्यादि वाक्यों से जीव ब्रह्म का भेद 
उपनिषदों में स्पष्ट पाया जाता है, इसलिये मुक्ति अवस्था में भी 
जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता ओर ब्रह्म न होने से द्युभ्वादिको का 
आधार भी नहीं होसक्ता । 

सं०-अब उक्त अर्थ को दो सूत्रों से स्पष्ट करते है! 
प्रकरणांच ॥ ५ ॥ 
पद०-प्रकरणाव । च । 
पदा०-( च) ओर (प्रकरणाद्‌ ) प्रकरण भी ब्रह्म का होने 
से वही दुम्वाययायतन होसक्ता है जीव नही । 
स्थित्यदनाभ्यांच ॥ ६. ॥ 
पद ०-स्थित्यदनाभ्यां। च। 
पदा०-(च) ओर ( स्थित्यदनाभ्यां ) स्थिति तथा अदन 
क्रिया के पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्य-साक्षीरूप होकर असङ्ग रहने का नाम “स्थिति” 
और कमेफळ के भोग का नाम “ अदन ” है, स्थाति तथा 
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अदन क्रिया का एथक्‌ २ वर्णन पाये जाने से जीव ईश्वर दोनों 
हें अ [a कु € ¢ 
भिन्न २ हैं, जेसाकि सुण्ड० ३।१। १ में वर्णन किया है किः 
सु ९ ° ० ~ 
द्वा सुवणा सयुजा सखाया समानरंक्षं पारिषस्वजाते । 
तयोरन्यःपिप्पल॑स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकसीति ॥ 
अवे-अनादिकाङ से एक साथ रहने वाळे, परस्पर मैत्री 
वाळे इश्वर ओर जीवरूप दो पक्षी प्रकृतिरूप दक्ष को आश्रय किय 
हुए हैं, उनमें से जीव कर्मफल का भोक्ता और परमात्मा कर्मफळ 
न भोगता हुआ साक्षीरूप से स्थित है, अतएव सिद्ध है कि अल्प- 
शक्ति वाला जीव झ्युभ्वाद्यायतन नहीं होसक्ता । 
सं०-अव ब्रह्म को भूमा कथन करने के लिये “भूमाधिक- 
रण! का आरम्भ करते हैं।-- | 
चुना सम्पतादाद्ध्युपदशात्‌ ॥ ७ ॥ 
पद्‌ ०-भूमा ! सम्प्रसादाव्‌ । अध्युपरेशाव । 
वि पदा ०-( सम्प्रसादाव ) प्राण से ( अध्युपदेशात्‌ ) अधिक 
हाने के कारण (भूमा) भूमा पद से ब्रह्म का ग्रहण हे । 
भाष्य-छान्दोग्य के सप्तम प्रपाठक में यह कथा हैकि नारद 
ने सनत्कुमार को कहा कि हे भगवन! अध्ययन कराओ, सनत्कुमार 
ने कहा कि जो तुम जानते हो सो कहो उससे आगे हम कहेंगे, नारद 
ने कहा कि भगवन्‌ !में केबल ऋग्वदादि विद्या जानता हू, इसलिये 
मंत्रदेचा हूं, ओर मन चुना है कि “ तरतिशोकमात्मवित्‌ "5 
आत्मब्रेा पुरुष शोक को तरता है,में शोक को प्राप्त हैं सो मुप्तको आप 
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शोक से पार करें.सनत्कुमार ने कहा यह जो ऋग्वेदादे विद्या तुमने 
अध्ययन की है यह नाम है और नाम ही ब्रहम है,तुमइसीकी उपासना 
करो, नारद ने कहा नाम से भी कोई उत्तम हे ! सनत्कुमार बोले 
कि नाम से बाणी बड़ी है, इस प्रकार वाणी से मन, मन से 
संकरप, संकल्प से चित्त, चित्त से ध्यान, ध्यान से विज्ञान,विज्ञान 
सेबल, दल से अन्न और अन्न से जल, जल से तेज, तेज से आकाश, 
आकाश से स्मरू"ू-स्मृति, उससे आशा-कामना, आशा से आगे 
प्राण को ब्रह्मरूप से उपास्य विधान किया, जेसाकि 


“प्राणो वाव आशाया भूयानू यथा वाव अरानाभोसम- 
पिता एतस्मिन्‌ सर्वसमर्पितमिति” छा ७। १५। २ 


अर्थ-माण आशा से बड़ा है, जिस प्रकार रथ की नाभि में 
आरे लगे हुए होते हैं इसी प्रकार सव इन्द्रिये प्राण के आश्रित हैं, 
इसके अनन्तर सनत्कुमार ने नारद को सत्य का उपदेश किया, 
सत्य से आगे विज्ञान का, बिज्ञान से मति का, मति से श्रद्धा का 
श्रद्धा से आगे निष्ठा का, उससे कृति=्यत्न का, कृति से आगे 
सुख का, सुख के अनन्तर यह उपदेश किया कि 


“योवै भूमा तत्सुखं नात्ये सुखमस्ति भूमेव सुखं 
भूमालेव विजिज्ञासितव्य हते” छा० ७। २३।१ 
अर्थ-जो भूमा है वही सुख है अर्थात जो सब से बड़ा है 
वही सुखरूप है अल्प में सुख नहीं, इसलिये भूमा की ही जिज्ञासा 
करनी चाहिये, तब नारद ने सनत्कुमार से कहा कि आप मुझको 
भूमा का उपदेश करें, सनत्कुमार ने यह उपदेश किया किः 
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“यत्र न अन्यत्पश्यति न अन्यच्छृणोतिनान्यत्‌ 
विजानाति स गरमा” छ० ७। २३। २४ 


अर्थ-सर्वोपरिन्टसबसे वडे पदार्थ का नाम “भूमा? है, 
क्योंकि बहुत के भाव को “भूमा” कहत हैं, इस विषय वाक्य में 
यह सन्देह उत्पक्ष हुआ कि “भूमा” पद से माण का ग्रहण है 
किंवा परमात्मा का ! उक्त सन्देह की निटात्त के लिये सूत्रकार ने 
कथन किया हे कि प्राण से अधिक उपदेश पाये जाने के 
कारण “भूमा” नाम परमात्मा का है प्राण का नहीं अथोत 
जिस अवस्था में जीव सवेथा सुखी होजाता है उस सुषुप्ति अवस्था 
को “सम्प्रसाद” कहते हैं, और दति में माणो की चेष्टा 
ज्यों की त्यो बनी रहने के कारण प्रकृत में प्राण भी 'सम्मसाद” 
कहलाता है, जिसप्रकार “नाम” आदि से उत्तरोत्तर वाक्य” 
आदि को अधिक वर्णन करते हुए सनत्कुमार ने “प्राण” को 
बड़ा कथन किया है इसीमकार माण की अपेक्षा से भी “भूमा” 
को जानने योग्य कथन करके उसके उत्तर किसी अन्य पदाये को 
बड़ा कथन नहीं किया मत्यु “नास्पेसु्ख>अस्प में सुख 
नहीं, इस वाक्यशेष से ब्रह्म की अपेक्षा अत्यन्त अल्प माण 
आदि में सुख का निषेध किया है, इसलिये जो महान सुखराशि 
जिसके साक्षात्कार से रागद्रेषादि के हेतु अविद्या की 
निदत्तिद्वारा जिज्ञात्ु वीवशोक होकर ब्रह्मानन्द का उपभोग 
करता है वही ब्रह्म“भूमा”पद का वाच्यार्थ है प्राण नहीं, क्योंकि 
प्राण के उपदेश से शोक का निटत्त होना सर्वेथा असम्भव हे 
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और इस भ्रकरण में “तरतिशोकमात्मवित्‌”न आसे चा 
शोक से पार होजाता है, इस वाक्य द्वारा “भूमा” परमात्मा के 
वान से शोकनिदत्ति का प्रतिपादन किया दे, इसलिये “ भूमा” 
नाम परमात्मा का जानना चाहिये । | 
स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं 


धर्मोपपत्तेश्च ॥ < ॥ 

पद०-धर्मोपपत्तेः। च । 

पदा०-( च) और ( धर्मोपपत्तेः ) धर्मों के पाये जाने से 
४ भूमा ” नाम परमात्मा का है । 

भाष्य-परमात्मा में कथन किये गये जो धर्म, उनकी उप- 
पत्ति-सिद्धि पाए जाने से यहां “भूमा” परमात्मा का नाम है 
अर्थात्‌ विभुत्व, सबैज्ञच, सबंशक्तिमत्त्त, सर्वान्तर्यामित्त, 
ओर सर्वाधारलादि धर्म जो अल्प पदाथ में नहीं होसक्ते वह उसमें 
पाये जाने के कारण भूमा नाम परमात्मा का है परमात्मा की 
अपेक्षा अत्यन्त अल्प प्रकृति के विकारभूत प्राण का वाची नहीं ॥ 

एक समय गार्गि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि स्वर्ग, पृथिवी 
आदि सब पदार्थ किसमें ओत प्रोत हैं ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
कि आकाश में, गाग ने कहा आकाश किसमें ओत प्रोत है ? तब 
याहवल्क्य ने कहा किः 


'सहोवाचैतदैतदकर गार्गि आह्मणाभिवदन्ति, 
अस्थूलमनण्वस्वमदी षमलो हितमस्नेहमच्छायम- 
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कमोऽवाडु अनाकारँअसङ्गमरसमगन्धम्रचञ्चुष्कम- 
शरोत्रमवागमनोऽतिजस्कं अप्राणिसुखममात्रं अंनन्त- 
रमत्राह्य न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन ॥ 
एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्मि सूर्स्याचन््मसौ 
विधृतो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्नि 
द्यावा एथिव्यो विधृते तिष्ठतः” बृहृदा, ३।८। ८-९ 

“यो वा एतदक्षरं गागि अविदित्वा अस्मात्‌ 
लोकात्‌ प्रेति स कृपणोऽथ वा एतदक्षरं गागि विदिः 
त्वा अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेति स ब्राह्मणः । तद्वा एत- 
दक्षरं गागि अदृष्ट दृष्ट अश्रुतं श्रोतृ अमतं मन्तृ 
अविज्ञातं विज्ञातृ नान्यत्‌ अतोऽस्ति द्रष्ट नान्यत्‌ 
अतोऽस्ति श्रोतृ नान्यत्‌ अतोऽस्ति मन्तृ नान्यत्‌ 
अतोऽस्ति विज्ञातृ एतस्मिन्च खळु अक्षरे गार्गि आ- 


काश ओतश्च प्रोतश्च इति” इहदा० ३।८। २३ 
अर्थ-हे गामि! जो तुम ने पूछा कि आकाश किसमें ओत 
मोत है सो वह “अक्षर” है जिसको ब्रह्मवेता लोग इस 
प्रकार वर्णन करते हैं कि वह न स्थूल, न अणु, न इस्व, 
न दीर्ध है अर्थात्‌ जो उक्त परिमाण वाला जड़ द्रव्य है उससे 
वह भिन्न है, और वह लोहित-छाल, स्तेह-चिकना, छाया- तम, 
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चायु ओर आकादारूप भो नही, चह असङ्ग है, रस, गष, 
नेत्र, श्रोत्र, वाक, मन, तेज, प्राणं, सुख और इन्द्रियों बाला 
नहीं अथांत किसी मान से मापा नहीं जासक्ता, वह केवल अन्दर 
बा बाहर ही नहीं किन्तु सर्वत्र एकरस व्यापक है, वह किसी 
को खाता नहीं ओर न उसको कोई खासक्ता है, उस 
अक्षर की प्रशासना=आश्चा में सय्ये चन्द्रमादि तथा स्वर्ग 
पर्थिव्यादि स्थित हैं, वह अक्षर अद्ए-्देखा नहीं जासक्ता 
पर वह सबको देखता है, और वह स्वयं अश्रुत है पर 
आप सब सुनता है, वह अमन्ता=मन का विषय नहीं, 
आवेह्वात बुद्धि का विषय नहीं, आप सबका ज्ञाता है, उस 
अक्षर में आकाशादि सब ओत प्रोत हैं, यहां जो यह कहा गया 
है कि बह मन आदिको का विषय नहीं, इसका यह अभिमाय 
है कि वह असंस्कारी मन, बुद्धि आदिको का विषय नहीं ॥ 
अद्वेतवादी इसके यह अर्थ करते हैं कि वह एक ही 
चतन दै जीव उ6से भिन्न नहीं, इसलिये उसका ज्ञाता कोई 
नहीं आर नाही उसका कोई श्रोता होसक्ता है! पर यह भाव 
उक्त बिषय वाक्य से नहीं पाया जाता, क्योंकि विषय वाक्य में 
उसको आकाशादेको का अधिकरण कहा गया हे और आका- 
शादिकों का अधिकरण जीव नहीं होसक्ता, इस प्रकार जिसमें 
आकाशादेकों की धारणा पाई जाती है वही “अक्षर” पद 
वाच्य व्रह्म है। 


स०-अब परमात्मा को अक्षर पद वाच्यं कथन करते हैं:-- 


अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ ९॥ 
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पद्‌ ०-अक्षरं । अम्बरान्तधृतेः | 
पदा०-( अम्षरान्तधृतेः) आकाशादिकों की धारणा पाये 
जाने से ( अक्षरे ) अक्षर नाम परमात्मा का है। 
सं°-ननु, “नक्षरतीत्यक्षरं?=जिसका नाश नहो उसको 
“अक्षर” कहते हैं, इस अर्थ से अक्षर नाम प्रकृति का भी है, क्योंकि 


वह भी नाश नहीं होती, केवल रूपान्तरों में बदल जाती है फिर 
यहाँ अक्षर से प्रकृति का ग्रहण क्यों न किया जाय ? उत्तरः 


सा च प्रशासनात्‌ ॥ १० ॥ 


पद्‌ ०-्ता। च । प्रशासनात्‌ । 
पदा०-(च) ओर (सा) आकाशा दिको की घृति (प्रशासनाव) 
प्रशासन करने वाले चेतन परमेश्वर में ही पाई जाती है। 


भाष्य-“एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्थ्या- 
चन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठतः”्ृहदा० ३। ८ । ९=हे गार्गि ! 
इस अक्षर=अविनाशी परमात्मा के प्रशासन में सूय्यै, चन्द्रमा. 
अपनी मर्यादा में स्थिर हैं, इ वाक्य से सूर्यादि लोकों का प्रशा- 
सनपूर्वक धारण करना चेतन में पायाजाता है, इसलिये जड़ 
प्रकृति आकाशादिकों का धारण करने वाली न होसकने के कारण 
अक्षर पद का वाच्य सही होसक्ती । 

तात्पय्य यह हे कि यद्यपि स्वरूप से सर्वथा प्रच्युत न होने 
और आकाशादि काय्यमात्र का उपादानकारण होने से प्रक्राति 
भी स्त्रकाय्येभूत आकाशादेको का धारण करने वाली होसक्ती है 
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परन्तु प्रशासन-नियन्ता होकर धारण करना प्रकृति का 
घई नहीं, क्‍योंकि नियन्तृत्व धर्म जड़ में नहीं होसक्ता, 
इसलिये उक्त विषय वाक्य में “अक्षर” पद परमेश्वर का ही वाचक 
जानना चाहिये प्रकृति का नहीं । 

स०-यद्यपि अक्षर से यहां ब्रह्म ही वाच्य समझा गया है 
तथापि यहां उसके वाचक ओड्ठारादि वणो का ग्रहण क्‍यों न 
किया जाय ? उत्तरः | 


अन्यभावव्याहृत्तेश्च ॥ ११ ॥ 

पृद्‌०-अन्यभावच्याह्ृत्तः । च । 

पदा०-(च ) और ( अन्यभावव्यावृत्तः ) दूसरे पदार्था से 
व्याइत्ति पायेजान के कारण अक्षर पद से यहां ब्रह्म का ही ग्रहण हे । 

भाष्य-अन्यभाव=ओंकारादि वर्णो का जो भाव अथवा 
उसकी बोधक प्रतीको का जो भाव उनकी व्याद्त्ति=निषेध 
पाये जाने से अक्षर यहां ब्रह्म का ही नाम ह किसी व्यक्ति विशेष 
का नहीं, वह व्यारत्ति “नमस्यप्रतिमाऽस्ति” यजु ० ३९३८ 
उसकी कोई प्रतिमा नहीं, इत्यादि मंत्रों में स्पष्ठ हे ॥ 

भाव यह है कि “यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वा; 
स्माछोकालरेति स कृपणः” बहदा०२।८। ११5 गार्गि! 
जो इ अक्षर को न जानकर प्राणों का त्याग करता है वह 
कृपण हे, “अथ एतदक्षरं गागें विदिलाऽस्माहोका- 
लैविस ब्राह्मणः” द॥दा० ३। ८ । १२-ओर जो अक्षर 
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भ को जानकर इस लोक से पयान करता है वह ब्राझण=ब्रह्म 
वेत्ता होने के कारण ब्रह्मछोक को प्राप्त होता है, इत्यादि विषय 
वाक्यों में अक्षर शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण है प्रकृति तथा 
ओङ्कारादि वर्णो का नहीं । 
सं०-अब ईक्षत्यधिकरण का आरम्भ करते हुए जीव ब्रह्म 
का भेद प्रतिपादन करते हें ! 
र a ९ 
इक्षतिकमव्यपरदेशात्सः । १२ । 
पढ्‌०-ईक्षविकमव्यपदेशात्‌ । सः । 
पदा ०~ ईक्षतिकमंव्यपदेशात्‌ ) ईक्षति का कर्म कथन किये 
जाने से (सः ) वह जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता । 
भाज्य-प्रश्नोपनिषद्‌ के पञ्चम प्रश्न में पिप्पलाद गुरु से सस 
काम ने पूछा कि मरणपर्य्यन्त जो ओंकार का ध्यान करता है 
उसको किस लोक की प्राप्ति होती है ! इसके उत्तर में पिप्पलाद 
ने कहा कि 
“यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुष- 
मभिष्यायीत्‌, स तेजसि सूर्य सम्पन्नः | यथा पादो 
दरस्त्वचा विनिर्सुच्यत एवं हवे स पाप्मना विनि 
मुक्तः स सामभिशन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात्‌ जीव 


` घनात्‌ परात्‌ परं पुरिशये पुरुष इक्षतातै” पर्न ५1८ . 


अर्थ-जो पुरुष त्रिमात्रिक ओंकार अक्षर द्वारा उस परम 
पुरुष परमात्मा का ध्यान करता हे वह तेजोमय प्रकाशस्वरूप 
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परमात्मा को. प्राप्त होता है, जेसे सर्पःअपॅनी केंचुली को छोड़कर 
पृथक होजाता हे इसी प्रकार ओङ्कार का ध्यान करने 
बाळा संसार के बन्धनों से छटकेर अह्मछोक को प्राप्त होता है 
अथांव जीव से परे जो प्रकाति उससे परे जो सूक्ष्म पुरुष परमात्मा 
है उसका साक्षात्कार करता है, इस विषय वाक्‍य में यह सन्देइ हुआ 
कि वह जीवात्मा उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर ब्रह्म बनजाता है 
बा उससे भिन्न रहता हे ! इसका उत्तर सूत्रकार ने यह दिया है 
कि ब्रहमईक्षति=्दीन क्रिया का कमे कथन किये जाने से जीव ब्र . 
नहीं बनसक्ता, यादि ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर जीव ब्रह्म बन 
जाता तो “परात्परं पुरिशयं पुरुषं ईक्षते”=जीव समुदाय से 
परे जो प्रकृति उससे परे पुरुष को देखता दै, ऐसा न कहा जाता 
परन्तु उक्त श्रुति वाक्य में ईक्षति क्रिया तथा उसके कमेभूत 
हवर का पृथकू निर्देश पाये जाने से जीव ब्रह्म का. भेद स्पष्ट 
` हे, इसलिये मायावादियों का उक्त कथन ठीक नहीं ॥ 
सं०-अब ब्रह्म को “दहराकाश” पद का वाच्यार्थ कथन करते हैं।- | 


दहर उतरभ्यः। 1३ । 
पद्‌०-दहरः। उत्तरेभ्यः । 
पदा०-( उत्तरेभ्यः ) वाक्यशेषगत उत्तर हेतुओं से (दहरः) 
दहर नाम ब्रह्म का है। 
भाष्य-छान्दोग्य में वर्णन किया है किः- 


ओ- “अथ यदिदमस्मिन्‌ जद्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 
` दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तसिमिन्‌ यदन्तस्तदल्वेष्टव्ये 
` तद्वाव विजिज्ञातितव्यामाते (१) तं चेदडूय यदिः 
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दभस्मिर्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽ 
स्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टब्यं 
यद्वाव विजिज्ञासितब्यमिति स ज्यात्‌ (२) यावाच्‌ 
वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृदय आकाश उभे 
अस्मिर्‌ यावाएथिवी अन्तरेव समाहिते इति” 
छा०८।२।९२-९=~३ 
अर्थ-यह जो ब्रह्मपुर नाम शारीर इसमें दहर नामक 
कसल स्थान है उसके भीतर जो सूह््माकाश वह आजनने गरोण्य 
है, यदि गुरु को शिष्य यह कहे कि यह जो ब्रह्मएर है उसमे इर 
नाम कमल स्थान और उसके भीतर दहर नाम अन्हराकाचा है, सो 
यहां क्या जिज्ञासा करने योग्य है! इसके उच्तर में गुरु यह के कि 
प्र यह आकाश है वैसाहीं हृदय के भीतर आकाशी है और 
उसके भीतर स्वर्ग तथा एथिवी दोनों स्थित हैं, इस वाक्य में 
हृदय के अन्दर जो सृक्ष्माकाश कथन किया है वह मूताकाश है 
किंबा ब्रह्म हे! इस सन्देह की निदात्ति के लिये दहराधिकरण का 
इस प्रकार आरम्भ किया गया है कि दहराकाश ब्रझ का 
नाम है ! क्योंकि वाक्यशेषगत हेतुओ से ऐसा ही पाया जावा 
है ! जैसाकि।-- 
“एष आत्मा अपहतपाप्माविजरोविरत्याषिशोको$ 
विजिघत्सोऽपिपासः खत्यकामः सत्यसंकल्प इति” 


छा०८॥९१॥५ | 
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अर्थ-यह आस्बा अपंदतपाप्यापाप सें रहित, 
शिक्वरळजरावस्था से रहित, विशत्युस्श्वत्यु से रहित, विशोक 
शोऊ से रहित, अविजिघत्स-खान की इच्छा से रहित, अपिपास= 
पिपासा रहित और सत्यकाम तथा सत्य सकरप है, इस वाक्येशेष 
में जो अपइतपाप्मादि विशेषण कथन किथे गये हैं षह भूताकाश 
मै न बनसकने के कारण परमात्मा के हैं; इसलिये बही दहश- 
काश” पद का वाच्याथे है भूताकाश नहीं ॥ 

स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं 


' गतिशब्दाम्यातथादि दृंलिडढ़ं च ॥१४॥ | 


पृद०-गतिशब्दान्यां । तथाहि | दृष्ट । छिङ्गं । च। 
पदा०-( गतिशब्दाभ्यां) गति तथा चाब्द द्वारा उक्त आर्थ 


की सिद्धि होती है (च ) और ( तथाहि ) वेसा ही (दं, ढिङ्गस) 
छक्त अर्थ का साधक लिङ्ग भी पाया जाता है । 


भाष्य-ब्रह्म में जीवा की प्रतिदिन गति पाये जाने 
और इसी प्रकार ब्रह्म में लय होने का छिङ्ग पाये जाने 
ते यहां “दहराकाश” पद्‌ ब्र का बोधक है, जेसाकि ब्रह 
मैं गति विधायक विषयवाकय में वर्णन किया है किः 
“तथापि हिरण्यरूपनिर्धिनिहितं अक्षेत्रज्ञा । उप- 
रि उपरि संचरन्तो न. विन्देयु एवभेव इसाःखर्वाः 
प्रजाः अहर अहर गच्छन्त्यहताः एतं ब्रह्मलोकं न वि- 
न्द्म्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः हति” छा० ८।३।२ 
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अश-जिस मकार खेत में गढ़े हुए सुवणरूप धन को मे 
जानकर खेत के स्वामी ऊपर २ घूमते हे ओर उस धन को नहीं 
पासक्ते इसी प्रकार यह सब भजा प्रतिदिन त्रझलोक को मातृ 
होती हुई उसको नहीं पासक्ती, क्योंकि यह अनृतर अज्ञान 
से ढकी हुई है, इस वाक्य द्वारा त्रझ में जीवों की गति 
प्रतिपादन करने ओर “ब्रह्मलोक” शब्द के पाये जाने से सिद्ध 
है कि यहां दृहराकाश का प्रकरण ब्रह्म के अभिमाय से आया है 
भूताकाश के अभिप्राय से नहीं, उक्त अर्थ का साधक लिङ्ग 
बाक्णम्तए द्वात इस भकार स्पष्ट किया है कि “सृताल्वाम्य 


तदा सम्पन्नो भवति” छां० ६। ८। १=हे सोम्य ! शुशु 
क्षि अवस्था में जीव जहा के साथ मिलजाता है, यहां ब्रह्म के 


32 ७७ छक 


साथ मिलनारूप लिङ्ग “दहराकाश” के ब्रह्माथेक होने में ममक 
जानना चाहिंये । 

खाशी दाङ्कराचाय्यैजी के अनुयायी “ब्रह्मलोक” शब्द 
के यह अर्थ करते हें कि “जह्षेवलोकः नह्मलीक* जश 
ही. डोक है, “ब्रह्मलोकः ब्रह्मणो छोकः”-त्झ का जो 
लोक नाम दर्शन उसको “ब्रह्मलोक” कहते हें, यह अर्थ 
मही करते, इस अर्थ के न करने का कारण यह है कि उन्होंने जीव 
को बह बेसाना है; और यह आशय ब्रह्म के लोक अर्थ करने 
से नहीं निकल सक्ता, हम यहां ओर क्या कहें, “स्वामी 


बाझराचार्य्य” का यह अर्थ सम्पूर्ण पौराणि॥ .मय्योढा से 
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विरुद्ध हे, क्योंकि पौराणिक सम्मदाय में ब्र का छोकविशेष 
ब्राना गया है, और “एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि 
सू्य्याचन्द्रमसो बिषतो तिष्ठतः” इषः? ३ । ८ ९८ 
गाग ! इस अक्षर, की प्रशासना में सूय्थ चन्द्रमा ठहरे हुए हैं, 


इत्यादि वाक्यों मे ब्रह्म में ही संसार की धांत पाये जाने से 
दृहराकाश ब्रह्म का नाम है। 


से०-अब उक्त अथे को दो सूत्रों से स्पष्ट करते हैं।--- 
शृतेश्चमहिञ्नोऽस्यास्मिन्हुपलब्धेः॥ १५॥ 
पद ०-धृतेः । च । पहिज्ञ।। अस्य । अस्मिन । उपलब्ध; | 
पदा०-( घृतेः ) संसार का धारण पाये जाने (च) और 
(अस्य ) संसार की (महिज्ञः) माहेमा (अस्मिन्‌ ) ब्रह्म में ( उप- 
छब्धेः ) उपलब्ध होने से दहराकाश ब्रह्म का नाम है । 
भाष्य-“अथ य आत्मा स सेतुविशतिरेषां लोका- 
नामसम्भेदाय” छं ८ । ४।१=अा ही सब छोकों की 
बय्योदा तथा उनकी यथाधिकार स्थित के लिये विधृति=धारण 


करने वाला है, इस मकार आत्मा का प्रकरण चढाकर उसको 
संसार मात्र का धारण करने वाळा कथन करना दहराकाइ के 


ब्रह्मायं होने में प्रमाण है, यदि प्रकृत में भृताका ही “दहर” 


पद का वाच्याथे होता तो उसको विघृतिरूप कथन न किया 
जाता, क्योंकि भूताकाश में लोकमान के धारण करने का सामथ्ये 
ममाथ बाधित तथा युक्ति रहित है ओर संसाररूप महिमा की 
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इपङण्धि भी मझ में पाई जाती है, जेसाकि “एताब्रानस्य 
पाहिमा ततीज्यायाँश्च पूरुषः”=पद संसाररुप माहेमा उसके 
एकदे में है और पुरुष उससे अधिक है, इत्यादि मन्त्रो में स्पष्ट है, 
इसलिये सम्पूर्ण माहिमा का आधारभूत रह्म दी “दइराकाधा” . 
पद. वाच्यार्थ जातना चाहिये । ` 


_ ग्रासु्श्चं ॥ १६॥ 

पद ०-प्रसिद्धे! । च। 

पद्दा०-( च) और ( मसिद्धेः ) मिद्धि से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है। 

भाण्य-दइराकाश इसलिये भी ब्रह्म का घाम है कि 
आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है, जेसाक “आकाशो : 
वैनाम नामरुपयोनिखहिता /अ"<।१४।१८जाकाझ्ष ही 
नाम रूप को धारण करन वाला है “जवाणि ह वा इमानि- 
भूतानि आकाशादेवससुत्पद्यन्ते”छा°१। ९ । २=हष 
भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, इत्यादि प्रयोग देखे जाने से 
आकाश नाम की ब्रहम में प्रसिद्धि पाई जाती है। 

स०-अब जीवंविषयक पूर्वपक्ष करके उसका समाधान 
करते है 
हतरपरामशौत्सइतिचेन्नासम्भवात्‌॥ १७॥ 

पद ०-इतरपरामशीत्‌। सः। शेबें। चेव । न। असम्भवात्‌। 
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परदा ०-( इतरपरामर्षात ) जीव का रामी पाये शाने छे 
(सः) वही “दहर” पद क्म वाच्याथे है (चेत्‌) यदि ( इतति ) 
ऐसा क्रदाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योकि ( अपम्भवात) 

उसमें उक्त अथ सम्भव नहीं । 
भाष्य-यदि वाक्यशेष के बल से “दहर” पद द्वारा परमेश्वर 
का ग्रहण किया जाय तो जीव विषयक परामशे-वाक्यशेषद्वारा 
सम्बन्ध पायेजाने के कारण उक्त पद का अर्थ जीव ही क्यों न 
मानाजाय अर्थात्‌ “अथ य॒ एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरी- 
एत्ससुत्याय परेज्योतिरुपसम्पद्य स्वेनरूपेणामिनि- 


ब्पद्यते शष आलेति होवाच” छा? ८ ।३। ४नयह जीव 
ए शरीर को छोड्कर परंज्योति को भाप्त हो स्वरूप में स्थिर 
शोजाता है, वह आत्मा अमृत है, इस वाक्य में जीव का पराम्रशने 
पाग्रेजामे.से उसी का नाम्न “दहराकाश” हे ब्रह्म का नहीं! 
थह कथन इसलिये ठीक नहीं कि उपनिषद्‌ में कथन किये हुए 
अपहतपापादि गुर्णो का जीव में असम्भव है, अरपञ्च अल्प 
शक्ति वाला पाप पुण्य के अनुसार सुख दुःख का भोक्ता जीव 
परमेश्वर की भांति अपहतपाप्मादि गुणो वाला नहीं होसक्ता, 
इसलिये दहराकाश पद परमेश्वर का ही वाचक जानना चाहिये, 
ओर जो उक्त उपनिषद्‌ में जीव को अपरत, अभय तथा ब्रह्म कहा 
गया हे यह भाष जीव में तत्र आते हें जब बह उत्त परंज्योति को 
मातत हता है, इससे सिद्ध है कि जीव ब्रह्म नहीं। 
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सं०-नलु, प्रजापति वाक्य से जीव में अपहतपाप्मादि गुण 
कथन किये गये हैं फिर दइराकाश् पद से जीव का ही ग्रहण 
क्यों न किया जाय ! उत्तरः 


उत्तराब्ेदाविश्चंतस्वरूपस्तु ॥ १८॥ 

पद्‌ ०-उच्तरात्‌ । चत्‌ । आविर्भूतस्वरूपः। तु । 

पदा०-(चेत्‌) यदि ( उत्तराद्‌ ) उत्तर वाक्य से जीव का 
ग्ण मानकर उसको दहराकाश पद का अर्थ मानें तो ठीक 
नहीं, क्योंकि ( आविर्भूतस्वरूपः ) उस वाक्य में प्रकट स्वरूप वाढे 
जीव का ग्रहण है। 
भाष्य-स्रूत्र में “त” शब्द पूर्वपक्ष की व्यादत्ति के लिये 
आया है, और “उत्तर” पद से प्रजापाते वाकय आभिमेत है, प्रजा- 
पतिवाक्यगत अपहत पाप्मत्वादि गुणां से जीव का ग्रहण 
मानकर उसको दहराकाश पद का वाच्यार्थ मानना इसलिये ठीक 
नहीं कि उक्त वाकय से जीव का निर्मलस्वेरुप-ईश्वरोपासना से 
प्राप्त होने वाळी अवस्था मानी गई है परमेश्वर की भांति सर्वथा 
पाप्मादि दोषों से रहित होना अभिमेत नही । 

इसका विपयबाक्य छां० ८।७। ९ में इस प्रकार है 
कि “य आत्मा अपहतपाप्मा०”न्गो आत्मा पाप्मादि 
दोषों से राहत, विजर=जरावस्था रहित, अशृत=शोकराहत, और 
खाने की इच्छा तथा प्यास से रहित है, सत्य काम है, सत्य सङ्कर 
हे, बही दहन योग्य है, जो उक्त गुणों वाळे परमात्मा को जानता 


है वह सब लोकों को प्राप्त होता और सब कामनाओं को पासा 
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हे, इस वाक्य को चुनकर इन्द्र और विरोचन प्रजापात के पास गये 
और उन्होने वहां ३२ वर्ष ब्रह्मचय्य किया तब प्रजापति ने कहा 
तुम किस इच्छा से आये हो, वह बोळे कि आत्मप्तान की इच्छा 
से आये हैं, तब प्रजापते ने उनको यह उपदेश किया कि।-+- 
“यु एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यते एष आत्मा होवाच 
एतत्‌ अम्रतमभयं एतत्‌ ब्रह्म इति” छा०८।७ । ४ 
अर्थ-जो यह पुरुष अक्षि में दीखता है वह आत्मा है 
ओर बही अघूत, अभय तथा ब्रह्मरूप है, इस वाक्यको सुनकर ह 
छाया को आत्या निश्चयकर चले गये, विरोचन फिर लोटकर नहीं 
आया ओर इन्द्र उक्त आत्मा में “दोष” समझकर फिर प्रजापति 
के पास गया, प्रजापति ने कहा २२ वषे पर्यन्त ओर तप कर 
जब तप करचुका तब यह उपदेश किया किः 
“य्‌ एषः स्वे महीयमानश्चरति एष आत्मा इति हो 
वाच एतद्सतमभय एतद्‌ ब्रह्म इति” छा०८।१०।९ 
अर्थ-जो स्वप्नावस्था में अनेक प्रकार के स्वाप्न पदाथो को 
देखता हुआ विचरता है वही आत्मा असूत, अभय तथा ब्रह्मइप है, 
इसमें भी इन्द्र ने दोष कहे, तब प्रजापति ने यह कथन किया किः- . 
'तद्यत्र एतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्प्पन्नःस्वम्नं न विजा 
नाति एष आत्मा इति होवाच एतदमतमभयै एतत्‌ 
ब्रह्म इति” छा? ८। १६ ।१। 
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अर्थे-जिस अवस्था में सोया हुया पुरुष आनन्द में मग्न होकर 
स्वप्न को नहीं देखता अर्थात जो सुगा अवस्था का साक्षी 
आत्मा है वही अस्वतादि विशेषणो बाळा ब्रह्म है, इसमें भी इन्द्र 
ने दोष कहे तब प्रजापति ने यह उपदेश किया किः 
“अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः, अझ- 
रीरो वायुः अग्रं विद्युतस्तनयित्वुः अशरीराणि 
एतानि तद्यथाएतानिअसुष्मादाकाशात्‌ सुः 
त्थाय परंज्योतिरुपसम्पश स्वेनरूपेणाभ्रिनिष्पदय- 
न्ते, एवमेव एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌ शरीरात सखु 
त्थाय परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते 
स उत्तम: पुरुष इति” छा०८।१९२। १-२ 

अर्थ-अशरीरी को सुख दुःख एपश नहीं करते, वायु अशरीर 
हे, मेघ अशरीर है, बिजुळी अशरीर हे और बिजुली की चमक 
अशरीर है, जिस प्रकार यह सब इस आकाश से उठकर उस परं 
ज्योति को प्राप्त होके अपने २ रूप में स्थित होजाते हैं इसी प्रकार 
यह सम्प्रसाद नाम जीव इस शारीर से उठकर उस परंज्योति को 
प्राप्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होजाता हे, इस अवस्था को 
प्राप्त हुआ जीव उत्तम पुरुष कहलाता है, यहां यह शङ्का होती 
है कि जब “सम्प्रसाद” शब्द से जीव का ग्रहण पाया जाता है 
बो फिर जीव के दृहराकाश होने मे क्या बाधा! इसका उत्तर 
सत्र के “आविभूतस्वरूपस्तु” इस पाद द्वारा इस प्रकार 
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दिया गया है कि ज्ञानावस्था से प्रथम जीव का स्वरूप अविद्या- 
दि द्वोषो से हका हुआ होता है जो ज्ञान होने पर निर्मल होजाता है, 
इसी अभिप्राय से जीव को ब्रह्म के समान अपहतपाप्मादे गुर्णो 
वाळा कथन किया है परन्तु परमेश्वर का स्वरूप कदापि अवि- 
द्यादि दोषों से आच्छादित न होने के कारण बही 
“दृहराकाद” पद्‌ द्वारा व्यवहार करने योग्य है जीव नहीं, 
इसलिये ब्रह्म को ही दहराकाश मानना समीचीन हे । 

यहाँ भी स्वामी शङ्कराचाय्यंजी ने “अहब्रह्मास्मि” तया 
६६त्‌स्व॑ससि” लगाकर जीव को ब्रह्म बना दिया हे, जेसाकिः- 


“यावदेव हि स्थाणाविवपुरुषडाद्धिदेतलक्षणाम- 
विद्यां निवत्तयन्‌ ङूटस्थनित्यहर्स्वरूपमात्मानमहं 
ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावज्जीवस्य जीवत्वस्‌” 

० भा? अ० स्रू० १। ३। ९ 
अर्थ-स्थाणु में पुरुष बुद्धि की भांति इस द्वत लक्षण वाली 
अविद्या को जब तक पुरुष निहत्त नहीं करता तब तक इस जीव का 
जीवपन बना रहता है, फिर आगे लिखा है कि जब श्रुति से यह 
बोध होजाता है कि तू संसारी नहीं किन्तु कूटस्थ नित्य ब्रह्म है तब 
कूटस्थ नित्य ब्रह्म ही यह जीव होजाता है। 

स्वामी “रामानुज” लिखते हैं कि सर्ब लोक लोकान्तरों की 

मय्यादा स्थिर करने के गुण जीव में कदापि नहीं आसक्ते, और 


_जगदव्यापाखजामित्यत्रोपपादयिष्यामः” श्री०्भा० 
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ब्र०&ू०१ । ३ । १८-पुक्त जीव का ऐश्वय्ये भी इश्वर के सवान 
नही होसक्ता, यह हम “जगद्व्यापाखज्जी” इश दज 
में कहेंगे, इस कथन से विशिष्ठाद्वेववादी भाष्यकार ने यह स्पष्ट 
कर दिया कि इस मूत्र में जीव के ब्रह्म बनने का गन्ध- 
परान्न भी नहीं । 


सं०-यदि जीव के ब्रह्म होने का इस प्रकरण में कथन नहीं 
` तो जीव का वर्णन क्यों कियागयां है! उत्तरः 
अन्यार्थश्चपराम्रशेः ॥ १९॥ 
पद्‌ ०-अन्यारथेः। च । परापमशे! । 
पदा०-( च) और ( अन्यार्थः ) सुक्त जीव के अभिमाय 
से (परामर्श: ) यह प्रकरण दै । 


भाष्य-अन्य=सुक्त जीव का कथन करने के लिये यह 
परामश हे कि उस परमात्मा की दहर विद्या को जानकर जीव 
निष्पाप होजाता हे, इस अभिप्राय से यहां जीव का कथन है। 


स०-ननु, “दृह्रोऽस्मिन्नन्तराकाशः”=ःस बहपुर में 
जो आकाश वह दहराकाश दे, इस प्रकार उको अलप कथन 
किया गया है फिर वह अउपदेशी परिच्छिम परार्थ ब्रह्म कैसे 
होसक्ता है! उत्तरः 


अह्यश्ृतारितिचेत्तदुक्तप्र ॥ २०॥ 


पृद्‌०नअहपश्रुतेः । इति । चेव । तव्‌ । उत्तम । 
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पदा०-( अल्पश्नुते! ) अल्पदेशी का श्रवण होने से ब्रह्म का 
ग्रहण नहीं होसक्ता( चेद )यादि (इति) ऐसा कहाजाय तो ठीक नहीं 


(सत्‌, उक्तम्‌) इसका उत्तर पूर्व कथन कर आये हैं। 
भाष्य-यदि यह कहाजाय कि अल्प कथन किये जाने से दह 


` शाकाश ब्रह्म का नाम नहीं तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उसको व्योम 


के सम होने से अरप कथन किया गया हे अर्थात्‌ सब पदार्थों के 
भीतर होने से आकाश के सम अल्प है, इसका उत्तर ब्र० स०१। 
२।७ में दिया गया है, इसलिये यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं। 
सं०-ननु, “निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति” पै? ३। 
३-युक्त नीव ब्रह्म के समान होजाता है, इत्यादि वाक्यो द्वारा 
ब्रह्म के भाव जीव में पायेजाने से जीव ब्रह्म क्यो नहीं ! उत्तरः 


अनुकृतस्तस्यच ॥ २१ ॥ 

पद्‌ ०-अनु कृतेः । तस्य। च । 

पदा०-( च ) और ( तस्य ) ब्रह्म का ( अनुकृते! ) अनु- 
करण करन से सुक्त जीव ब्रह्म के समान होता है ब्रह्म नहीं । 

माष्य-उस ब्रह्म की -अनुकृति=अनुकरण करने से वह 
मुक्त पुरुष “अपहतपाप्मा”=निष्पाप होजाता है अथोतू उस 
परमात्मा के सदूगुणों को अपने में धारण करने से बह ब्रह्म के 
समान कहा गया हे सथा ब्रह्मरूप होजाने के अभिप्राय से 
नही, इसलिये उप अप्तीम परमात्मा के गुणों को अनुकरण 
करनेबाखा तुच्छ जीव ब्रह्म कदापि नहीं होसक्ता, इसी अभिप्राय 

० ३।३ में वर्णन किया है किः 
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यदा पश्यःपश्यते र्नमवर्ण कत्तौरमीशं पुरुषजह्म योनिस- 
तदा विद्वान्युण्यपापे विधूयनिरंजनःपरमं साम्यमुपैति। 

अर्थ-जब द्रष्टा जीव स्वयंप्रकाश जगत्कर्ता परमात्मा को 
जानलेता है तब वह तत्ववेत्ता पुण्यपाप से रहित होकर निरंजन-- 
सब छेशों से मुक्त हुआ २ परमेश्वर की समता को प्राप्त होता है, 
इस प्रकार यहां केवल तद्धमंतापत्ति को स्पष्ट किया है जीव ब्रह्म 
बनजाता है इस भाव को नहीं। 


स०-अब उक्त अर्थ को प्रमाणान्तर से स्पष्ट करते हैं।-- 


अपिचस्मय्य॑ते ॥ २२॥ 
पद ०-अपि। च । स्मर्यते । 


१००५ ७9. 


पदा०-(च) ओर (स्मय्येते,आप) स्मरण भी कियाजाताहै। 
भाष्य-“तमेवभान्तमडुभाति सर्व तस्य भासा सवे- 
मिदं विभाति” मुण्ड० २। २। १०-उसी परजह्म के प्रकाश 
से सब'प्रकाशित होते हें अथात्‌ उस स्वप्रकाश के प्रकाश 
का अनुकरण करते हैं, और गी० १४ | २ में भी वणन 
किया है किः-- 
` इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागता । 
सगेऽपिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्तिच ॥ _ 
अर्थ-इस ब्रह्मज्ञान को पाकर मेरे समान धर्म को प्राप्त होते 


हैं अर्थात जैसे में ब्रह्मज्ञानी हूं वैसे वह भी ब्रह्मज्ञानी होजाते हैं,फिर 
न सृष्टि की उत्पत्ति में उत्पन्न होते और न प्रलय में छय होदे हैं, 
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यह कथन हान के महत्व की इद्ता के 'लिये है, शस खोक से 
भी यही सिद्ध हुआ कि सुक्त पुरुष ज्ञिष्पाप होने से ब्रह्म के 
घम्मों को प्राप्त होता है ब्रह्म कदापि नहीं बनसक्ता । 
से०-अब कठोपनिषद्‌ के “ अंगुष्ठमात्र” इत्यादि वाक्यों 
का ब्रह्म में समन्वय दिखलाने के लिये प्रमिताधिकरण का 
आरम्भ करते है 
शब्दादेवप्रामितः ॥ २३ ॥ 
पद ०-डाब्दाव । एव । प्रामितः । . 
पदा०-(शब्दात्‌) शब्द प्रमाण पायेजाने के कारण (प्रमितः, 
एब ) अंगुष्ठमात्र पद से परमात्मा का ही ग्रहण है। 
भाष्य-'अंगुप्ठपात्र” कथन से परमात्मा का ही ग्ररण है 
जीवात्मा का नहीं, कंपोंकि “ईशान” इत्यादि शब्द प्रमाणा से 
एसा ही पाय/ जाता है, जैप्ताकेः-- 
` अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते ॥ 
अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाय स उख्ः ॥ 
कठ० ४। १२-१३ 
` अर्थ-अंगुप्ठमात्र पुरुष प्रत्येक जीवात्मा के भीतर व्यापक दे. 
बही सब भूत भविष्यत्‌ पदार्थों का ईश्वर है, जो जिङ्गाणु उस 
पुरुष को स्वयं जानलेता है उससे फिर वह | अपने आपको 
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नहीं छिपाता, अंगुप्ठमात्र पुरुष जो बिना धूमवाली ज्याति के 
समान है वह कालकृतपरिच्छेद से रहित है, वही आज है, वही 
कल होगा उसी को सदा एकरस कूटस्थ नित्य जानना चाहिये, 
इस प्रकार भूत भविष्यत्‌ में सब पदार्थों पर ईशन करने वाला 
र ही अंगुप्रुमात्र पद से ग्रहण करने योग्य है, ईधानयोग्यता 
न पायेजाने के कारण जीव नहीं, इसी अभिप्राय से विशिष्टाद्वत 
भाष्यकार स्वा० “रामानुज” का कथन है कि! 


“नच भूतभव्यस्य सर्वस्याशितृत्वं कमपरवशस्य 
जीवस्योपपद्यते” श्री भा० व्र सू० १। ३ । २४ 
अर्थ-अपने कर्मों के अधीन जीव भूत भविष्यत पदाथा 


का ईश्वर. कदापि नहीं होमक्ता, और जो यह शङ्का रह जाती है 
कि व्यापक ब्रह्म को अंगुष्ठमात्र क्यों कहा है! इसका उत्तर यह 
है कि अंगुष्ठ परिमाण वाळा जो मनुष्य का हृदय उसमें जीवा- 
त्मा का निवास होने ओर परमात्मा को भी उसमे व्यापक होने 
से अंगुष्ठमात्र कहा गया है, यह बात समैसम्मत है कि यहां 
परमात्म का प्रकरण हे, इसलिये परमात्मा को ही यहां अंुषुमात्र 
मानना चाहिये, स्वामी शङ्कराचाय्येजी भी यहां यही मानते हैं 
कि ब्रह्म विषयक प्रश्न होने से यहां ब्रहम का ही ग्रहण है, जेसाकि?-- 


अन्यत्र धमादन्यत्राधर्मादन्यत्रासमाततकृताङ्गतात्‌ । 
अन्यत्र थुताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥ 
कठ० २ | १४ | 


ES ७ Eee 5 
cc in a Maha Vidyalaya 0016000.) 
Ro -0.Panini Kanya 00708 “oe Fo SCE RN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५९२ वेदान्ताय्यभाष्ये 
अधै-हे यप! जो आप धर्माधर्म के फल से अतिरिक्त जानते 
हैं उसका कथन करो, इस प्रकार यहां नचिकेता ने प्रम विषयक 
प्रश्न किया है, इसलिये “अंगुप्ठपात्र” पद द्वारा ब्रह्म का ग्रहण 
करने में कोई बाधा नही । 
यदि कोई साकारवादी यह प्रश्न करे कि जब हृदय को 
उपाधि से अंगुष्ठमात् कहलासक्ता हे तो मूर्तरूप उप ीधं 
से मूत्तमात्र क्यों नहीं कहलासक्ता ! इसका उत्तर सूत्रकार ने 
“थानादिव्यपदेशाच्च”त्र°्०१२।१४ में इस प्रकार दिया 
है कि ब्रह्म का स्थानादि कथन व्याप्यव्यापकभाव से हे तादा- 
त्स्यभाव % के अभिप्राय से नहीं। 
'सै०-ननु, पशु पक्षी, मनुष्पादि सत्र का हृदय एक परिमाण वाखा 
न होने से ब्रह्म को अंगुष्ठमात्र कथन करना ठीक नहीं? उच्र!-- 


हृद्यपेक्षयातुमतुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २४॥ 


पद्‌०-हृदि। अपक्षया। तु । मनुष्याधिकारत्वात्‌ । 


पदा०-( मनुष्याधिकारत्वात ) आत्मविद्या में मनुष्या का 
अधिकार पायेजाने के कारण ( हृदि ) हृदयदेश में अंशुष्ुमात्र 
कथन ( अपेक्षया ) अपेक्षा से है वस्तुतः नहीं । 

भाज्य-ब्रह्मविद्या में मनुष्यों का अधिकार होने के कारण 
मनुष्य के हृदय की अपेक्षा परमात्मा को अंगुप्ठमात्र कथन किया है, 
इर्सालय उक्त कथन में पशु, पक्षी के हृदय की अपेक्षा नहीं ॥ 


* तादारम्यभाव= जैसे रुई में कपड़ा और मिट्टी में घड़ा। 
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` सं०-अष देवभाव का मात इए पुरुषों का कर्ष में आधिकार 
कथत करने के लिये “ देवताधिकरण” का पारम्भ करते हैं।-- 


[a 
तढुपथापिबादरायणः सतम्भबात्‌ ॥ २५ ॥ 

पद्‌०-तदुपारे । अपि। बादरायणः | सम्भवात्‌ । 

पदा०-( सम्भवाद्‌ ) योग्यता पायेजाने के कारण ( तु 
पारे) मनुष्य पदवी से ऊपर ( अपि) भी कर्ष का अधिक्षार 
बना रहता है ( बादरायणः ) ऐसा बादरायण आघार्य नते हैं। 

भाष्य-वादरायण आचार्य्य यह मानते हैं कि पहुण्ण पहली 
स ऊपर देव, कटाई, सुनि, पदवियों में भी कमे का अधिकार 
बना रहता है, जेसाकि यजु० ४० ।२ में वणन किया है कि... 


झुव्वेजेवेह कम्मोणि जिजीविषेच्छत० समाः । 
एवत्वयिनान्यथेतोऽरिति न कमे लिप्यते नरे ॥ 


अथ-बैदिक यागादि कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ ही 
सो वर्ष पय्येन्त जीने की इच्छा करे, ऐसा करने पर ही पाए 
से लिपायमान नहीं होता अन्यथा कोई उपाय नहीं, 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा सब. अवस्थाओं में कर्मीलुष्ठान का 
विधान पायेजाने के कारण देवादि पद प्राप्त होने पर भी 
कमीधिकार बना रहता है। 

स्मरण रहे कि देवता, ऋषि तथा मनुष्य कोई भिन्न 
जाति नहीं किन्तु एक ही मनुष्यजाति के अवान्तर भेद हैं 
अर्थात्‌ विधादि गुणों की अधिकता से मलुष्यणाति की अवश्या 
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लिख हं, इसी अभिप्राय से बृहदा० ९। ४। ९ में बर्णन किया 
३ कि“ऋषिवोमदेवः प्रतिपेदेऽहेमनुरभवं सूप्पश्चेति”- 
ब्रह्ममाव की उपलब्धि होने पर बामदेव ने कहा कि में ही मनु 
तथा में ही सुर्य हे, जब यहां मनुष्यजाति मेंस ही तत्व- 
डान के आधिक्य होने से वामदेव को ऋषि कथन 
किया गया है तो फिर ब्रहविद्यादे दिव्य गुणों को अधिकता 
के कारण देवता भी मनुष्य जाति में से ही क्यों न मानेजायें, 
हमारे बिचार में तो यह पौराणिक भाव की झलक है जो देवताओं 
को अहौकिक माना जाता है, और गीता भी देवताओं को 
मनुष्यबभै से पृथक वर्णन नहीं करती, जेसाकिः 


बद्री मूतसगीलोकेस्मिन्‌ दैव आसुर एव च”गी°१९। ६० 
में वर्णन किया है कि मनुष्यों में दो श्रेणी हैं एक देव और दूसरे 
अधु, और जो स्वामी शङ्कुराचाय्ये”वथा स्वामी “रामानुज” ने 
` देवताओं को यहां पौराणिकभाव से अळोकेक माना है,इसका उत्तर 
यह है कि उक्त आचाय्यों के हृदय में पोराणिकभाव की झलक 
पड़ चुकी थी, यह उनका आत्मिकबछ है जो पौराणिकभाव 
के पड़ने पर भी सहस्रों स्थानों पर उक्त भाव को मदेन करके 
आगे बढ़ जाते हैं, यह उनका न केवल आत्मिकवल है प्रत्युत 
औपनिषद धान का भी यह बल हे जो उक्त आचार्य्य पौराणिक 


सीमा को तोड़कर निराकार “एकमेवाद्वितीयं” मानने 
बरें शहुराचाय्य और “निरवधिकातिशय” कल्याणगुणाकर 
मानते में “स्वामी राबानुज आगे बढ़ते हें ॥ 
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ओरजो कहीं २पौराणिक भावो के अत पनने के घागर उक्त 
आचाय्योँ में हैं, इस विषय को सतर्क हमने इसी भाज्य की थूधिका 
में छिखा है सो उसी भक्ति के भाव से उक्त आचार्य्यों ने एस 
देवताधिकरण में देवताओं को अछौकिक माना है । 

सूनकार का आशय इस अधिकरण में यह है दि देहधारी 
मनुष्य, देव, ऋषि आदि किसी पदवी में क्यों न हों उनको छद 
अवस्थाओं में कमै का अधिकार रहता है ॥ 

सं०-ननु, कमा कें अनुष्ठान तथा निषेध का परस्पर विशेष 


be 3७ २० 


होने से देवताओं को कर्मानुष्ठान की आवश्यकता नहीं! उत्तरः 
विरोधःकर्मणीतिचेन्नानेक 
प्रतिपत्तेदशनात्‌ ॥ २६॥ 
एद्‌०-विरोधः। कर्मणि । इति । चेव । न । अंनेकमति- 
पत्तः । दर्शनात्‌ । 
पदा०-( कर्माणि ) तस्ववेता के कर्माबुछान में ( विरोधः) 
विरोध है ( चेद ) यदि ( इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक 
नहीं, क्योंकि ( अनेकमतिपत्ते', दनात्‌ ) अनेक प्रकार की 
प्रतिपत्ति पाइजाती है । 
भाष्य-कहीं २शास्रमे कर्मफल को अनित्य कथन करते हुए 
कर्पीनुष्टानिया की निन्दा की है और तत्त्वज्ञान से सब करम 
का क्षय भी प्रतिपादन किया है, जेसाकि!-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दृष्टे परावरे || 


सुण्ड० २। २1१८. 
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पहा हेते अहहा यज्ञरूपा अशदशोक्तमवरयेषुकम। 
एतच्छ्रेयोयेऽभिनन्दान्ति मूढा जरामत्यु ते पुनरेवा 
पियान्ति सण्ड' १। २।७ 


अर्थ-उस परावर ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा जब अविद्यारु्षी 
हृदय की ग्रन्थि खुळ जाती है तब सब संशय नष्ट हांक 
उसके सब कर्म क्षय होजाते हैं, यह यप्गरूप नोकायें अह ६ 
जिनमें अडारह प्रकार के कमं कहे गये हैं, जो मूढ उक्त यशज्ञादि 
कर्मों की श्रेष्ठता वर्णन करते हैं वह पुनः २ जन्म मरण को माह 
होते हैं, इत्यादि बाक्यों में कभ का खण्डन ओर “ स्‌ खरवेतं 
बत्तेयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलणोकमभिसम्पदयते”ऽण्दो° 
४८ ॥९५॥ २=इन्द्रिय सयमादि कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ पुरुष 
ब्रझलोक को प्राप्त होता है,इस्याढि वाक्यों में कर्मा का मण्डन पाया- 
जाता हे, इस प्रकारपरस्पर बिधि निषेध का विरोध होने के कारण 
देवताओं के लिये कर्मानु ठान की आवश्यक्ता नहीं,क्योंकि वह तरस 
वान के बळ द्वारा मनुष्यमाव को छोड़कर देवभावको प्राध होचुके है! 
इसका उत्तर यह है कि अनेक प्रकार की प्रतिपात्त=व्यवस्था पाये 
जाने.से उक्त विरोध नहीं होसक्ता अर्थाद“भ्रिद्यतेहृदयन्थिः” 
इत्यादि वाक्यां का अभिप्राय बक्मदर्शी पुरुष सम्बन्धी पापादि 
कर्मों की निएत्ति में ओर “प्लवाह्येते अहा” का आशय 
केबल यज्ञादि कमा को प्रधान मानने बालों की मूढता बोधन सें 
है, क्योंकि वेद कम्मे ज्ञान का समुचय विधान करता 
है, भेसाके उक्त छान्दोग्य वाक्य से स्पष्ट है कि 
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हान इट्टि से इन्द्रिय सयमादि कमे करता हुआ चिसहृत्तियो 
को परमात्मा में ऊय करके मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 

स०-ननु, उक्त रीति से कमेसम्बन्धी विधि निषेध वाक्यां 
में विरोध न हो पर अस्न्यादि अनित्य पदार्थों को वर्णन करनेवाले 
बेद में तो अवश्य विरोध है, क्योंकि वह अनित्य पदार्थों के वर्णन 
करने से स्वतःप्रमाण नहीं होसक्ता ! उत्तरः 


शब्द इतिचेन्नातः प्रभवात््त्यक्षाद- 
_ सानाम्याप ॥२७॥ 


एद०-झाब्दे । इति । चेव । न । अतः । प्रभवाद। प्रत्यक्षा- 
नुपानाव्यास्‌ । 
पदा०-( शाब्दे ) वेद में बिरोध आता है ( चेद ) यदि 
( इति ) ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अतः, भ- 
भवाव ) वेद से अग्न्यादि पदार्थों की उत्पात्त मानी गई है, और 
( प्रत्पक्षानुमानाथ्याँ ) श्रुति सप्रति से ऐसा ही पाया जाता है । 


भाष्य-“ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेनसम्बन्धः०” 
पू०्मी० ९ । ९ | ५ऱ्वाब्दस्वेद का अर्थ के साथ स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने से इतर प्रमाणा की अपेक्षा विना ही यागादि 
कर्मों का प्रतिपादक बेद स्वतःप्रमाण है, इस प्रकार समानतन्त्र> 
पूर्वमीमांसा में जो वेद को स्वतभ्रमाण सिद्ध किया है वह ठीक 
नहीं, क्योंकि. यागादे अनित्य कमे तथा उनके साधनभूत अग्न्या- 
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दि छोकिक पदाये आनित्य हें ओर आनित्य पदार्थ को प्रतिणादन 
करने वाळा वेद भी भारतादि की भांति पोरुषेष होने 
से स्वतःप्रमाण नहीं होसक्ता, और नाही उसमें भ्रम, प्रमादादि 
दोषों का अभाव होसक्ता है जिससे वह माण मानाजाय, इस- 
प्रकार श्रौत अर्थ को निरूपण करने के लिये दोनों मीमांसाओं 
के स्वतःप्रा माण्य रूप सिद्धान्त में विरोध से कमावेधि में मनुष्य 
देवताओं का आश्वास न रहने के कारण वादेकमार्ग का लोप 
होजायगा ! यह कथन इसलिये टीक नहीं कि जिन सूय्यादै 
जगदन्त्र्ती पदार्थों तथा यागादि कर्मों का वेद में वर्णन पाया- 
जाता है उनकी उत्पत्ति बेद से होती दे अर्थात्‌ वेद में सूर्यादि का 
नाम आने से भारतादि की भांति अनित्यता तथा परतःप्रामा- 
ण्यापचिरूप दोष नहीं आता, क्योंकि उक्त पदार्थों 
की उत्पत्ति प्रथम कईवार दोचुकी है जिसके प्रवाह 
का कोई आरम्भ नहीं । 
तात्पय्ये यह है कि वेद में जिन पदार्थों का वर्णन आया 
है उनकी व्यक्ति अभिमत नहीं किन्तु सत्तामात्र अभि- 
प्रेत है, इस प्रकार सूय्यादि पदार्थ और. यागादिकर्म 
उस २ आकृतिमात्र के बोधक हैं, यादि शब्दों से किसी 
एक व्यक्ते का अभिप्राय होता तो उस व्यक्ति की. उत्पत्ति 
के अनन्तर ही वेद उस पदार्थ के स्वरूप को बोधन करता, 
 जेताकि पिता अपने घुत्रोत्पत्ति के उत्तरकाळ में नाम 
 ङरणादे बिधान द्वारा उसका बोधन करता कराता है 
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परन्तु बेद में ऐसा न होने से अनित्यता द्वारा परतःम्रामा- 
प्यरूप आपत्ति का दोष नहीं आसक्ता, इससे सिद्ध है कि 
वैदिक पद पदार्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक है पिता पुत्रादि के 
नामकरणादि की भांति सांकेतिक नहीं, क्‍योंकि सिद्धान्त में 
बैदिक शब्दों को आकातिरपदा्थ की सत्ताविशेष के साथ सम्ब- 


| 9 ९०० ०० 


न्घ माना हे व्याक्तिविशेष के साथ नहीं । 


सार यह निकला कि जिसप्रकार कोई शिल्पी अपने 
एछ पदार्थ के बनाने से प्रथम उसके वाचक शब्द का स्मरण 
करके पीछे उसको वैसा ही बनाता है जैसाकि प्रथम चिन्तन 
करळेता है इसी प्रकार ज़गत्सष्टा परमात्मा भी जगदुत्पत्ति से 
पूर्व प्रथम सृष्टि की भांति उन २ पदाथों को अपने 
ज्ञानरूप वेद से चिन्तन करके सूस्यादि पदार्थों को बनाता तथा 
यागादि क्भविधि का उपदेश करता है, इसी अभिप्राय से 
तै० ब्रा० २। २। ४। २ में दर्णन किया है कि “स्‌ भूरिति 


व्याहरङूमिमसूजत”=उसने “भू०”इस प्रकार उच्चारण करके 
पृथिवी को उत्पन्न किया, इत्यादि, यहाँ शब्द का उच्चारण करना 
औपचारिक है मुख्य नहीं, एवं वैदिक शब्दों द्वारा सूय्यादि 
पदार्थों के उत्पन्न होने से उक्त दोष नहीं पायाजाता, यह 
बात प्रत्यक्ष-श्रुति तथा अनुमान=स्म्ति प्रमाण से इस प्रकार 
सिद्ध है कि “सम्रनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌” इहदा० 
१ । ३-। ४-प्रजापति ने मन बाणी के जोडे को बनाया अर्थात 
बद सें प्रकाशित सृष्टि का आलोचन किया । 
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सवेंषान्तु स नामानि कमीणि च पथक्‌ पथक्‌ । 


वेदशब्देभ्य एवादौ एथकूसंस्थाइच निमेमे ॥ 
मनु ० १। ९३ 
अथ-रृष्टि के आदि में प्रजापति-परमेश्वर ने वेद शब्दों 
द्वारा सब के नाम, कमे तथा लोकमय्यांदा को नियमपूर्वक रचा 
इसी अर्थ को ऋ० ८। ८। ४९ | ४८ में यों स्पष्ट किया है कि 


“सू्य्याचन्रमसोधातायथाएवमकल्पयत्‌”=परमात्मा ने 
पूर्व कल्प की न्याई सूथ्योदि लोकां को निर्माण किया, इससे 
सिद्ध है कि इस अपूर्व उपदेश का कर्ता सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा होने से वेद पौरुषेय नहीं, अतएव उनका स्वतःप्रमाण त्य 
बना रहने के कारण यागादि विधियों में कोई विरोध नहीं होसक्ता, 
इसका बिस्तारपूर्वक वर्णन“परयक्षपरवृत्ततवात्सज्ञाकर्मणः” ` 
बै० २। १। ९९ में क्रिया दै, विशेषाभलाषी वहां देखलें ॥ 
स०-अत्र वेद की नित्यता स्पष्ठतया कथन करते हैं।-- 


अतएवचानित्यल्वम्र ॥ २८ ॥ 

पद्‌०-अत; । एव । च । नित्यत्वम्‌ । 

पदा०-( च ) और (अतः, एव) पाकृत पुरुष कर्ता न होने 
के कारण ( नित्यत्व॑ ) वेद नित्य हैं । 

भाष्य-जिसप्रकार भारतादि के कर्ता व्यासादि अपने 
ग्रन्थों की रचना में स्वतन्त्र हैं इस मकार वेद का कर्त्ता कोई पुरुष 
नहीं, उसका उपदेष्ठा परमेश्वर सर्वज्ञ सवशाक्तिमान्‌ है और वह 
पूर्वकरप के अनुसार ही वेद का उपदेश करता है अन्यथा नहीं। 
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तात्पय्य यह हे कि वेदिक शब्दार्थ सम्बन्ध का ऋमविशेष 
जैसा पूर्व कर्प में था वेसा ही अब है वेसा ही भविष्य कल्प 
चें ज्यो का त्यों बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की विषमता 
नहीं होसक्ती पर भारतादि ग्रन्थों की रचना में यह नियम 
नहीं पाया जाता, यही वेद में अपोरुषेयत्त है, और अपोरुषेय 
होने से ही बह नित्य है, जेसाकि ऋग्‌० १०। ७९ । ३ में 
बर्जन किया हे किः-- 
ज्ञेन वाचःपदवीमायन्तामन्वविन्दन्छाषिष ग्रावा 

अशै-पूवेजन्सोपार्जित पुण्यबिशेष से वेद की योग्यता को 
प्राप्त होने वाळे याशिक लोगों ने ऋषियों में मातत हुई बाणी=वेद 
को उपलब्ध किया अर्थात्‌ याश्लिक ढोग ऋषियों हारा बेद 
उपळव्य करके यप्तादि कर्मों का अनुष्ठान करते थे । 

स०-अब उक्त अर्थ को भकारान्तर से कथन करते है 


समाननामरूपत्वाज्चात्तावप्यविरोधो 
दृशेनात्स्ट्रतेश्च ॥ २९ ॥ 


पद०-समाननामरूपत्वाव । च । आहत्तो । अपि । अबि- 
रोष! । दानात्‌ । स्मृतेः । च । 


पदा०-( च ) और ( समाननामर्पत्वाद्‌ ) नाप रूप 
के सबान होने से ( आहत्तो) आदत्ति में ( आपि ) भी ( अवि- 
रोष!) विरोध नहीं (च ) क्योंकि ( दशेनाव, स्सतेः) श्रुति 


स्थुति से ऐसा ही पाया जाता है। 
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भाष्य-प्रत्येक करप में वेदों का नाम, रूप समान होने 
और उसी प्रकार की रचना पायेजाने से उनके नित्यरंत में 
कोई विरोध नहीं, जसाकिः-- 
“सूग्योचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकर्पयत्‌ ” 
ऋ० ८। ४८।२ 
) अर्थ-सूय्यं ओर चन्द्रमा को धाता-परमात्मा ने पू्वेसृष्टि 
के समान ही बनाया, यह प्रमाण वेदों का उपलक्षण है अथीव 
वेदा का मी पूर्व कल्प के समान ही प्रकाश किया, इत्यादि नाम 
रूप की समान आदत्ति देखे जाने से वेदों के नित्यत्व में कोई 
दोष नहीं, ओर “अनादिनिधनानित्यावायुत्सुशस्वयै- 
बुवा” मनु० १ । २१ इत्यादि स्पातियों से भी पाया जाता है 
कि बेद अनादि अनन्त होने से निस्य हैं, इसीलिये अपौरुषेय= 
किसी पुरुष प्रणीत न होने के कारण परमात्मा का ज्ञान 
मानना ही समीचीन है। 
स०-अब पूर्वमक्त देवताओं के अधिकार में पुनः 
आशङ्का करते हैं।-- 


म्रध्वादिष्वसतम्भवादनधिकारंजेमिनिः।३०। 
पद्‌०-मध्वाद्षु । असम्भवाद्‌ । अनधिकारं । जैमिनि? । 


पदां०-( मध्वादिषु ) मधु आदिको में (अपतस्भवाद ) संस्थव 
न होने से (जेम्रिनिः ) जैमिनि आचार्य्य ( अनधिकार ) देषत्राओं 
का अधिकार नहीं मानते! 
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प्रथ्ध्याये-दतीयःपादः १२३ 
भाष्य-छान्दोग्य में जहां यह निरूपण किया है कि यह 
आदित्य देववाओं का मधु है, इसकी मधुरूप से उपासना करे, 
एस स्थल में जब आदित्य स्वयं देवता है तो फिर बह अपने 
खापकी आप उपासना कैसे करेगा, इसलिये देवताओं का 
उपासना में अधिकार मानना ठीक नही ॥ 
त०-भत्र उक्त अर्थ में और आशङ्का करते दे -- 


र २० ६. a 


_ ज्योविपिसावबाब्च ॥ ३१॥ 
पद०-श्योतिषि।भावाव । च । 
` पदा०-(च ) और (ज्योतिषि) ज्योति वाले पदार्थ पे 
( भावात्‌ ) देवता शब्द के पाये जाने से उपासना में देवताओं 
का अधिकार नहीं। 
माष्प-“सु््यो देवता चन्द्रमा देवता” इसा 
वाक्यों द्वारा प्रकाशक पदार्थो में देवता शब्द के पाये जाने स्त 
सिद्ध हे कि सूय्यांदि देवों का उपासना में आधिकार ही 
होसक्ता, क्योंकि एक तो मधुविद्या में वह स्वयं उपासक नह! 
होसक्ते और दूसरे जड़ होने से उपासना नहीं करसक्ते, इसलिपे 
उनका अधिकार मानना ठीक नहीं । 
स०-अब्र उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।-- 
आवं तु बादरायणोऽस्ति हि॥ ३२॥ 
पद०-भावं। तु बादरायणः। अस्ति ।हिं।. || 
पदा०-( बादरायणः ) बादरायण आचाय्ये ( भावे ) देवां 
का उपासना में अधिकार मानते है (हि ) क्योंकि (अस्ति ) 
देव शब्द का प्रयोग मनुष्यों में होता है ॥| 
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वेदान्ताथ्यभाष्ये २२४ 

भाष्य-सुन्न में “तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याहासि के किये 
आया ऐ“तद्योयोदेवानां प्रत्यबुध्यत, स एव तदभवत्‌ 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणास्‌”=नो २ देव, मनुष्य तथा 
ऋषियों में जागा वह २ ब्रह्म के भावों को प्राप्त हुआ, इससे 
सिद्ध है कि देव केवळ सूय्योदिकों का. ही नाग नहीं 
किन्तु दिव्यशक्ति वाले मनुष्यों का नाम देव है, और ऐसे 
मनुष्यों का उपासना तथा ब्रह्मविद्या में आधिकार. होसक्ता है 
इसमें कोई दोष नहीं ॥ 

स्‌०-अब प्रसङ्गसङ्गति से ब्रह्माविद्या. विषयक: शूद्र 
अधिकारानधिकार पर विचार करने के लिये" अपशुद्राधिकरण” 
का आरम्भ करते हेः 


शुगस्य'तदनादरश्रवणात्तदा-: 
द्रवणात्सुच्यते हि ॥ ३३ ॥ 


पद्०-शुक्‌ । अस्य । तदनादरश्रवणाव्‌ । तदा । द्रवणाव । 
सूच्यते । हि । 

पदा०-( तदनादरश्रबणात्‌ ) उका अनादर युक्त वाक्य 
श्रवण करने से ( अस्य ) जानश्रुति को (शुक्‌ ) शोक हुआ 
(तदा) तद वह ( द्रवणाव ) ब्रह्मविद्या के लिये रेक के पास 
. गया (हि) निश्रयकरके ( सूच्यते) प्रकरण से ऐसा ही पाये 
जाने के कारण शूट्र को अधिकार है। 
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प्रथाध्याये-तृतीयःपाद्‌ः १२५ 

भाण्य-छान्दोग्यं के चतुथे प्रपाठक में गह गाथा है कि 

एक जानश्राति राजा था वह महावेद्या के लिये बझादेचा रैक 
के पास गया और बहुत से गो रथादिक भेट करके उनसे 
कहा कि आप इनको ग्रहण कर सुझको ब्रह्मविद्या 
का उपदेशकरो, रेक ने यह सुनकर कहा कि “अहहारेत्वा- 


शूद्वतवैवसहगोमिरस्तु” छा० ४ ।२। ३=हे शूद्र ! यह 
हारयुक्त जो रथ और गौ हैं यह तुम्हारे ही लिये हों, 
ऐसा प्रत्युत्तर छुन राजा घर को चला गया ओर पुनः बहुवसी 
भेट लेकर ऋषि के समीप आने पर उसको ब्रह्मबिा का 
अध्ययन कराया, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन “उपनिषदा 
स्येभाष्य” में किया गया है, यहां यह सन्देए होता है 
कि शूद्र को ब्रह्मविद्या में अधिकार है वा नहीं ! इस बात को 
सूत्रकार ने इस सूत्र में प्रतिपादन किया है कि उस जानक्रुति 
को जो रैछ ने अनादर सूचक शब्द कहा उसके श्रवण 
कर पुनः आजाने से यह पाया जाता है कि शूद्र से यहां 
अध्यवनादि सामर्थ्यराहेत असंस्कारी पुरुष का ग्रहण हे, इसलिये 
शूद्र के अघिखार में कोई बाधा नहीं। 

स०-अब्न सामथ्ये से वण होने में ओर शुक्ति कथन 
करते हीन 


क्षत्रियत्वगते३चोत्तरत्रचेत्ररथेनािङ्ञती२४। 


पद ०-क्षात्रियत्वगतेः । च । उत्तरश्र । चेत्ररथेन । किङ्गात्‌। 
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१२६ बदान्ताय्यभाष्ये 


पद्रा०( च ) और (उत्तरत्र ) आगे ( चैचरधेन ) चेचरथ 
नामा क्षत्रिय के साथ ( लिङ्गाद्‌ ) समव्यवहार पायेजाने से 
( क्षत्रियलवगतेः ) क्षत्रियरव का निश्चय रैछ ने किया । 

भाष्य-जानश्रुति को शूद्र कथन करने के अनन्तर रेक्व 
ने उसका व्यवहार चेत्ररथ्‌ के साथ समझकर यह निश्‍चय किया 


कि यह क्षत्रिय के गुण कर्म स्वभाव वाला है, 


क्योंकि परस्पर स्वभाव मिलने वालों की ही मैत्री होती है, इससे 
सिद्ध है कि यह शूद्र नहीं । 

सं०-अब संस्कारों द्वारा शूद्रत्वादि धमा. का कथन 
करते ई 


संस्कारपरामशात्तदभावामिलापाच्च ।३५॥ 


पद्‌०-संस्कारपराम्रश्षाद्‌ । तदभावाभिलापाव । च । 

पदा०-( च ) और ( संस्कारपरामशीत्‌ ) संस्कारों के 
परामरशद्गारा (तदभावामेलापाव्‌) साम्यं का अभाव पाये जाने 
प्रे अधिकार का निषेध है। 


hs 


भाष्य-गुरु उपनयन काल में यह निश्चय करलेता 
है कि इसको पठन पाउनका अधिकार है वा नहीं, यादि 
उसमे योग्यता नहीं देखता तो उसका उपनयन नहीं कराता, 
इमसे भी स्पष्ट पायाजाता है. किं शूट्रत्वादि ओपाधिक धर्म 
हैं जाति कहीं । 


मं०-अब॒ उक्त अर्थ में और युक्ते कथन करते हैं।-- 
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प्रथमाध्याये-तृतीयःपादः १२७ 


तदभावानिधारणे च प्रव्रत्ते: ॥ ३६॥ 


पद्‌ ०-तदभावानिर्धारणे। च। प्रत्तः । 


पदा०-( तदभावानिर्धारणे ) उसके ब्राह्मण होने के अभाव 
का निश्चय होने पर (च ) भी (दत्तेः ) प्ररात्षि पायेजाने से 
उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-छान्दोग्य के चतुर्थ प्रपाठक में यह आख्यायिका है 
कि सत्यकाम नामक एक बालक ने अपने पिता की मत्यु के अनन्तर 
अपनी माता से पूछा कि में ब्रह्मचर्यं करना चाहता हूं भेरा गोत्र 
क्या हे! उसकी माता ने कहा मुझको कुछ पता नहीं, मेरा नाम 
जवाळा है और तेरा नाम सस्यक्राभ है, सत्यकाम ने गौतम 
कप के पास जाकर कहा कि हे भगवन! में आपके समीप आया हृ 
मुझको ब्रह्मचारी बनाओ, गोतम ने कहा तुम्हारा क्या गोत्र है! 
सत्पकापन उत्तर दिया कि मैंने अपनी माता से पूछा था उसने 
कहा कि युवावस्था में में बहुत भ्रमण करती रही इसालेये तुम्हारे 
पिता का गोत्र सु याद नहीं, सत्यकाम तुम्हारा नाम है, सो . 
में सत्यकाम जावाल हूं, गौतम ने यह विचारा किः-- 


“नेतदत्राहमणोविवक्तुमर्हतिसमिधंसोम्याऽ४रोप- 
त्वानिष्य न सत्यादगाः” छा० ४।४।५। 
अर्थ-इस बात को अब्राह्मण अथोत्‌ ब्राह्मण से १भन्न अन्य 


नहीं कहसक्ता, हे सोम्य ! तू समिधा ला में तुम्हारा उपनथन 
कराऊं, क्योंकि. तुमने सत्य नहीं छोड़ा, सार यह निकला कि 
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जब गोतम ने उसको सत्यभाषण से ब्रामण निश्चय किया 
और गोत्र की कुछ अपेक्षा नहीं की इससे पायाजाता है कि 
स्वभाव से ही शूद्रव ओर ब्राह्मणल का निश्‍चय कियाजाता है 
अर्थात्‌ उसके गोन्न के निश्चय न होने पर भी जब 
ऋषि ने शाह्ण मानकर उसका उपनयन करादिया तो हससे 
स्पष्ठ सिद्ध हे कि ब्राह्मणलादि धमे हैं जाति नहीं। 
स०-अब वक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए गुण कर्म 
स्वभाब से शूद्र को शास्त्र का अनधिकार कथन करते हैं।--- 


' श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्थतेश्व ॥३७॥ 


पद्‌०-श्रवणाध्ययनाथम्नतिषेधात्‌ । स्पृतेः । च । 

पदा०-( च) और ( स्पृतेः ) स्थृति से भी ( श्रवणा- 
घ्ययनादेप्रतिषेधाव ) श्रवण तथा अध्ययन का प्रातिषेध 
पायाजाता है। 

भाष्य-स्पृतियों में जो घट के श्रवण तथा अध्ययन का 
निषेषे कयन किया गया है वह “शोचतीति शुद्रः?=जो 
शोक करे उसका नाम “शूद्र” है, इस निरुक्ति के अनुसार 
जो तपोगुणाइताब्तःकरण पुरुष हे वही शूद्र है, शूद्र कोई जाति 
विशेष नहीं, इस भाव से शूद्र का शास्त्र में अनधिकार कथन 
कियागया दै, यदि पौराणिकभाव के अनुसार शूद्र कोई जाती 
विशेष अभित्रेत होता तो गोतम तया रेक आदि ऋषे जावा- 


न्हय ३८ RRO _ _©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
$ 0० बक अततः ¢ CE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भयमाध्याये-तृत्तीयःपाद्ः १३९ 
लादिको को ब्राह्मण पदवी कदापि न देते, इससे शस है छि 
गुण कमे स्वभाव सिद्ध शूद्र को शास्त्र का अधिकार नहीं । 

भांव यह है कि स्वभाव प्राप्त शूदरत्वघम वाळे को अवण सथा 
अध्ययन का निषेध है और स्थति से भी यही पाला 
जाता है कि गुण कर्ष स्वभाव से हीं ब्राह्मण श्ामियादि 
भेद हैं, जेसाकि गो०. ४ । १६ में वर्णन किया है कि 
“चातुवर्ण्य मयासृष्ट॑ गुणकर्मविभागशः” =मालषादिः 
चारो वर्ण मैंने शुणकर्मानुसार बनाये हैं, अद्यच्छल्छ 
के यहां बढी अर्थ हैं जो हम पीछे “प्राणाषिकरण” में निरूएज 
कर आये हैं। 

सं०-प्रसद़सड़ति से बरह्मविद्या के पठनपाठन का बिचार 
समाप्त करके अब पूर्वभकृत वेदान्तों के ब्रह्मविषषक समन्वय 
का पुनः वर्णन करते हैँ-- 

कर्पनातू ॥ ३८ ॥ 

पद०-कम्पनाव । 

पदा०-( कम्पनाव ) कम्पन के पाये जाने से प्राण शब्द 
ब्रह्मबाची दै । 


भाष्य-यादिद किञ्च जगत्‌ सर्व प्राण एजति निः 


सृतम्‌। मह्यं वज्रमुद्यतं यएतदिदुरमतास्ते भवान्ति॥ 


कठ० ६ | २ 
र अर्थ-यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न होकर प्राण में चेष्टा करता 
है, और वह प्राण उठाये हुए बज़ के समान महद्भयरूप है अर्थात्‌ 
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बड़े से बढ़े पदाथों को भी भयभद है, उक्त विषय वाक्य में यह 
सन्देह है कि यहां माण शब्द से प्राणवायु का ग्रहण है अथवा 
“प्रकर्षेण अनति चेष्टते स प्राणः”=जिसक्ी सत्ता से यह 
सध जगत चेष्टा करता है बह प्राण हे ! उक्त सन्देह की निर्टात्त 
के लिये सूत्रकार यहां यह निभय करते हैं कि “एजु-कम्पने” 
कम्पनाथक एज धातु का अर्थ परमात्मा में पाये जाने से यहां 
(प्राण” नाम परमात्मा का हैं, क्योंकि सबको कम्पाने वाला 
परबात्मा ही होसक्ता है अन्य नहीं, वही परमात्मा दुराचारी पुरुषों 
के छिपे हाथ में उठाये हुए शस्त्र के समान अत्यन्त भयरूप 
और सदाचारी पुरुषों के लिये शान्तिदायक हें, जो पुरुष 
इस ब्रह्म को जानते हैं वह मत्यु से रहित होजाते हैं। 
म प्राणन नापानेन म्या जीवति कश्चन । 
इतरेण ठु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितो ॥ 
कठ० ५1५ 
अर्थ-न कोई प्राणवायु स जीता ओर न कोई अपान 
वायु से जीता है जित परमात्मा के सहारे उक्त वायु हैं उसीसे : 
सब कोई जीता है, और इसी उर्पानषद्‌ के अन्य स्थछों में भी 
कयन किया हे किः 
मयादस्यामिस्वपति भयात्तपतिसूरयः । 
भयादिन्द्रच वायुरच झत्युधोवति पञ्चमः ॥ 
कठ० ६। ३ 
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अर्थ-उसी ब्रह्म के भय से अभि तपती, उसी के भय से . 


खूय्ये गतिं करता आर उसी के भय से वायु, इन्द्र, विद्युत 
और कृत्यु चेष्ठा करते हैं, इससे सिद्ध है कि प्राणादि वायुओं 
का नियन्ता परमात्मा ही हे इसलिये यहां भाण से उसी 
का ग्रहण है अन्य का नहीं ॥ 

सं०-अब ज्योति; शब्द का ब्रह्म मै समन्वय कथन करते हैं 


७. CC 
ज्यातदशनात्‌ ॥३९॥ 

पद०-ज्योति! | दशनाव । 

पदा०-(ददीनाव) ब्रह्म में पाये जाने से ( ज्योतिः ) ज्योति 
शब्द मी ब्रह्म का दाचक है ॥ 

भाष्य-“एपः संप्रसादो$स्माच्छरीरात्ससुत्यायपरं- 
ज्योतिरुपसम्पद्वखनरूपणाभिनिष्पद्याते”छा०८। ९५२३ 

अर्थ-यह सम्मसाद=जीव इस शरीर से उठकर परंज्योति 
को प्राप्त होकर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होजाता है, इस. 


विषय वाक्य में परेज्योति ब्रह्म का नाम है और इसी वाक्य में 
आगे “स उत्तमः पुरुषः” उस परंज्योति का उत्तम 


पुरुष का विशेषण दिया गया है, यदि यहां ज्योति झब्द 


भोतिक ज्योतिबाचक होता तो उसको उत्तम विशेषण कदापि 

न दियाजाता, इससे सिद्ध है कि जयोतिः नाम परमात्मा का हे | 
स०-अब छा० 4 ॥ १४ । * का ब्रह्म में समन्वय दिख- 

छाने के लिये “अथोन्तरत्वाविकरण” का आरम्भ करते हैं 
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९३३ ,(००००)/० 5०15बिकेश्िब्वेशाको,,) ०००० 
आकाशोष्यान्तरत्वादिव्यपेढेशात्‌ । ४०। 


पृह०-आक्षाज्) । अथोन्सरत्यादिव्यपदेशात्‌। 
पदा०-( अथोन्तरस्वादिव्यपदेशात्‌ ) नाम रूप से शिश 
का व्यपदेश पायेजाने के कारण ( आकाशः ) आकाश नाम 


) बझ का है ॥ 
भाष्य-“आकाशो वैनांम रूपयेनिवाहिता ते यद- 
न्तरा तद्ब्रह्म तदकतें स आत्मा” छा० ८।१४।१= 
~ आाकाश ही नाम ओर रूप को धारण करने बाला है वे दोनों 
लाग ओर रूप जिसके आश्रित हैं वह ब्रहम देही अशत और वही 
" आत्मा है, यह वाक्य इस अधिकरण का विषय है, इससे पूर्व 
शुक्त पुरुष का वर्णन आचुका है, जेसाके!-- 


“अश्वइव रोमाणि विश्य पापं चन्द्र इव राहोसुँखा- 
तमुच्य इत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा जह्यलोकमाभि- 
सम्भवामीत्याभिसम्भवामीति” छ” <। १३।१ 
अर्थ-जिसमकार घोड़ा अपने शरीर को कम्पाकर 
षारीरगत घूलि आदि सब वस्तुओं को गिरा देता है, 
और जिसमकार चन्द्रमा ग्रहणरूप कलङ्क से छूटकर निर्मछ 
होजाता है इसी प्रकार यह जीवात्मा शरीर को त्यागकर कुत- 
छृत्य हो ब्लोक का अनुभव करता है, अशरीरी और झक्ष्म 
` होने के कारण इसको आकाश नाम से कथन किया गया है, 
ह पूर्वपक्ष की निंहात्ति के लिये सूत्रकार ने कथन किया है कि 
आकाश” यहाँ ब्रह्म का नाम है, क्योंकि नामरूप का निर्वीहता= 
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प्राप्त करनेवाला ब्रह्म ही है नामरूप का कर्तत्थ जीव 
में कदापि नहीं होसक्ता, बद्धावस्था में इसलिये नहीं शेसक्ता 


कि वह पन्‍्धनयुक्त होने से स्वये नाम रूप को धारण कररहा 


है और सुक्तावस्था में जीव इसाळिये नामरूप का निर्वाहक . 


नहीं होसक्ता कि सुक्त का ऐश्वर्य जगवरूप व्यापार के दिना 
होता है अथात मुक्त पुरुष को जगद रचनादि सामर्थ्यं शक्ति 
अवस्था में भी नहीं होसक्ता, एवं सुक्त पुरुष नाम रूप का कर्ता 
नहीं, इसलिये नाम रूप का 'निपहितारूप अर्थान्तर के होने से 
उक्त विषयवाक्य में आकाश ब्रह्म का नाम है युक्त जीव का नहीं । 

७ he त्मनाबप्राविश्य 

से०-ननु, “अनेन जीवेना नाम 
रूपे व्याकरवाणि”छा० ६। २।२-इस जीवरूप आत्मा द्वारा 
प्रवेश करके नामरूप को करूं, इससे पायाजाता है कि जीव 
रूप से ब्रह्म ही मब शरीरों में प्रवेश हुआ ओर उस रुप से ब्रह 
ने नाम रूप को बनाया, इस वाक्य से जीव ब्रह्म की एकता 
पाई जाती है फिर जीव नाम रूप का क्षा केसे नहीं ! क्‍योंकि 
शुद्धावस्था को प्राप्त होकर वह जीव ही ब्रह्मभाव को प्राप्त 
होजाता है ! उत्तर+-- 

~ ० 
मुधुप्त्युत्कान्त्याशेदून ॥ ४१॥ 
पद ०-सुषुप्त्युत्कान्त्योः । भेदेन । | 
पदा०-( सुपुप्त्युत्क्रान्त्यो! ) सुषि तथा उत्कान्ति अवस्था 


में (भेदेन ) भेद पायेजाने के कारण जीव ब्रह्म नही । 
भाष्य-स्ुघुसि अबस्था और उत्क्रान्तिञ्मरणावस्था इनमें 
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२३४ 
जीव ओर ब्रह्म का भेद वर्णन कियागया है, इसलिये एक नहीं 
होसक्ते, जसाकि!-- 
प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन वेद 
नान्तर्‌ ? बृद्दा० ४। ३। २१ 
Q 
“प्रा्ञेनात्मनाऽन्वारूद उत्सजनयातीति”इ०४।२।३५ 
अर्थ सुषुास अवस्था में प्राज्ञ=परमात्मा के साथ सम्बन्ध 
पाकर बाहर और भीतर की किसी वस्तु को जीव नहीं जानता 
और परमात्मा के अम्वारूद=आश्रित होकर जीव इस शरीर को 
छोड्ता है, इस प्रकार उक्त दोनों अत्रस्थाओं में जीव ब्रह्म का 
भेद कथन किया गया है, इसलिये जीव ब्रह्म से भिन्न होने 
के कारण नाम रूप का कर्ता जो आकाश शब्द से कहा गया 
है वह ब्रह्म है जीव नहीं । 
स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं।-- 
८ ० 
पत्यादशब्दभ्यः ॥ ४२॥ 
पृद०-एकपद्‌ । | 
पदा०-(पत्यादिशब्त्रेश्य; ) पति आदि छाब्दों के पाये 
जाने से उक्त अथ की सिद्धि होती हे। 
भाष्य-पति आदि शब्द भी परमात्मा में पायेजाते हैं जीव 
में नहीं, इससे जीव ब्रह्म का भेद है, जेसाके बृद्ृदा०४४ २२ में 
बर्णन किया है कि “सवस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्या- 
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धिपतिः”-तरह परमात्मा सब का अधिपति=स्तामी, सबका 
नियन्ता और सबका ईश्वर है, न वह अच्छे कर्मा से बड़ा बनता और 
न छोटे कर्मों से छोटा होता है, वह सबका ईश्वर तथा सब लोक 
मर्यादा का सेतु है, उसी को वेद द्वारा ब्राह्मण लोग 
जानने की इच्छा करत हैं ओर उसी को जानकर सुनि 
होता है, इस प्रकार जीवात्मा से भिन्न पत्यादि नामों बाळा 
परमात्मा है, इस प्रकार भेद पाये जाने से नाम रूप का कत्ता 
ब्रह्म हे जीव नहीं, इस “अर्थान्तराधिकरण” में सूत्रकार ने जीव 
ब्रह्म का भेदः स्पष्ट वर्णन कर दिया है, फिर भी श्रीवाङ्करमता- 
नुयायी “बाचस्पतिमिश्रा दे” इसी सूत्र की व्याख्या में लिखते 
हैं कि जीवात्मा का अनुवाद यहां अभेद बोधन के अभिप्राय से 
किया गया दै, जेताकि!-- 
“तस्माजीवात्मानं मानान्तरसिद्धमनूद्यतस्य रह्म 
भावप्रतिपादनपरोयोये विज्ञानमय इत्यादि वाक्यसंदभेः” 
अर्थ-जीवात्मा का अनुवाद करके उसको ब्रझभाव बोधन 
करने के लिये “योयंविज्ञानमयः” इत्यादि वाक्य रचना है, 
स अधिकरण में रामानुज आचाय्य का यह मत हे [केः 
“ ऐक्योपदेशस्तुसवेस्यचिदचिदात्मकस्य ब्रहमकास्यं 


तेनतदात्मकतवायत्त इतिसरवखलिदबह्य तजलान- 
त्यादिभिवीकयैः प्रातिपायत इति पूर्वमेवोक्तं दैतप्रति- 
बेधाश्रंततएवेत्यनवद्यम्‌ ” श्री? भा? त्र खु० १ । ३। ४२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya नदन्ती व्विाष्थि" and eGangotri 9 ३ ६ 


अर्थ-यह सब दृश्यमान प्रपञ्च ब्रह्म है, इत्यदि वाक्यों में जो 
एकता का उपदेश है वह इस अभिप्राय से है कि सब जड़ चेतन मपञ्च 
ब्रह्म का काय्य है अर्थात्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न होता, ब्रह्म में 
ही लय होता और ब्रह्म में ही स्थिति पाता है, इस भकार 
शपविधि के भाव से एकता का उपदेश किया गया है वास्तव 
में एकता नहीं। 

यहां उक्त आचार्य्य का अभिप्राय यह है कि जगदुत्पात्ति 
काल में प्रकृति तथा जीवरूप शरीरावोशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का कारण 
और स्थूळ जगदाकारशरीरावोशीष्ट काय्य कहलाता है अर्थीव 
जीव और प्रकृति के साथ मिले हुए ब्रह्म का जो एकत्व वही 
“विशिष्टादेत” है, इस प्रकार विरिष्टाद्रेत कथन करने 
से तीन पदार्थ अनादि पाये जाते हैं, माया ,में परिणामित्व, 
जीव में दुःखि ओर ब्रह्म में कल्याणगुणाकरत्व धर्म है, 
इस प्रकार उक्त गुणों से तीनों पदार्थ भिन्न २ हैं, इसलिये अद्वैत- 
बाद के समान तीनों के मिल जाने से सङ्कर होने का दोष 
विशिष्टाद्वैत में नहीं आता, यह अर्थ स्वामी रामानुज ने ब्र० सू० 
२। १। २३ के भाष्य में प्रतिपादन किया है ॥ 


इति तृतीयःपादः समासः 


io 
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स०-प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद में श्रुतिबाक्या का 

लिविशेए ब्रह्म में विस्तारपूर्वक समन्वय प्रतिपादन किया, अड 

इस पाद में केवळ प्रकृतिवाद के निरासार्थ तथा जीव, मकृति को 
२५ eS ८६ 


ब्र्ञ से भिन्न बोधन करने के लिये “आनुमानिक अधिकरण” का 
ha [पु > 
आरम्भ करते हुए प्रथम मकुतिवाद का खण्डन करते ई 


आबुम्रानिकमप्येकषेषामितिचेन्नशरीरखः 
पक्विन्यस्तगहीतेदेशेयति च ॥१॥ 
पद०-आनुमानिक । अपि। एकेषां। इत । चेद्‌। च । 
बारीररूपकविन्यस्सशुहीतेः । दशयति। च। 
पृदा०-( एकेषां ) कई एक आचाय्यों के मत में ( आइ- 
मानिकं ) अनुमानसिद्ध प्रकृति का स्वभाव ही जगद का कारण 
है ( चेव. ) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक नहीं, 


क्योंकि ( शरीररूपकविन्यस्तशृहीतेः ) शरीररूप रथ का अहङ्कार 
वर्णन किया गया हे (च) और ( दशयति ) श्रुतिबाक्य से 


ऐसा ही पायाजाता हे । 
माष्य-कई एक वादी ऐसा मानते हैं कि आलुमानिक=अनुमान 


सिद्ध जो प्रति का स्वभाव उसी से यह जगत्‌ बन जाता 
हे ओर जीवात्मा भी मऴति का परिणाम है! यह इसलिये ठीक 
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नहीं कि शरीर को ररूप अडट्कार से वणन किया गया है 
अथीत्‌ जिसप्रकार रथ सारथि के विना नहीं चढ सक्ता 
इसी भकार जड़ प्रकृति का नियमन करने वाले सर्वज्ञ, सवेशक्ति- 
बान चेतन की आवश्यकता पाई जाती है अर्थात नियन्ता के 
खिया स्वाभाविक राहि नही होसक्ती और नाही शरीररूप रथ 
के नियन्ता विना यह शरीर चेष्ठा कर सक्ता है, जेसाकि कठ०. 
३। ३ में वर्णन किया है किः 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
अर्थ-आत्मा को रथ वाळा ओर शरीर को रथ रूप जानों, 
बुद्धि को सारयी=रथ के चलाने वाळा और मन को धोड़ों के 


नियमन रूप रज्जु जानना चाहिये, इस विषयवाक्य में जीवात्मा 
को शरीरादि इन्द्रिय संघात का नियन्ता प्रतिपादन करके 


आगे यह कहा हे किः 
इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थभ्यश्‍च परं मनः । 
, बनसरच पराबुद्धिबुद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ 
कठ० ३ | १० 

अर्थ-इन्द्रियो से उनके अर्थ, शब्द, स्पर्धा, रुपादिक सूक्ष्म 
हैं उनसे मन, मन से बुद्धि,...बुद्धि से महत्व, ओर महत्व से 
अव्यक्त परे है, अव्यक्त को इसलिये सूक्ष्म कहांगया है कि 
बह प्रकृति अवस्था में सर्वथा अढक्षण रहता हे, जेसाके 
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में वर्णन किया है कि सृष्टि से पूर्व यह कार्य्यकारण रूप संघात 
अभज्ञातस्भत्यक्ष न था और नाही यह अरक्षण-=असुमान का. 
विषय था, ओर इससे आगे यह वणन किया है कि! 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । 
हश्यतेत्वप्रयया बुद्धया सूक्ष्या सूध्मदर्शिभिः॥। 
कृठ० ३। १२ 
अर्थ-वह परमात्मा सब भूतो में छिपा हुआ हे, इसि 
अङ्ञानियों को उपलब्ध नहीं होता, ओर सूक्ष्म बुद्धि से सुक्ष्म- 


च्छ 


दायां को दीखता है, इस प्रकार रुपकालड्वार द्वारा 
परमात्मा की सूक्ष्मता शास्त्र ने कथन की हे, अतएव 
यह जगद्‌ आनुमानिक=स्वभाव सिद्ध नहीं, और नाही जीवात्मा 
आनुमानिक है, क्योंकि उक्त विषय वाक्यों में शरीररुपी रथ 
का स्वामी जीवात्मा कथन किया गया हे, इसलिये भौतिक 
जीवात्मवादी चार्वाक के पत का खण्डन उक्त मूत्र में 
जानना चाहिये । े 


ननु-“अबुपपत्तेस्तु न शारीरः”ब० छू० १।२। ३ 


ओर “नानुमानमतच्छब्दात्‌ ” त्र०छु०१।१।३ में जीव तथा 
परमात्मा को प्रकृति से भिन्न सिद्ध किया गया है फिर 
उनको यहां पुनः भिन्न वर्णन करने से पुनरुक्त दोष आता है! 
उचर-यहां जीव तथा प्रकृति का अस्तित्व विस्तार पूर्वक वणेन 
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सर के किये यह पाद मारम्भ किया गया हे, (साये 
उक्त दोष नहीं । 

स्वामी “शङ्कराचार्य” तथा “स्वामी रामानुज” ने स 
पाद को शकृति के खण्डन में लगाया है सो ठीक नहीं, क्योंकि 
उनके मत से “इश्नतेनोशब्द्सू ” त्र ० १। १। ५ में 
प्रकृति का खण्डन किया गया है और पुनः खण्डन किये 
जाने से पुनरुक्ति दोष आता है, पर हमारे सिद्धान्त में 
यहां तीनों पदार्थों का विस्तारपूर्वक समथन करने से उक्त दोष 
नहीं, यही अपूता है ॥ 

स०-ननु, जब घरी ररुपी रथ का जीवात्मा रथी है 
शरीर से भिज्ञ आत्मज्ञान क्यों नहीं ! उत्तरः-- 


सृक्ष्म तु तदहत्वात्‌ ॥ २॥ 
पद०-सूक्ष्मं। तु । तदईत्वात्‌ । 
पदा०-( दु ) शब्द पूर्वपक्ष की व्यादत्ते के लिये आया है 
(सदहत्वाव ) योग्यता पायेजाने से ( सृक्ष्म ) जीवात्मा सूक्ष्म हे । 
सं०-जब जीवात्मा सूक्ष्म है, नित्य है, कभी उसके स्वरूप 
का उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो फिर वह धर्म, अर्थ, काम, 


MN ~ 


मोक्ष, इस फलचतुष्ट्य का अर्थी केसे होसक्ता है ! उत्तरः- 


तदधीनत्वादथवत्‌ ॥ ३॥ 
पद्‌०-तदधीनत्वाव्‌ । अर्थवत्‌ | 


पदा०-( तदधीनत्वात्‌ ) परमात्मा के अधीन होने से 
' (अर्थबद्‌ ) जीव अथेवाला है । 
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भाष्य-उस परमात्मा के अधीन होने से वह आबिनाशी जीव 
अर्थ वाळा हे, अतएव उसमें फलचतुष्ट्य की कामना 
होने पर कोई बाधा नहीं । 

स०-ननु, जब वह स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध युक्तस्वभाव 


= 


~ ~ ww २ ०७७ च 
इ तो फिर उसमें ओर ईश्वर में क्या भेद हे ! उत्तरः 


शेयतावचनाब ॥ ९॥ 


पद्‌०-ज्ञेयत्वावचनाव्‌। च । 


पदा०-(च ) और ( ज्ञेयत्वावचनाद ) परमात्मा के समान 
य न कथन किये जाने के कारण जीव ईवदर का भेद है । 

भाष्य-जीव को परमात्मा के समान ज्ञेय कथन नहीं 
किया गया अयाद्‌ जिप प्रकार परमात्मा के विषय 
में वर्णन किया गया है कि “तद्विष्णोः परमपदं सदा- 
परयान्ति सूरयः” अथर्ब० ७। ३ । ७=उस विशु पर- 
मात्मा के स्वरूप को ज्ञानी लोग सदा देखते हे, इस प्रकार 
जीव को ज्ञानियों का विषय कहीं नहीं कथन किया 
गया, इसलिये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होनेपर भी जीव 
इश्वर नहीं होसक्ता ॥ 

स०-नबु, “आत्मावारेदृष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तब्यो 
निदिध्यासितव्यः” बृइदा० ४। ५ । ६ इस वाकय में यह 


दर्णन किया गया है कि आत्मा हेय हे फिर कैसे कहा जाता हे 
कि जीबास्मा को ज्ञेय नहीं कहागया ! उत्तर:--- 
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बृदतीतिचेन्नग्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 
पद्‌०-वदाति । इति । चेत । न । माङ्ञः। हि | प्रकरणाव । 
प॒दा०-( बदति ) श्रुति में जीव को ह्लेय कथन किया है 
(चेत) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठाक नहीं 
(हि ) क्योंकि यहां ( प्रकरणात ) प्रकरण से ( प्राज्ञ! ) ईश्वर 
का ग्रहण है ॥ 
भाष्य-यदि यह कहाजाय कि “आत्मावरे द्रष्टव्यः” 
इत्यादि श्रुतियों में जीवात्मा को ज्ञेय कथन किया गया है तो 
ठीक नहीं, क्योंकि यहां प्रकरण से परमात्मा पाया जाता है 


जीवात्मा नहीं, जैसाकि इसी प्रकरण के उपसंहार में कहा है कि 
“येनेद सवै विजानाति तं केन विजानीयात्‌” 
बृद्ृदा० ६। ४ । ३=जिससे यह सत्र जाना जाता हे उसको 
किससे जाने अर्थात्‌ सर्वज्ञ परमात्मा का ज्ञाता कोन होसक्ता 
है, इससे परमात्मा को दुर्विज्ञे कथन किया गया है 
जीवात्मा को नहीं ॥ 

सं०-अब सृष्टि के स्वाभाविक न होने में और हेतु 
कथन करते हैं।-- 

त्रयाणामेवचेवसुपन्यासःप्रश्नश्च ॥ ६॥ 

पद्‌०-त्रयाणां । एव। च | एव। उपन्यासः । प्रश्नः । च । 

पदा०-(च ) ओर (त्रयाणां) तीनों का (एव) ही 
( एवं ) इसप्रकार ( उपन्यासः ) लेख ( च) ओर ( प्रश्न; ) प्रश्न 


भी पाया जाता है। 
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| भाष्य-जीव, ईश्वर, प्रकृति इन तीनों का उपन्यास-लेख 

, ha (र च्य ~ ha ~ ~ 

| वेदान्त में पाया जाता है इससे सिद्ध है कि साटे की रचना 


स्वभावसिद्ध नहीं और इसी भाव को सुण्ड० ३।१। २ में इस 
प्रकार वर्णन किया है किः-- 


समाने दक्ष पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति सुह्य- 
। मानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान- 
मिति वीतशोकः ॥ 

**अथे-पकृतिरूप रक्ष में भोक्ता जीवात्मा निवास करता है 
जो अज्ञान से निमग्न हे, प्रकृति की आवरणात्मक शाक्ते से 
| मोह को आपत हुआ झोक करता है और जब च्याप्यव्यापक 
| भाव से अपने माथ मिले हुए ईञ्रर को साक्षात्‌ कर उसके 
| महत्व को जान लेता है तव शोकरहित होजाता है, यहां प्रकरण 
| यह है कि “अर न्यत्रघमीदन्यत्राधमात्‌ १? कृठ० २। १४ 
इस छोक में नचिकेता यम से यह प्रश्न करता है कि जो 
धर्माधर्म से भिन्न पदाथ मेरे उपदेश योग्य समझते हो सो कहो 
अर्थात्‌ धर्माधर्म तो गुण हैं इनका आधारभूत जो आप पदार्थ 
जानते हो सो कहो ? इम प्रश्न के उत्तर में यम ने जीव त्र 
के स्वरूप को भली भांति वर्णन किया हे कि।-- 
एकोवशी- सर्वेभृतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः 
करोति । तमात्मस्थं येऽनुपञ्यान्ति धीरास्तेषां सुख 
शाश्‍वत नेतरेषाम्‌ ॥ कठ० ५ । १२ 
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९३४ वेशन्ताय्पेयाज्ये 
अई-्एुक ही परमात्मा सब सूतो झा अन्वरात्माट 
बियन्ता हे और वही कारणरूप प्रकृति को बहुत मकार से कायय 
रूप बनाता है, जो धीर पुरुष उसको अपने में ब्यापक देखते 
हैं उनको निरन्तर सुख की प्राप्ति होती है अन्यो को नहीं । 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 


अथ मत्योंऽमतोभवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
कठ० ६। १४ 

अर्थ-जब जीव के सब प्रारब्ध कर्म क्षय होजाते हैं, फिर 
बह अपूत होकर उस अवस्था में ब्रह्म के आनन्दादि धम्मो 
को भोगता है, इस प्रकार जीव, ईश्वर और प्रकृति इन तीनों 
पदाथा को प्रश्नोत्तर से स्पष्ट किया गया है इसाळेये केवल प्रक्ृति- 
वादियों का सृष्टि को स्वाभाविक कथन करना साइसमात्र 
जानना चाहिये। 

स०-ननु, प्रकृति का उपानेषदों में कहीं स्पष्ट नाम 
नहीं पाया जाता, फिर कैसे समझाजाय कि तीनों 
अनादि हैं ! उत्तरः 6 


प्रहद्दच्च ॥ ७॥. 
पद्‌०-म्रद्वव्‌ । च । rr 
पदा०-( च) और (महद्व) महव्‌ शब्द की भांति उपनिषदों 


में प्रकृति का निश्चय होसक्ता दै । 
भाष्प-जिस मकार प्रकरण द्वारा निश्‍चय. किया जाखा 
हे कि अमुक अर्थ में यहां “मरत” शब्द. आया है, 
इसी प्रकार उपानषदों में अजादि शब्दों द्वारा निश्चय 
किया जाता है कि यहां प्रकृति का ग्रहण है जेसाकिः_ ` 
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“बुद्धरात्माम हासपर'" क? १! १०अबद्धि से परे बह- 
सत्व है, यहां प्रकृति की भयम काय्यीबस्था को जिसका नाव 
सांख्यशास्त्र की परिभाषा में महत्व है उसके विषय में “मह” 


वाद आया है और “मृहान्त विभुमात्मान” होड० ९ | 
२२>महाव, विशु आत्मा को जानकर शोक से रहित होजास है, 
“वेदाहमेतं पुरुष महान्तम”चे” ३ । < इत्यादि स्वश में 
परमातमा के लिये “महद” शब्द का प्रयोग किया गया है, और!-- 
अजामिकांलोहितशुक्नकृष्णांवह्नीः प्रजाः सृजमानां 
सरूपाः । अजोद्येकोजुषमाणोवुशेतेजहात्येनांसु- 
क्तभोगामजोऽन्यः ॥ वेण ४1५ 
अर्थ-एक अजां-प्रकृति है जो रक्त, शुळ, कृष्ण एन शीन 
बर्ण वाली है ओर नाना प्रकार की मजा को अपने समान 


-खुकः घाली बनाती हे, उस मकृतिरूप अजा को आज्ञात 


पुरुष प्रीति वाला. होकर सेवन करता तथा बिवेकी पुरुष छोड़ 
देता है, अतएव यहां “अजा” शब्द से उपनिषद्‌ सूळक ही 
प्रधान-प्रकृत की कल्पना कीगई है अन्याथे की नहीं, 
क्योंकि लोहित से स्जोगुण, शुक्त से सत्वगुण ओर कृष्ण से 
तमोगुण का ग्रहण है अथाव उक्त तीनो गुणों की साम्यावस्था 
बाढी जो सांख्य शास्त्र ने प्रकृति मानी है उसका वर्णन यहां 
“अजा” शब्द से कियागया हे । 


सं०-अब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं;--- 
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९४६ वेदान्ता ्यथाधये 
चमसवदाविशषात्‌ ॥ < ॥ 


पद्‌०-चमसवव । अविशेषात्‌ । 
पदा०-( चम्रसबद्‌ ) चमस की भांति ( अविशेषाद ) कोई 
विशेषता न पायेजाने से “अजा” शब्द को मङृत्पर्थक बानना 
ठीक नहीं । 
भाष्य-जिसमकार“यथा अवोग्विलश्वमसऊध्वबुध्न 
बृहदा० २। २। ३=नीचे जिसका मुख हा, ऊपर से माटा 
हो बह “चमसपात्र” है, यहां उक्त लक्षण करने पर “चमस” 
पद से पात्र ही का ग्रहण नहीं किन्तु प्रकरण से तत्सह मूर्डा 
का ग्रहण है इसी प्रकार “नजायते इत्यजा”=नो उत्पन्न 
न हो उसको “अजा कहते हैं, इस अर्थ से केवळमकृति का दी 
ग्रहण नहीं किन्तु जो २ उत्पत्तिशून्य हो उसको अजा 
कइसक्ते हैं, इसलिये “अजामेकां०” इत्यादि वाक्य मघानाथे 
के शि प्रतिपादक हैं इसमें कोई नियामक नहीं । 
सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।-- 


ज्योतिरुपक्रमा तु तथाह्यधायत एके ॥ ९ ॥ 
पृद्‌०-ज्यातिरुपक्रमा । तु । तथा । हि । अधीयते । एके । 
पद ०-( ज्योतिरुपक्रमा ) अजा शब्द से तेजादि जगत 
के उपादानकारण का ग्रहण है ( हि) निश्चय करके (तथा) 
ऐहा ही (एके) कई एक शाखाबाले ( अधीयते ) पढ़ते हैं । 
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प्रथमाध्याये-चतुर्थःपादः १४७ 

भाष्य-सूत्र में “तु” शब्द पूवपक्ष की व्याइखि के लिये 
आया है, तेज का प्रकरण चलाकर छान्दोग्य कारक 
बाळे प्रकृति का वर्णन इस मकार करते हैं कि 
“युद्ग्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्लं, तदपां, 
यत्क्षणं तदन्नस्य? छान्दा ६।४।३-जा छाल रूप 

है वह अग्नि का, जो शक है वह जळ का और जो काला है बह 
अञ्न=पृथिदी का रूप है,इस प्रकार यहां प्रकरण से लोहित,थुछ,छष्ण 
रूप वाळी प्रकृति का वर्णन हे, इसलिये जो उत्पन्न न हों उसको 
अजा कहते हैं, इस यौगिक अर्थ से केवळ उत्पत्तिशून्य पदार्थ 
का ही“अजा”शब्द से, ग्रहण नहीं किन्तु जगद के उपादाल 

कारण प्रकृति का ग्रहण है । 


और जो मायावादी “अजा” शनइ के अर्थ “माया” करते हैं कि 


“झायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वरमू” 

छा० ४।१०। ११ इस वाक्य में “माया” नाम प्रकृति का है 
हि अथोद यहां प्रकृति शब्द माया के ही अर्थ देता है कि 

“प्रक्रियते अनया इति प्रकृतिः”-जिघसे यह काय्य 

रूप प्रपञ्च कियाजाय वह “प्रकृति”समाया ही ब्रह्म में 

जगत्‌ को उद्भावन कराती है, इसलिये माया का नाम ही 
| यहां प्रकृति है! इका उत्तर यह है कि “प्रकाते पुरेषञ्चेव 
. बि्यनादि उभावपि” गौः १३ । १९ इस शोक में 
| व्यासजी ने सांख्यक्षास्त की मानी हुई प्रकृति का स्पष्ट वर्णन 
। किया है, फिर उसको “माया” केसे कहसक्ते हैं। 
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१३८ बेदान्साथ्यप्राष्ये 


दूसरी क्ष य है कि इनके धत में माया) उद्याच एक ही 
चछ्छु के नाघ हैं पर यहां उक्त गीता छोक में गछति अब्द का 
झर अश्वान नहीं, क्योंकि इसी प्रकरण के छो० २१ में जीव 
रूप पुरूष को प्रकृति के गुणों का भोक्ता कथन किया गया है, 
और “यू एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गणे; सह” गी? 
११। २३-ज्ञो इस प्रकार सस्वादि गुणों के साथ प्रकृति क्को 
जानता है, इसमें प्राकृतिक गुणों के तत्वज्ञान से मुक्ति का 
रूपण किया हे जिससे पाया जाता है कि प्रकृति से माया 
का प्रहण नहीं, क्‍योंकि मायावादियों के मत में प्राणिक 
गुर्णो के जानने से मुक्ति कहीं विधान नहीं को मत्युत माया 
की निदत्त से मुक्ति कथन की है, फिर यहां प्रकृति से माजा 
का ग्रहण कैसे होसक्ता है,और ऐसा मानने से मांयावाद के साथ 
गीता का भी विरोध आता है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 
“ीतायोगप्रदी पारय्यभाष्य”मेकियागया है विशेंषाधिळाची 
बहां देखे । 

स०-जनु,मकृतिभूत “अजा” लोहित, शुक्ल, कृष्ण रूप बाली 


क्यों बर्णन कीगई है! उत्तर 
कल्पनोपदेशाबमध्वादिवदविरोधः ॥ १०॥ 


पद०-कस्पनोपदेशाव । च । मध्वादिवव । अबिरोधः । 

पदा०-( च) और ( मध्वादेवत ) मध्वादिः इद्धि की 
` ति ( कल्पनोपदेशात ) कल्पना का उपदेश पायेजान से 
( अविरोध ) कोई बिरोध नहीं । 
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प्रथयाण्यागिल्वतुशापाद! १३९ 
भाध्य-परकुति को एणकाछङठार द्वारा यहां अजा कल्पना फियागचा 
है, जिसगकार मशुषिचा में “असी वा आदित्यो देवमशु ८ 
निश्चय करके यह आदित्य देवताओं के लिये मधु है, और 
“वाच्‌ धेबुझुपासीत” बु० ५३१४५) श=षाणी को शौ शूप 
न से चिन्तन करे, यहां आदित्य की मधुरूप से और बाणी की 
मौरूप से कल्पना की है, इसीमकार प्रकृत में प्रकृति को अघा के 
अखुङ्घार से वर्णन कियागया है, इसलिये कोई दोष नहीं । 
सं०-अब अवान्तर सङ्गति से “यृस्सिन्पञ्च०” इ० ४ । 
४ । १७ इत्यादि वाक्य का निर्णय करने के लिये “संलणोपहम 
हषिकरण” का आरम्भ करते है? 
न सैख्योपसँग्रदादपिनान। 
द[त्रकाच ॥ ) ) 


| पद०-न । संख्योपसंग्रहाव । अपि । नानाभावात्‌ । अति- 
~ रेकाव । च। 


पदा०-( संर्योपसंग्रहात्‌ ) सख्या का ग्रहण होने पर 
( अपि )भी सांख्यशास्त्र का श्रुति से विरोध (न ) नहीं, क्योंकि 
(नानाभावाद) अनेक पदार्थों का वर्णन ( च ) तथा ( अतिरिक्त ) 
आकाश का पृथक ग्रहण पाया जाता है । 


५ ` भाष्य-ननुः“यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशरच प्रति- 
ष्ठितः” इृ्दा ४ । ६ । र=जिसमे पांच पश्षजत तथा 


०... “ ~ 


5 
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१५० वेदान्ताय्यभाष्ये 


आका भी प्रतिष्ठित हे,इस वाक्य में पांचवार गुणन रूप अर्थवाळे 
“पञ्चजन” षब्द द्वारा सांख्यशास्त्र के माने हुए पच्चीस तरबों का 
वर्णन पाया जाता है फिर उनसे भिन्न “आकाश” का एथक्‌ 
निर्देश करन से सांख्यशास्त्र तथा उपनिषद्‌ का परस्पर विरोध 
आता है ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि मृत में “पञ्चजन” 
शब्द नानापदायाँ के अभिप्राय से आया है पांच के साथ 
पाँच गुणन के अभिमाय से नहीं, इसलिये उक्त विरोध का 
उद्भावन करना भ्रममात्र हे अथोत “पञ्चजन” पद से एथक्‌ 
आकाश तथा आत्मा का कथन करना ही सांख्यक्षास्रोक्त पचीस 
तत्वों के विरोधाभाव को बोधन करता है । 

स०-ननु) प्रकृत में पञ्चजन शब्द से किसका ग्रहण 
है? उत्तरः 


प्राणादयोवाक्यशेषात्‌॥ १२॥ 


द्‌०-प्राणादयः । वाक्यशेषात्‌ । 
पदा ०-( वाक्यशेषात्‌ ) वाक्यश्षेष से ( प्राणादयः) प्रा- 
णादि पांच पदार्था का ग्रहण है । 


भाष्य-“प्राणस्यप्राणसुतचक्षुषरचक्षुः श्रोत्रस्य 
भ्ोतरमन्नस्यान्नेमनसोमनो ये विदुः” इृहदा° ४। ४1१८ 


अर्थ-जो प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न 
का अक्ष और मन का मन है उसको जानने वाळे ब्रह्म को 
जानते हैं, इस वाक्यश्षेष से पाया जाता है कि ब्रह्म के आश्रय 
जो प्राणादिक हैं उन्हीं को पञ्ज २ जना शब्द से कहा गया है 
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अथीत्‌ भाण, चक्षुः, श्रोत्र, अन्न और मन यह पांच पदार्थ 
ही पञ्चजन. शब्द से अभिप्रेत हें, सांर्योक एलीस 
सञ्च नही । | 


सं०-अब उक्त अर्थ में शाखान्तर का मत कथन करते ऐँ;-- 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३॥ 

पद्‌ ०-उ्योतेषा । एकेषां । असति । अन्ने । 

पदा०-( एकेषां) कई एक शाखावाले ( अन्ने, ..असति) 
अन्न का पाठ न होने पर ( ज्यातिषा ) तेज से पांचवी संख्या 
पूर्ण करते हैं । 

भाष्य-काण्वशाखा वालों के मत में अन्न का पाठ न होने 
से ज्योति=अग्नि से वहां पञ्च संख्या पूर्ण करते हैं और बह 
विषयों के प्रकाशक इन्द्रिय लिये गये हैं, प्राण शब्द से 
स्पक्षन्द्रिय का ग्रहण है, क्योंकि वह वायु सम्बन्धि हे, और 
ज्योतिः शब्द से चक्षु, श्रोत्र स श्रोत्र इन्द्रिय तथा अन्न शब्द 
से घ्राणेन्द्रिय ओर मन, यह उक्त पञ्चजना=पाँच इन्द्रिय तथा 
आकाश जिसमें है उसको आत्मा जानो। 

सं०-अब प्रकारान्सर से ब्रह्मकारणवाद में आफ्षिपपूवक 
समाधान करने के छिये“कारणख्राधिकरण”का आरम्भ करते है: 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा- 
व्यपदिष्टोक्तः ॥ १४७ ॥ 


पद्‌० -कारणत्वेन । च।आकाशादिषु । पथाव्यपदिष्ोक्तेः। 
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इहा०- च) और ( आकाशादिषु ) आकाशादिकों मे 
( कारणस्य) कारणभाव से ( यथाव्यपदिष्ठोक्तेः ) एकरस 
कथन किये जाने के कारण ब्रह्मकारणवाद में कोई दोष नहीं । 


आष्य-सब वेदान्त वाक्य ब्र को ही जगद का कारण 
निरूपण करते हैं, यह ठीफ नहीं, ब्ाकि“सदेवसोम्येदमभ 
आसीत”छ०६।०। १८ दे सोम्य ! दृष्टि से यम यह सत ही या, 
हंस वाक्य में सत्‌ पूर्वक सृष्टि छुनी गई है, ओर“असदवाइदमग् 
आसीत्‌” तै” २। अनष्ट के पूर्व यह असत ही था, इसमें 
असवपूर्वक खाहि कथन कीग है, इस भकार कहीं सव और 
कही असत्‌ कथन करने से ब्रह्म जगद का कारण नहीं हो पक्ता ! 
यह अक्षिप इसलिये ठीक नहीं कि कारणत्वेनऱसवेत्वादि 
धर्मोवाछा ब्र ही जगद का कारण है, और इसी मकार वेदान्स 
व सर्य. आकाशादिकों का कारण कथन किया गया है, 
असाकि“तस्मादवाएतस्मादात्मन आकारः सम्मूतः 
चेश २ । १--३स ब्रह्मसे जो सबका अन्तरात्मा है आकाश 
उत्पन्न हुआ “तृत्तेजोऽसूजत्‌”=उसी जे तेज को उत्पन्न 
किया, इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म को ही कारण वर्णन किया गप्रा 
है, और सदसद्‌ का विरोध इतलिये नहीं कि सव का कथन 
सतरारणषाद के अभिप्राय से हैं और कार्य्यावस्था के अभि- 
प्राय से असत कथन किया गया है अर्थात कारणरूप से यह 
जमद सत्‌ था और कार्य्यरूप से असव या, इसिये कोई विरोध 
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नहीं, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “बैशेषिक्षम्पमाष्य” 

तया “ऱ्यायाय्येभाष्य” में किये जाने से यहां पुनरुछेख की 

आवश्यकता नहीं । 
सै०-अब् उक्त विरोध का हेसन्तर से परिहार करते हैं।-- 


समाकषात्‌ ॥ १५॥ 


वद्‌ ०-एकपद्‌° । 


पदा ०-( समाकर्षाव ) समाकष=्सम्बन्ध हाने के कारण 
कोई विरोध नही । 


भाष्प-“असद्धा इदमञ्र आसीत्‌” तेत्ति०२।७ इस वाकय 
में सदूप ब्रह्म का सम्वन्ध करलिया जाता है जिसका वर्णन तेचि? 
२।५में इसप्रकार किया गया है कि“तस्मादा एतस्सादिङ्ञा- 
नमयादन्योऽन्तरा्मा आनन्दमयः” “सोऽकामयत 
बहुस्यां प्रजायेय”=उस विज्ञानमय आत्मा से भिन्न दूसरा 
अस्तरात्मा आनन्दमय है, उसने संकल्प किया कि में अनेक 
प्रकार का होजाऊं, इत्यादि वाक्यां से आनन्दमय पदवाच्य 
ब्रह्म की अनुरत्ति “असद्वा०” इत्यादि वाक्यों में किये जाने से 


३ ३७ 


विरोध की सम्भावना न होने के कारण ओपनिषद ब्रह्मकारणवाद 
निश्चोन्त्र जानना चाहिये। 


से०-अब कोषीतकि ब्राह्मण का बहम में समन्वय दिखाने 
के लिये “बाळाक्यधिकरण” का आरम्भ करते हैं।-- 
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जगद्वाचिखात्‌ ॥ १६॥ 

पद ०-एकपद ० | 

पदा०-( जगद्वाचित्वात्‌ ) कर्म शब्द जगद्राचि होने से 
ब्रह्म के कर्ता होने को बोधन करता है । 

भाष्य-“सहोवाच यो वे बालाके एतेषां पुरुषाणा 
कत्ता यस्य वै तत्‌ कर्म स वेदितव्यः” को? ब्रा० ४। 
१९--अजातशञ्जु ने कहा कि हे बालाके ! जो इन पुरुषों का 
कर्ता है ओर जिसका यह कर्म है उसको जानना चाहिये, यहां 
पर जो कत्ता कथन किया गया हे वह प्राण है किंवा जीव अथवा 
ब्रह्म हे! इस सन्देह में प्रथम दोनों पक्ष पूवपक्षी ओर तीसरा 
पक्ष सिद्धान्ती का है, पूवपक्षी का अभिमाय यह हे कि “अथा- 
स्मिन्प्राण एवैकधा भवाति”-छुएति अघस्था में एक माण ही 
दोष रहजाता है, इस त्राक्यशेष द्वारा प्राण का प्रकरण पायेजाने तथा 
कर्म=क्रियामात्र प्राण के अधीन होने से आदित्यादिकों में 
पञ्च पुरुषों का कर्त्ता प्राण बनसक्ता है अथवा अपूे=अदष्ठरूप 
कर्मफल का भोक्ता होने के कारण भोगसम्पादक आदित्यादि 
पांचों का कर्ता जीव हे ! यह कथन इसलिये ठीक 
नहीं कि कर्म शब्द जगद्वाची होने से ईश्वर को कर्त्ता बोधन 
करता हे अर्थात “कियत दाति कर्म “रञो कियाजाय 
उसको “कर्म” कहते हैं, इस व्युत्पत्ति से कर्म का अर्थ जगत है 
ओर उसका कर्त्ता ईश्वर के विना और कोई नहीं होसक्ता, इस 
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लिये ब्रह्म ही जिङ्गासतव्य हे जीव तथा प्राण नहीं, इस प्रकार 
बालाके ब्राह्मण का समन्वय ब्रह्म में जानना चाहिये । 


स०-ननु, उक्त वाक्य मं जीव तथा सुरूयप्राण का लिङ्ग 
पायेजान मे उन्हीं का वर्णन पाया जाता है ब्रह्म का नहीं? उत्तरः- 


जावछुए्यप्राणालिङञान्नेति- 
चत्तद्व्याख्यातम्‌॥१७॥ | 
पद्‌ ०-जावमुख्यप्राणालङ्गात्‌ । न | इति । चद । तत्‌ । 
व्याख्यातम्‌ । 


पदा[०-( जावमुख्यप्राणलिङ्गात्‌ ) जीव तथा मुख्यमाण 
का [जङ्ग हान से वहा जिज्ञासतच्य हैँ ( चेव ) यादे (इति) 


एसा कहाजायता ( न) ठीक नहीं, क्योंकि (तत्‌ ) इसका 
उत्तर ( व्याख्यातम्‌ ) पीछे कथन कर आये हैं । 


भाष्य-जा यह कहा गया हे कि जीव के और सुरूप प्राण 
के जङ्ग पाय जान से यहां ब्रह्म का वर्णन नहीं ! यहृः ठीक 
नहीं, क्योंकि इसका उत्तर -उपासात्रविध्यादाश्रेतत्वा- 
दिहतयोगा[त” प्र सू. १।१।३१ में कथन किया गया 
है, और यहां भी अजातश के उपक्रम में यह वर्णन क्या 
हके “ब्रह्म ते ब्रबाएण'=अत्र तुमको में ब्रह्म का उपदेश 
करता हू, इम प्रकार ब्रह्म का प्रकरण चलाकर फिर 
है कहा ह कि “य॒स्य च एतत्‌ कमति “सजिमका 


पह कम हैं, इससे पाया गया कि यहां जीव का वर्णन नहीं 
कन्तु ।नखिल जगत्‌ के कत्ता ब्रह्म का वर्णन हे । | 
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 से०=अष्‌ उक्त अर्थ में जेमिनि ऋषि का बत कशन 
करते हैं 


अन्यार्थे तु जेमिनिः प्रश्नव्याख्याना 
भ्यामापे चवमके ॥१८॥ 


पद्‌०-अन्यार्थ । तु। जमिनिः । प्रश्नव्यारूपानाभ्यां। अपि । 
च। एवं । एके । | 

पदा०-( तु) ओर ( जेमिनि!) जैमिनि आचार्य का कथन है 
कि ( प्रश्नव्याख्यानाभ्यां) ब्रह्मविषयक प्रश्नोत्तर पाये जाने से 
(अन्याथ ) जीव तथा प्राण विषयक वर्णन ( अपि) भी उसी 
को बोधन करता-है (च ) क्योंकि (एके) कई एक शाखावाले 
(दवे) एसा ही पढते हैं। ` 

भाष्य-जामिनि आचाय्य के मतानुसार इस वाक्य में जीव 
तथा प्राण का वर्णन ब्रह्मवोधन के लिये है, यह बात प्रश्न और 
व्याख्यान से स्पष्ट पाई जाती हे, जैत्ताकि वालाकी के प्रति अनातशज्ु 
का यह प्र्न किः | 


“क एष एतत बालाके पुरुंषोवाऽशयिष्ट, क वा एतदसूत्‌ . 
कुत एतदागात”का०्रा०४। १९८६ वाळाक यह पुरुष कहां ` 
पाया हुआ था अथवा कहाँ था ओर कहां से आया ! जब 
अज्ञातश्ज् के इन प्रश्नां का उत्तर बाळाकी ने कुछ न दिया तो 
अजातश ने स्वयं कहा किः 

आश्मिन्प्राण एव एकषा भंवाते तदेनं वाकूसर्वैनो- 
मभिः सहाप्येति चक्षुः सर्वे रूपेः सहाप्येति शत्र 
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सवैः शब्दैः सहाप्याते मनः सर्वैध्योजै: सहाप्येति 
स यदा प्रतिबुध्यते यथाभेज्यलतः सवीदिशो विस्फु 
लिङ्गा विप्रतिष्ठेय्‌ एवमेव एतस्मादात्मनः प्राणा 
यथा आयतन विष्रतिइन्त प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो 
लोका » का० ब्रा० ४। २० 

थ-इस पाणरूप परमात्मा में जब सव लय होकर एक होजाते 
ह तब सत्र नामा के साथ वागेन्द्रिय, सब रूपों के माथ चक्षु, सब शब्दों 
के माथ श्रोत्र ओर सत्र ध्यानों के साथ मन का भी लय होजाता है 
जब यह पुरुष जागता हे ता जस जलती हुई अगि से चिनगारे 
निकळ कर सत्र दिशाआ म फलते हैं इभी प्रकार इस आत्मा 
से सब प्राण, प्राणां से इन्द्रिय तथा इन्द्रियों से लोक निकलकर 
अपने स्थानों में स्थिर होते हैं, इस प्रकार जामोनि के मत में सोये 
हुए पुरुष को जंगाकर जो वालाकी के प्रति कहा कि यह कहां 
साया हुआ था ! यह कथन जीव को ब्रज से भिन्न बोधन 
करने के लिये है । 

से०-अब मेत्रेयी ब्राह्मण का ब्रह्म में समन्वय कथन 


hs 


करन के लिये “वाक्यान्वयाधिकरण” का आरम्भ करते हैं।-- 


` वाक्यान्वयात्‌ ॥१९॥ 
पद्‌०-एकपद० | 


पदा०-( वाक्यान्वयात्‌ ) पूर्वोत्तर सम्बन्ध पाये जाने से 
मैत्रेयी ब्राह्मण में ब्रह्म का वर्णन है जीव क्रा नहीं । 
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भाष्य-न वारे पत्युःकामाय प्रतिः प्रियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवाति, न 
वारे समस्य कामाय सर्व प्रियं भवाते आत्मनस्तु 
कामाय सर्व ग्रियं भवति, आत्मावारे द्रष्टन्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितब्यो मेत्रे- 
स्यानो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने" 
नेदं सवे विदितम्‌” ” दा० ४1५1६ 


अर्थ-हे मेत्रेयि ! पति की कामना के लिये पति प्रिय नहीं 
किन्तु अपने लिये ही पति प्यारा हे, यह कथन करके फिर 
हा कि.बृस्तुमात्र किमी दूसरे के लिये प्रिय नहीं आपेतु 
आत्मा के लिये ही प्यारे हें,आत्मा ही ट्रछव्य, श्रांतव्य,मन्तव्य तथा 
निदिध्यासितव्य दे, उसी एक के जानन से सत्र कुछ जाना जाता हं, 
इत्यादि वाक्यों में तो स्पष्टतया जीवात्मा का वणन पाया जाता ई 
और उसी के जानने मे मव का जानना कथन किया गया हे 
फिर केसे कहा जाता हे कि वेदान्त वाक्या म॑ ब्रह्म का ही 
समन्वय हे जीव का नही ! इसका उत्तर यह है कि 


“वाक्यान्वय रएवोत्तर सम्बन्ध से यहां ब्रह्म का ही वर्णन 


क जीव का नहीं अर्थात्‌ याज्ञजल्क्य के पारित्राजक होने 
समय मेत्रेयी ने पूछा कि हे भगवन ! आप कहाँ जाते ह ! 
इमका उत्तर याज्ञवल्क्य ने यह दिया कि म मन्याम छूकर बन 
में जाता हुं, और तेरा कात्यायनी से विभाग कर दता हू तव 
जेयी ने कहा कि क्या इससे अपृतलाभ हांगा ! तव याज्ञवल्क्य 


0-0.खवागी। Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६ ७५ 
प्रथमाध्याये-चतुर्थःपाद्‌ः १६९ 


त उतर दया कि“अख्ृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” 
इदा ४ । ५ । १-अबृत=्घुक्ति की आशा धन से 
नहीं होसक्ती, तव मैत्रेयी ने कहा कि « येनाईना- 
9 "४". ~ २ 
शतास्यां किमहन्तेन क्र्याम्‌ यदेव भगवान्‌ वेद तदेव 
hy RN NE ° | होती उसको भैं 
मे ूहि” बृ०४। ५। ६=जिससे मैं अमृत नहीं होती उसको मैं 
केया करू, अमृत का कारण जो आप जानते हैं बही मेरे प्रति वर्णन 
कर, तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मवारे दृष्टव्यः "रहे मैत्रेयी 
आत्मा दर्शन करने योग्य है, इत्यादि, इससे पाया गया कि 
सुक्त का कारण परमात्मदर्शन ही है जीवात्मा नहीं, और 
[a ७. Ne 
ईर युक्त यह है कि इस प्रकरण में उस एक के ज्ञान से ही 
सव कुछ जाना जाता है, इम कथन से एकमात्र परमात्म ज्ञान 
को ही मोक्ष का हेतु वर्णन किया है इससे भी यहां परमात्मा का 
ह वर्णन पायाजाता हे जीव का नहीं । 
इन्ही मतीकों को लिखकर मायावाद के आचार्य यह [सद्ध 
करत है कि यह जो कुछ नानापन दीखता है यह सब आविधिक-- 
~ ~ च्छ 
अविद्या का विलास हे, वास्तव में एक ब्रह्म ही हे वही 
अविद्यावश से नानारूप होजाता है, जप्ताकि।-- द्‌ 


यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर पश्यात । 
९ *७ क 
यत्र लस्य सवमात्मेवा धूत तत्केन कै पर्येत्‌ ॥ 
बृदृदा ४। ५। १५ 
, अर्थे-जहां वेत होता है वहां दूसरा दूसरे को देखता है 
आर जहा इसका अपना आप ही हो वहां कोन किसको देखे! 
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इस्खाद्दि बार्क्यो से सिद्ध दै कि यह सब कुछ ब्रह्म ही दै ! इसका 
उत्तर यह है कि इस वाक्य में परमात्मा के सजातीय आदि भेदों 
का निषेद कियागया है, जहां परमात्मा से भिन्न कोई उप्त जैसा 
बाता हो वह उसको जानसके जहां कोई उस जसा ज्ञाता ही 
नहीं बहां कौन किसको जाने, इन वाक्यों में परमात्मा को एक 
सिद्ध किया गया है जीव ब्रह्म की एकता नहीं। 


स्वामी झङ्कराचार्य्यजी उक्त वाक्यों का आशय यह लेते 
हैं कि यहां दूसरे चेनन का निषेध क्रिया गया है अथोद बह 
एक ही चेतन है अन्य सव उपाधिकह्पित हैं, यह इस 
लिये ठीक नहीं कि “अस्यमईतो शूतस्यनिखसितमेत- 
द्यदग्वेदोयजुर्वेद!” बृहदा ४ ।५।१६न३स महाभूत 
सबसे बड़े परम सत्तारप ब्रह्म से ऋग्दादि वेदचतुष्टय उत्पन्न 
हुए,और वेदचतुष्टय की योनि स्वामी शङ्कर चाय्ये भी त्रझ को ही 
“शास्रयोनित्वात” त्र” सु० १।१। ३ में मान आये ६, 
फिर केसे कहा जाता है कि यहाँ जीव का प्रकरण है, यदि 
यह कहाजाय कि अस्तु यहाँ ईश्वर का प्रकरण रहो प्र 
फिर भी अद्वैतवाद इस प्रकार सिद्ध होसक्ता है कि यहां उससे 
भिन्न जीव का निषेध किया हे! इसका उत्तर यह है कि इस 
प्रकरण में जीव का निषेध नहीं, यहां परमात्मा को अद्वितीय 


ऊर्न किया गया है, ओर जो यह कहा है कि 


“ुन्दुभेहन्यमानस्य न बाह्याञ्छन्दा्‌ शक्वुयाद्‌ 
ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा 
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शब्दो शृहीतः” ३० ४। ४। <=दुन्दुमी वाजे के बण से 
इुन्हुभिगत नाना भकार के शब्दों का अहण होजाता है, एवं 
स्वाधिप्ठानरूप परमात्मा के ग्रहण से तदाश्रित सब पदाथा 
का अहण हाजाता है, इससे परमात्मा को स्वाधिष्ठान सिद्ध 
किया हे न कि इतर पदाथों का निषेध किया है, इसमकार उक्त 
विषयबाक्या को सङ्गति अद्वैतवाद में नहीं छशसक्ती, थही 
मानना ठीक हे । 

सृ० “अब उक्त अर्थ में “आइमरथ्य” आचार्य का 
बत कथन करते हैं:-- 
प्र £ एत च्य ४” % ine = १ 
१८ लड छ कु निमएथ्य; || ३० || 
थृद्‌०-जतिब्ासिद्धे! । लिङ्गम्‌} आइपरथ्यु; | 
पदा०-( भतिज्ञसिद्धे।, लिङ्ग ) दुन्दुभि का दृष्टान्त पापैद्ा- 
सिद्धि का ढिङ्ग है ( आइमरथ्यः ) यह आइपरथ्य का मत है । 
भाष्य-आइमरथ्याचाय्ये यह मानते हैँ कि “कर्मिनः 


भगवो विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भत्राति” सुण्ड० १ | 
१।७=किसके जानने से यह सइ जाना जाता है, इल शतित्वा 
सिद्धि के लिये इुन्दुमि का दृष्टान्त दिया गया है 
अर्थात्‌ एक परमात्मा के जानने से ही सब कुछ जाना जाता है 
यह भाब उक्त शान्त का हे ॥ 
स०-अब उक्त अर्थ मे “ओइखोमि” आचार्यं का गत 
कथन करते हैँ 
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उत््रमिष्यत एवंमावादित्योडलोमिः।२१॥ 
पद्‌ ०-उत्क्रमिष्यतः । एवंभावात्‌ । इति । ओडुलोमिः। 


पदा०-( उस्क्रमिष्यतः ) पूर्व अवस्था को छोड़कर निकः 
लने वाळे जीव को ( एवंभावात ) परमात्मभाव की प्राप्ति होने 
से एकता का कथन है ( इति ) ऐसा (-ओइलोमिः ) ओडुलोमि 
आचार्य मानते हैं | री 
` भाष्प-ओडुलोमि आचार्ये यह मानते हैं कि परमात्मभावो 
के धारण करेन से यह जीवात्मा अपनी पूर्व अवस्था को 
त्यागकर ब्रह्म को मात होजाता है, जसाकिः-- 


“एष-सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्ससुत्यायपरंज्योति- 
रुपसम्पद्य्वेनरूपेणामिनिष्पद्यते” छा ८। १२1३ 
“था नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामः 
रुपे विहाय। तथा विद्वान्‌ नामरूपात्‌ विसुक्तः 
परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌” सुण्ड° ३।२। ८ 

अर्थ-यह सम्मसाद नाम वाला जीव इस शरीर को छोड़कर 


सर्वोपरि पुरुष जो ब्रह्म हे उसको प्राप्त होता दै, जैसे नदियें 
बहती हुई समुद्र को प्राप्त होजाती हैं एवं नाम और रूप को 
छोड़कर मुक्तपुरुप उस पूर्योक्त दिव्यगुणयुक्त परमात्मा 
को प्राप्त होजाता है, इम प्रकार मुक्ति अवस्था के अभिप्राय 
से कहागया है कि वहां कोन किंसको देखे ओर कोन 


किपतको घुने, एकता के अभिप्राय से नहीं ॥ 
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| सृ०-अच उक्त अथ में “काशइत्सन” आचायब का मत 
कथन करते हैं 


अवस्थितेरितिकाशझछनः ॥२२॥ 
 पद०-अवस्थिवेः । इति । काशकुस्स्न; ।. 


पदा०-( अवास्थितेः ) सर्वत्र व्यापकता पांयेजाने के कारण 
आत्मा को द्रव्य कथन किया हे ( इति ) ऐसा ( काशकत्हन। ) 
काशकृत्स्न आचार्य मानते हे । 


भाऽ्य-काशङृससनाचाय्यं यह मानते हैं कि “अतती 
त्यात्मा >ना सब स्थानों में व्यापक हो उसको “आत्मा” 
कहत ६, ब्रह्मरूप आत्मा सबका अन्तरात्मा माना गया है 
इतल्यि “आत्मावारे द्रष्टव्यः” इत्यादि वाक्यों में आत्मा 
का द्रष्टव्य कहा है, एवं तीनों आचार्य्यों के मत में इत प्रकरण 
में बझ का वर्णन है अर्थात्‌ ब्ऱ का ही श्रवण, मनन, निदि 
ध्यासन लिखा है जीव का नहीं। | 


स्वामी “शङ्कराचार्य” जी उक्त सूत्रों का अद्रेतवाद के भाव 
स भाष्य करते हैं जिममें नाना प्रकार के अथोभासो से जीव 
का ब्रह्म बनाने का यन्न किया हे वह इस भकार कि परमात्या 


जीवरूप बनकर सबभ स्थित है, जेसाकि इसी सूत्र 
के भाष्य में लिखते हैं कि “अभदाभिधानमितिका- 


शंकस्ताचार्स्यों मम्यते”=पह सत्र जीव ब्रह्म के अभेद को 
कथन करता है, यह काशकृत्मनाचास्य मानते हैं, क्योकि!-- 
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“तृन्न हि बैत्ीवमवति तादितर इतर पश्यति पत्रहरु 
शर्षसालेबाभत्तत्केन के पर्ये” बृइदा० ४।९।१६ 

अर्थ-ञहां दैव होता है हां अन्य अन्य को देखता है और 
लिप्त अबस्था में इसका सब अपना आप है वहां कोन किसको देखे, 
इस्थादि वाक्यों में उसी एक ब्रह्म का वर्णन करके थह कथन 
किया है कि काशकृत्स्ताचाय्य का मत ही श्रुतिसम्पत 
है, औरः-- 
विद्ञानासपरमालमनोरावियाप्रत्युपस्थापितनामरू- 
परवितदेदयद्ुपाधिनिभित्तोभेदो न पारमार्थिक इत्य 
तथ संवैवेंदान्तवादिभिरभ्युपगन्तन्य्‌ः” शं” भा० 

शर्य-अविद्याकृत जो देहादि उपाधि उसी से जीव ज्र 
कर भेद हे वास्तव में नहीं, यह अर्थ सब वेदान्तियों को 
स्थीक्ार करने योग्य ऐ, औरः-- 


“बृदेवसोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाबितीयस्‌ ” 
छां० ६।२।१=हे सोम्य! सृष्टि से पूर्वं एकू अद्वितीय 
बह ही या, “अलैवेदँसवे” छा? »। २९ । २=यह सब 
आतमा है, “ब्रह्ोयेदंसर्व” सुण्ड० २ । २ । ११--पह सब बर, 
“टुहूलुरबृयदयमात्मा इहदा° ९ ' ४ | ६=यह सब कुछ. 
आत्या है, “नान्योतोस्ति दृष्टा” इहदा०२।७। ६३८उससे 


भिर कोईग्रश नही, “वासुदेवः सर्वेमिति”गी” ७ । ९९-बह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 54179] शायै-वतुर्थ hennai and eGangotri 
9 
वुः पाद्‌ १६९ 


षु 20 है. ६६ De [पि १ ९ 
११ वा8९१ ®  हेत्रजञंचापिमांविद्धि सवके भारत ” 
गी०१३ । २-सव शरीरो में मुझको हेज जानो, “सभ सवषु 
श्तु तिष्ठन्तं परमेश्वरस्‌”गी० १३ । २७असब भूत में पर- . 
(4 = 
बेखवर एकदै, “अन्योऽसावन्योऽहमस्मीतिन स वेद यथा 
पृशुरव | दवाना” बु० २।४१०=बह ओर है में और हु 
जा दिसा जानता ह वह देवताओं का पशु ई, “सत्यो; स मृत्यु- 
माश्रोति य इह नानेव पश्यति” इ ४४१९८व६ मरण छे 
मरण को मातत होता है जो नानापन देखता हे,“तत्र को मोइः 
कः शाक एकृत्वमदुपश्यतः” यज्भु० ४० । ७= 
उस अपस्या में एकत्व जानने बाळे का शोक पोर नहीं रहता, 
इत्यादि श्रुति स्पृतियों से जीव ब्रह्म की एकतापूर्वक भेद 
का स्पष्ट निषेध किया गया है, इस प्रकार अनेक मतीकों से 
स्वा० बाङ्कुराचाय्येजी ने एक ब्रह्म ही सिद्ध किया है, यहां 
पर सब मतीको की समालोचना करने से ग्रन्थ बढ़ता है और 


~ 


भूमिका में कई एक वाक्यों की समीक्षा कर आये हें केवळ 
अद्वेववादियों के अथीमाम दिखछाने के लिये दोचार मतोको 
` के अर्थ किये जाते हैं जिवे अर्थ स्वामी “शङ्कराचार्य” ने 
यह किये हैं कि जो अपने से भिन्न ब्रझ को मानता है वह 
पशु है, यह आशय उप वाक्य का नहीं, वाक्य का आशय 


यह है कि “योऽन्यांदवतासुपास्ते”=चो परमात्मा से भिन्न 
देवता की उपासना करता हे वह पशु है, क्योंकि इसे पूर्व 
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१६६ ेदान्ताव्यभाष्ये 
परमात्मा का प्रकरण है, दसरे वाक्य का यह अर्थ है कि. 
“अन्योऽसी, अन्योऽहमस्मीति न स वेद यथापशु 
रेवं स देवानाम्‌”=जो यह नहीं जानता कि में अल्पज्ञादि 
गुणों बाला जीव और हूं ओर ईतर सर्वज्ञादि गुणों वाला अन 
है, वह भी देवानां=विद्वानों के मध्य पशु है, “त्याः स्‌ 
मृत्युमाशोति०” इतके यह अर्थ हैं कि जो ईशर एक है उसमे 
नानापन नहीं, क्योंकि इससे पूर छोक का यह अर्थ है कि 
जहां से मूय्याँदय होता है और जहां अस्त होता है बहां तक 
एक ही परमात्मा सबेव्यापक है, फिर कहा है कि “यदेवेह त- 
दमुत्र यदमुत्र तदान्विह”= जो परमःत्मा यहां है. वही 
परळोक में है, जो परलोक में है वही यहां है, इस प्रकार ईशर 
विषयक जो भेद अर्थात इश्वर के सजातीय आदि भेद का 
निषेधक उक्त वाक्य था उपको जीव इंखर के भेदनिषेध में 
लगा दिया, और“बा[सुदेवः सवेमिति इत छोक का अभिप्राय 
गीता के 'आशय से सर्वथा विरुद्ध कथन किया है, वहां प्रकरण 
यह है कि आर्च, जिज्ञासु, अथोर्थी और ज्ञानी, यह मेरे चार 
प्रकार के भक्त होते हैं, यद्यपि यह सब श्रेष्ठ हैं पर ज्ञानी मेरा 
आत्मा ही है और बह सुझे बहुत जन्मो के अनन्तर माते 
होता है, और वह अपनी ज्ञानावस्था में “यह देखता है 


कि परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ नहीं” 
इसका नाम “शुप्रविधि” दै, इससे जीव त्रझ का अभेद 
सिद्ध नहीं होता किन्तु शान्ति के लिये एक अभेदोपासना है । 
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प्रथमाध्याय-चतुथ'पाद; । १६७ 


कहां तक्र लिखे अद्रेतबिद्याचाय्बै ने तो केवल 
प्रमाण देकर जीव ईश्वर का अभेद सिद्ध करना अपना 
मुख्य कर्तव्य समझा है, जैसाकि “सम सर्वेषुभ्चतेषु तिष्ठन्तं 
परमे भरम” भला इससे जीव ब्रह्म की एकता केसे सिद्ध हुई, 


~ 


सारा छोक इस प्रकार है किः 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यतस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स॒ पश्याति ॥ 
गी०१३ | २७ 


अथ-जो परमात्मा को सर्वव्यापक जानता है ओर विनाश 
होने वाळे पदार्थों में अविनाशी समझता हे वही ठीक समझता 
है, इन अर्था को छोड़कर जीव ब्रह्म की एकता में यह छ्वोक 
लगा दिया है, इसी प्रकार अन्य सव प्रतीके हैं 
जिनका कोई सम्बन्ध जीव ब्रह्म की एकता से नहीं, उन्हों 
ने केवळ अपने मत की ददता दिखलाने के लिये 
इकट्टी करदी हैं, उक्त स्त्रामी ने यहां यह भी लिखा है कि 
यह काशकृस्स्नाचाय्यै का मत ही श्रुति अनुसारी है, इस 
लिखने का आशय यह है कि पूर्व के दो आचाय्या के मत 
स्पष्ठठया भेद को सिद्ध करते हैं ओर इस सूत्र में अथीभास 
करने से भेदवादी जिज्ञासु को सन्देह उत्पन्न होसक्ता है, 
इसलिये इसी पर अधिक बल दिया है कि ब्रह्म ही जीवरूप 


से सब शरीरों में स्थिर है, ओर प्रमाण इसके लिये यह 
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दिया है कि “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविस्य नामरूप 
व्याकरवाणि” छा० ६। ३। २=ब्र्म ही जीवरूप से प्रविष्ट 
हुआ, ओर इस्री वाक्य के अर्थ “भयोजनवत्वाधिकरण” में 
इन्हों ने यह किये हें कि जीवात्मा अनादि है, क्योंकि वहां 
अनादि मानने से बिना पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं बन- 
सक्ती थी. हमारे बिचार में काशकत्स्नाचारय का आशथ यहां 
यह है कि ब्रह्म सर्वान्वरात्मा इस अभिमाय से कहा जाता है 
कि बह सबके भीतर व्यापक होने से सबका आत्मा है, इसलिये 
“आत्मावारे द्रष्ट्या मन्तब्यो”इस वाक्य में ब्रझरूप आत्मा 
का ग्रहण हे जीवात्मा का नहीं । 

स्वामी “रामानुज” ने इस सूत्र के भाष्य में बृहदारण्यक 
के अं० ब्रा० की प्रतीक का आशय इस प्रकार स्फुट 
किया है किः 

“य आलनितिऽन्ना्नोऽ्तरोयमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरं य आल्ानमन्तरोयमयति स ते 
आत्माऽन्तयीम्यगृतः” ॥ 

अर्थ- जो जीवात्मा में रहता है, जीवात्मा जिसको पूर्ण 
रीति मे नहीं जानता, जोत्रामा जिसका शरीर है ओर जो 
जीवात्मा को नियम में रखने बाळा दै वह तुम्हारा अन्तर्यामी 


परमात्मा है, इससे जीव इखर का भेद स्पष्ट मिद्ध है, और 
यह भी कहा हे क्रि अपने शरीर रूप जीवात्मा में स्थिर होने 
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साध्याय-च हुये) ९६९ 


के कारण काशळरसवाचा्य ने बह्म की जीवरूप से स्थिति मात्री है 
नकि मायावादियों के समान अविद्यावश जीव वन जाने 
से, और जो स्वामी शं चा० ने यह माना है कि नित्य शुद्ध 
बुद्ध शक्तस्वमाव परमात्मा ही अविद्याइप उपाधि द्वारा 
हुक जाने से जीव बन ना है, इसका खण्डन इस सूच के भाष्य 
म॑ स्वामी रामानुज ने बढ़े बळ से किया है और कहा हैं 
कि जो तुम तिरोधान-परमात्मा के स्वरूप का ढक जाना मानत हो 
वह भकाशस्वररूप परमात्मा की प्रकाशनिटां्त ही हुआ, और 
प्रकाश ही उपका स्वरूप था, सो इसमकार अथ करने से ब्रम के 
स्वरूप नाश का प्रसङ्ग आता है,सार यह निकला कि इस ज्रिमून्ी 
नै स्त्रामी शङ्कराचार्य ने अविद्या का सहारा लकर इन तीनां 
र्नो का भाष्य किया हे जो सूत्रों के आशय स सवथा विरुद्ध ६ । 
स०-यहां तक जीव ओर इश्वर क भद का वणय करक 
अब जगव के उपादान कारण प्रकृति का वणन करत ४६०7 
प्रकृतिश्रप्रतिज्ञाइष्टान्ताबुपरोधात्‌॥ २३॥ 
षृद्‌०-प्रक्गतिः । च । प्रातंज्ञाहप्टान्ताठु पराषादव । 
पदा०-( च) और (प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधाव) प्रतिज्ञा तथा 
ृष्ठान्त की वाधा न पाये जाने से (मकृतिः) प्रकृति भी जगत 
का कारण है। 
भाष्य-ब्ह्म से भिन्न जगत का कोई उपादान कारण मानने 
पर ही मतिज्ञा तथा दृष्टान्त ठीक रहसक्त है इसलिये प्रकृति भी 


जगन्‌ का कारण है,पतिज्ञा-यह है के “अस्थुळमनण्व हस्वः 
मटीषेमलोहितमस्नहमच्छायं” इहा” ३ । ७ । ४ 
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९७० न्ताय्यभाष्ये 


“ दिव्योह्यसूत्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ” 
ती मुण्ड० १। ३।२ 

: अर्थे-वंह न स्थूल, न अणु, न दीप, न इस्त, न छाल, 
न चिकना ओर न उसकी कोई छाया है.वह दिव्य-प्रकाशस्वरुप 
तथां अमूत है,बह सब के बाहर भीतर और अज है इस प्रकार ब्रह्म में 
स्थूलादि गुणों का अभाव कथन करके उप्तको निराकार सिद्ध 
किया है यही निराकार की प्रतिज्ञा है और दृष्टान्त यह है क्िः-- 

“सूर्या यथा सवलोकस्य चश्षुनालिप्यते चाश्षुपर्वाह्म- 
दोषेः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन बाह्यः” कठ० ४। ११ 

अर्थ-जिस प्रकार सूर्य प्रकाशक होने से सव लोको. 

चक्षु है पर वाह्य दोषों के साथ उसका कोई सम्बन्ध नई , 
इसी प्रकार सब भूतो का अन्तरात्मा बाह्य दुःखों से दुःखी न 
होता, क्योंकि बह निप है,इस प्रकारं प्रतिज्ञा और दृष्टान्त 
परमात्मा को निरवयव सिद्ध किया गया है, यह प्रातिज्ञा और 
दृष्टान्त तमी ठीक रहसक्ते हैं जब ब्रह्म से भिन्न उपादान कारण 
कोई अन्य मानाजाय जिसका परिणाम यह जगत हो; और 
६६ जन्माद्यस्ययतः” ब्र सू० १! १1 २९ में ब्रह्म को निमि- 
त्तकारण तथा प्रकृति को उपादान कारण कथन किया है, ओर 
जो स्वा०शं०चा०जी ने यद्ग लिखा है कि पञ्चमी विभक्ति उपादान 
में ही होती है, यह ठीक नहीं, क्योंकि “आदित्याजायतेगंषिः” | 
मनु ३।७६ यहां निमित्तकारण में पञ्चमी है और “ तस्मात्‌ 
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यज्ञात्सवेहुत क्रचः सामानि जक्षिरे ” पु २१ । ७८ 
उसी यज्ञरुप परमात्मा से सत्र ऋगादि वेद उत्पन्न होते हैं 
यहां भी निमित्तकारण मं ही पञ्चमी हे, इसलिये उनका यह कथन 


कि जनि धातु के प्रयोग में उपादान में ही पञ्चमी होती ह : 


. ठीक नहीं । 
____ सं०-ननु, यह केसे समझाजाय कि ब्रह्म जगत का निमित्त 
कारण ही हं उपादान नहीं ! उत्तर! 


` आसध्यापद्शाञ्च ॥२९४९॥ 
पद्‌ ०-अभिध्योपदेशात्‌ । च । 
पदा०-(च ) और (अभिष्योपदेशात्‌ ) इच्छापूषेक र 
रचना पायेजानि से ब्रह्म निमित्तकारण हे। 
भाप्य-उस ब्रह्म से ईक्षणपूर्वक साष्टिकी रचना पाई जाती है 
अथीत्‌ उसने ध्यानपूर्वक समझ सोचकर इप संसार को बनाया है, 
इससे सिद्ध हे कि परमात्मा निमित्तकारण हे उपादान नहीं । 
सं०-अत्र उक्त अर्थ को तीन मूत्रों से स्फुट करते हैः 
साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ २५॥ 
पद०-साक्षात । च । उभयान्नानात्‌ । 
पदा०-(च ) ओर ( साक्षात ) साक्षात ही ( उभयान्ना- 
नात्‌ ) दोनों का वर्णन होने से उक्त अथ की सिद्धि होती है। 
भाप्य-वेद तथा उपनिपदों में साक्षात दोनों का वर्णन 


पाय। जाता है अथोत ब्रह्म -निमित्तक्रारण और प्रकृति उपादान . 


कारण मानी गई हैं, जमाक्ति पीछे “जन्माद्यधिक्ररण” आदि 


CT डल “os 
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कई अधिकरणो में स्पष्ठ कर आये हे, इसलिये दोनों क 
पुथकू २ कारण मानना ही ठीक हे । 


आत्मङ्गतेः पारणामात्‌॥ २६ ॥ 

पद्‌ ०-आत्मक्ृतेः। परिणामात्‌ । 

पदा०-( आत्मकृतेः ) परमात्मा के यत्न तथा (परिणा- 
मात्‌ ) जगद्रूप परिणाम के पाये जाने से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है! | 

भाष्य-परमात्मा के यत्न ओर प्रकृति के परिणाम से 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे, इस प्रकार प्रकृति को परिणामी 
उपादानकारण ओर ब्रह्म को कूटस्थ नित्य होने से केवल 
निमित्तकारण वर्णन किया गया हे । 

७. ०० FN ७७ 0000 
यानश्व ।ह गायलं ॥ २७॥ 

पद्‌०-योनि; । च | हि । गीयते । 

पदा०-(च) ओर (हि) निश्चय करके (योनि;) परमात्मा 
ही निमित्तकारण ( गीयते.) कथन किया गया है । 

भाष्य-और युक्ति यह है कि उस ब्रह्म को भूतयोने 
कहा गया है अर्थात सत्र भूतों का उसी को कारण कथन किया 
गया है,इससे भी वह केवल निमित्तकारण ही पाया जाता है,योने 
शब्द के अर्थ यहां निमित्तक़ारण के हे, जेसाकि निम्नलिखित 
बिषयबाक्य से स्पष्ट है किः | 
“ युत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवणमचश्चुःश्रोत्रं तदपा- 


णिपादम्‌ । नित्यं विसु सवंगतं ससृक्ष्मं तदव्ययं यदू 


| 
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तयाने परिपश्यन्ति धीराः” सुण्ड० २। १।६ 
अर्थ-जो यह अहृश्य=रूपादि रहित, अग्राह्म=निरवयत्र 
होने से पकड़ा नहीं जाता, उत्पत्ति शून्य होमे से अगोत्र हे, 
नीरूप होने से अवण है, अत्यन्त सूक्ष्म होने से रूप और 
बाब्द के सम चक्षु श्रोत्र का विषय नहीं, बह हस्त पादादि 
अग्रो से रहित नित्य एकरस है, ओर बही सर्वव्यापक 
अतिसूक्ष्म विकार रहित है, जिसको भूतयो।ने कथन किया है, 
इस प्रकार का ब्रझ उपादान कारण नहीं होसक्ता, इसलिये 
यहां भूतयोने के अर्थ निमित्तक्रारण के हें उपादानकारण के नहीं। 
स०-अब उक्त अर्थ का अतिदेश कथन करते है:-- 
~ 00०४ 
एतन सव व्याख्याताव्याख्याता: ॥ २८ 
पद्‌ ०-एतेन । सर्वे । व्याख्याताः । व्याख्याता! । 
पदा०-(एतेन) इससे (सर्वे) सब सिद्धान्त ( व्याख्याताः ) 
व्याख्यान किये गये हैं । 
माष्य- “तृत्तुसमन्वयात्‌” व? ग १। १। ४ से 
लकर इस मूत्र तक सव औपनिपद सिद्धान्त कथन किये गये 
© ~ 
अथाव “ भेदव्यपदेशाबान्यः” त्र प्रूः १ ।१। २१: 
त्याद गा में जीव बह्म का भेद ओर “ आका शास्तलि- 
ङ्गात्‌ अ" खू०१।१।१२ इत्यादिकों में आकाशादि सब 
Da Ns ¢ he 
ब्रह्म के नाम हैं ओर जड़ आकाशादि औपनिषद छोगों के 
उपास्य नहीं, इत्यादि सिद्धान्तो का विस्तारपूर्वक व्याख्यान 
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जानलेना चाहिये, “व्याख्याताः” पद दोवार अध्याय की 
समाप्ति के लिये आया हे । 

“ प्रकातिश्च प्रतिज्ञाहशन्ता&नुपरोधात्‌ ” त्रः रर 
१ । ४ । २३ इस सूत्र से लेकर इन सब सूत्रों में स्वामी 
बाङ्कराचाय् ने ब्रह्म को अभि ननिमित्तोपादानकारण वर्णन किया है 
और प्रतिज्ञा यह रखी है किः-- 

“एकास्मन्‌ विज्ञाते इदं सवे विज्ञातं भवाति” 
अर्थ-एक के जानने से यह सव कुछ जाना जाता हे,पर एक के जानने 
से तभी सव कुछ जाना जाता हे जव ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण मानाजायइस त्की से बह इम प्रकार ब्रह्म की आभेन्न- 
निमित्तोपादानकांरणता का मण्डन करते हे कि“यथा पृथिव्यां 
ओषधयः सम्भवन्ति ” सुण्डः १ । ९ । ७>जिप प्रकार 
पृथिवी से ओपधियां निकलती हे और जैसे पुरुपमे केशादि रोम 


> ७) घे च 


र्‌ 
उत्पन्न हात ६ इसा प्रकार व्र स यह विश्व नकला दम तरक से 


(01 


इस मत की इस प्रकार नित्रळता दिखळाते हे कि राडूरमत में भी 
ब्रह्म उपादान कारण नहीं होसक्ता, क्योंकि वह निरवयव है, 
इसीलिये स्त्रामी शड्भराचार्य्य ने उसको त्र, मूः २।१। २७ 
में विवा उपादान कारण माना है. और परिणामी उपादान 
कारण शङ्करमत में अविद्या वा माया है, फिर यहां त्रह्म 
को उपादान कारण कम कहा जाता दै "चित्रचि” के अर्थ 
यह हैं कि जो अपने स्वरूप को न त्यागे ओर अन्यथा प्रतीत 
हो. जैसे रज्जू में सर्प. शाक्ते में रजत. ओर “परिणाम” उसकी 
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he 


जो अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य रूप घारण 
करले,जमे दूध से दधि,पर ब्रह्म में ऐसा होना स्वामी शङ्कराचार्य 
को इए नहीं, क्योंकि शास्त्र इसका निषेध करता है, फिर 
“आत्मङ्गृतेः परिणामात्‌ ”व° स्‌ः १४।२३मे जगत्‌ को ब्रह्म 
का परिणाम केने मानाजाता है, यादे इसका यह आशय लिया 
जाय फि यत्न परमात्मा में पाया जाता हे ओर पारेणाम किमी 
अन्य पदार्थ में, तो अथ वढी हमारे आजाते हैं कि परिणाम वाली 
कोई भिन्न वस्तु सूत्रकार ने मानी हे जिमक्रा नाम यहां सूत्रों 
में होना चाहिये था, हमारे मत में वह प्रकृति हे ओर उसका 
वर्णन त्र सू० १।४। २२ में हे, इस प्रकार यहां शङ्करमत 
उक्त मृत्रों के आशय मे विरुद्ध है, यद्यपि स्त्रामी “रामानुज” 
भी यहां प्रकृत्यात्रेकरण गें इन्हीं के इंग पर चलते हैं तथापि 
बह इतना भेद अवव्य करने हैं कि ब्रश्म का शरीर=पक्कतिरूप 
विशेपण अंश उपादान कारण ओर चेतन्यरूप विशेष्य अंश निमित्त 
कारण दैैसाकि“आचिद्वस्तुशरीरस्य बह्मणोकारणलात” 
त्र०मू०१ । ४।२१ क भाष्य में उन्होंने अनादि की व्यवस्था 
अचिर्स्तुस्मकृति ओर यिद्रस्तु=जौव इन दोनों को 
ब्रह्म का शरीर माना हे. एवं गर्यर शरीरीभाब से उक्त 
दोनों बस्तु सदेव ब्रह्म के माथ रहती हैं अर्थात्‌ 
आचिद्वस्तु जो ब्रह्म का शरीररूप प्रकृति हे उसके परि- 
णाम मे यह ममार वना है, इसमें उन्होंने मनु का यह शोक 


दिया है कि “ सोःमिध्यायशरीरात्स्वात्सिसृधुर्विविधा: 


FR ee 4 अब ८ शे” को 
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प्रजाः” मदु? १।८=इउस परमात्मा ने ध्यान करके अपने 
शरीर से बहुत प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने का विचार 
किया, शरीर से यहां आशय भक्कति का है, क्योंकि इस बात 
को उपानिषद्कार ने स्पष्ट कर दिया है कि “यः पाथिब्यां 
तिष्ठय्‌ पथिव्याअन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य परथिवी 
शरीरम ” बृहृदा० ३। ७। १=जो प्रथित्री में रहता है जिसको 
पथिवी नहीं जानती और प्रथिंवी जिसका शरीर है, इत्यादि 
वाक्यों से स्पष्ट हे कि एथिव्यादि परमात्मा के शरीर हैं, यद्यपि 
उक्त अर्थ से यहां स्त्रामी रामानुज का मत“द्वासुपर्णा स- 
युजा सखाया” इत्यादि वोदेक मत से विरुद्ध नहीं तथापि 
ब्रह्म को दोनों प्रकार का कारण कथन करन और “योनि” 
शब्द को उपादान का वाचक मानने से यह मत भी बेद विरुद्ध 
है, क्योंकि: 


“यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा प्रथिन्यामोष- 
धयः संभवान्त । यथा सतः पुरुषात्केश लोमानि 
तथाक्षरात्सभवतीह विखम्‌” मुण्० १1१ ७ 


अर्थ-जिक मकार ऊर्णनाभि-मकड़ी अपने जाल को आप 
ही रचती ओर आप ही ग्रहण कर लेती है, और जैसे प्रथिवी 
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से ओपाथियां होती हैं तथा जिसमकार जीते हुए पुरुष से केशाददि 
होते हैं एसी मकार अक्षर ब्रह्म से यह संसार उत्पन होता है।इस 
काक्येाषसे योनि घ्राञ्द उपादान कारण को इसलिये नहीं कहता 
कि यहां अक्षर ब्रह्म को निमित्तकारण माना गया है, और शो 
उक्त वाक्य से दोनों आचाय्यों ने उपादानकारण का आशय छिया 
है सो ठीक नहीं, क्योंकि उक्त वाक्य उपादान कारण को सिद्ध नहीं 
करते किन्तु यह सिद्ध करत हैं कि जिस प्रकार मकड़ी ते जाळा 
ओर एथिवी से औषाधियां होती हैं इसी मकार परमात्मा भी आहने 
में स्थिर जो प्रकृति है उसी से सब कुछ दनाता हे और इस बाव को 
“स्वामी शङ्कराचाय्य”भी अन्य स्थलों में इसी प्रकार मानते हैं कि 
पारेणामको विधान करन वाली श्रुतिका पारिणामके शतिपादन में 
तात्पर्यं नहीं किन्तु त्रझकी एकता प्रतिपाद न में तात्पर्य है नेसाकिः- 
“नचेयं परिणाम ्रातिः परिणाम प्रतिपादनाथी 
तत््रतिपत्तो फलानवगमात्‌”ब० द° २१२७ ० मा० 
अर्थ-परिणाम को वर्णन करन बाली श्रांत परिणाम के 
प्रतिपादनाथ नहीं, क्योंकि परिणाम के वर्णन में कुछ फंल नहीं, 
और इससे आगे यह भी लिखा है कि ब्रह्म निरवयव है इसलिये 
भी उसका वर्णन नहीं होसक्ता “ नृति नेति” इखादि 
वाक्यों से ब्रहम में साकार का निषेध पायाजाता है इधी अकार 
हमारे मत में भी “ यथोणनाभिः सृजते ” यह वाक्य 
परमात्मा की स्वाधीनता प्रतिपादन करता है परिणाम नहीं, 
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और “ एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ”इस ब्रज में 
स्वामी शहूराचाथ्ये ने परमाणुओं का खण्डन किया है कि 
सांख्यमत की प्रकृति के खण्डन किये जाने से परमाणुओं का 
भी खण्डन जानना चाहिये। 

इससे अधिक और क्या खींच होसक्ती है जो “व्याख्याता” 
शब्द को भी यहां खण्डन में लगादिया, हे जिम का स्पष्ट अर्थ 
यह था कि इस अध्याय से पूर्बाक्त सब सिद्धान्त व्याख्यान किये 
गये, स्वामी रामानुज ने यहां इस अर्थ को यथावस्थित रखा है 
अर्थात्‌ ठीक २ वरी अध किये हैं जो मूत्र के अक्षरों से स्पष्ट 
प्रतीत होते हें, जेसाकिं-- 

एतेन पाद चतुष्योक्ताथकलापेन सर्ववेदान्तेषु 
जगत्कारणप्रतिपादनपरः सर्वे वाक्यराषाश्चेतनाऽ 
चेतन विलक्षण सर्वत्रसवंशक्ति ब्रह्मप्रतिपादन परा 
व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिः 
समातिद्योतनाथः 2 श्री० भा० ब्र० सू० १। ४। २८ 


अथ--इस अध्याय के पादचतुष्टय में जो युक्तिया का 
समूह कथन किया गया है उससे स्पष्ट हे कि शेष वाक्य भी 
जड़ चेतन से विलक्षण सववज्ञ, सर्वक्तिमान ब्रह्म के प्रतिपादक 
हैं, यद्यपि कई एक स्थलों में स्वामी रामानुज”भी परमाणुवाद का 
खण्डन करते हैं तथापि यहां उनका न्याय अत्यन्त छाघनीय है 
कि उन्होंने अर्थाभास नहीं किया, ओर जो एक विज्ञान से 
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सर्वेविज्ञान की प्रतिज्ञा छान्दोग्यादे उपनिषदों में पाई जाती हे 
वह ब्रह्म की अभिन्ननिमित्तोपादानकारणता को सिद्ध नहीं करती, 
इसका विस्तारपूर्वक निरुपण आरम्भणाधिकरण में किया जायगा॥ 
इति श्रीमदार्स्यसुनिनोपानिवद्धे वेदान्ताय्ये- 
भाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुथेः पादः समाप्तः 
समाप्तश्चायं प्रथमोऽध्यायः 


a 
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ओकस्‌ 
अथ द्ितीयाध्यायः प्रारम्यते 


सं०-ब्र्थमाध्याय में सञ्चिदानन्दादि छक्षणयुक्त र्म को 
जगत्‌ का शिंमिसकारण पक्ष प्रकृति को उपादानकारण कथन 
किया, अब इस अध्यास में सम्पूण वेदान्त वाक्यों का निराकार 
ब्रह्म में आविरोध कथन करते हुए प्रथम स्प्रतिबाक्यों का विरोध 
परिहार करने के लिये प्रथम पाद का प्रारम्भ करते हैं।--- 


स्मृत्यनवकाशदोषप्रसड इति चेन्नान्यस्छ- 
त्यनवकाशदेषग्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 
प्र ० -्घृत्यनवकाशदेषप्रसङ्गः । इति । चेत्‌ । न। अन्य- 
स्युत्वनवकाइादोषप्रसङ्गाद्‌ । 
पृदा०-( स्म्ृत्यनवकाश्दोषप्रसङ्गः ) जगत्कारणवाद भें 
स्थत्यनवकाश दोष का प्रसङ्ग आता है (चेद्‌) यदि ( इति) 
ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अन्यस्मृत्यनवकाश- 
दोषपसङ्गाद्‌) एक स्मरत के मानने पर दूसरी स्मृति का 
अनवकाशरूप दोष ज्यों का त्यों बना रहता है। 
भाष्य-एक स्मृति के मानने पर उसी प्रकरण में दूसरी 
स्याति के अर्थ की असङ्गति का नाम''समृत्यनवकाशदोष ” 


तथा उसकी आपत्ति को“स्मृत्यनवकाशदोष प्रसङ्ग "कहते हैं, 
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जगत्कारणवाद में “ स्पत्यनवकाशदोष ” की आपत्ति इसलिये 
ठीक नहीं कि जो वादी एक स्मृति को मानकर दोष देता है 
उसके मत में मी वह दोप वेसा ही बना रहता है अथात्‌ एकू 
स्थाते में ब्रह्म को उपादानकारण और दूसरी में निमित्तकारण . 
बणन किया है, जेसाके।--- 

सोऽभिष्यायशरीरात्स्वात्सिसृकषुरविविधाः प्रजाः । 
अप एव स सर्जादो ताखु बीजमवासृजत्‌ ॥ 
मनु" ८ । ९८ 
शर्थ-परमात्मा ने बिचारशक्ति द्वारा अपने शरीर से जढादि 
कों को उत्पन्न किया, यहां ब्रह्म को उपादानकारण माना है, 


जेड 


ओर गी० ८। १८ में वर्णन किया हे किः 


“अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे” 

अथ-ब्राह्मदिन के आरम्भ में अव्यक्त-प्रकृति से सब्‌ 
व्यक्तियें उत्पन्न होती हैं, यहां प्रकृति को कार्य्यबर्ग का उपादान 
कारण वर्णन किया है, और इसके आगे गी० ८ २० में उपादान 
कारण से एथकू परमपुरुष परमात्मा को निमित्तकारण माना है, 
ज़ेसाकिः-- 

“परस्तस्माच्तुभावोऽन्योऽन्यक्तोऽनयक्तात्सनातनः” 

अब्रे-उस अन्यक्तरूप. प्रकृति से सृक्ष्म परमात्मा परे है, 
इस प्रकार एक ही विषय में स्पृतियों का परस्पर विरोध पाया- 
जाला है, या.यों कहो कि जो स्मरति अहा को उपादान कारण 
कहती है उक्ष्में निमित्तकारण कथन. करने वाली स्पति को अवका 
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नहा, और जो निमित्तकारण को कहती है उसमें उपादान कारण 
कथन करने वाली स्ति को अवकाश नहीं, इसका उत्तर यह हे 
कि स्पातिका अनवकाशरूप दोष उभयपक्षमं समानहे अर्थाद्‌ स्पाति- 
यों में विरोध होने पर वेदानुकूल स्प्रति माननीय और वेद विरुद्ध 
त्याज्य है, इसी अभिप्राय से सूत्रकार ने अन्यस्मृत्यनवकाशरूप 
दोषका प्रसद्ध कहा है, इस सुत्र के भाष्य में “स्वामी शङ्कराचाय्यैजी” 
ने भी इस अंश में यही आशय लिया हे कि वेदानुकूल स्यात 
माननीय है वेदविरुद्ध नहीं, जसाकिः-- 
. “वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थ प्रामाण्यं रवेरिवरूपविषये 
पुरुषवचसान्तु मूलान्तरापेक्षम्‌? ° भा० त्० द° २११३ 
अर्थ-वेद ही अपने अथ प्रकाश करने में स्त्रतः प्रमाण है 
अन्य जितनी मनुष्यरचित वाणी हें वह वेदमूलक होने से ही. 
प्रमाण मानी जासक्ती है अन्यथा नहीं, इस कथन से स्वामी 
श० चा० ने यह स्पष्ठ मानलिया कि स्म्रतियों के विरोध होने 
से सिद्धान्त की हानि नहीं होती, सिद्धान्त की हानि वेद विरोध 
होने से होती है, और जो उक्त स्वामीजी ने इस सूत्र में कपिल 
मत का खण्डन किया है वह सूत्र के आशय से सवेधा विरुद्ध 
है, क्योंकि कपिल मत के विषय में सूत्रकार ने सूचना तक नहीं 
की किन्तु “ ऋषिं प्रसूत कपिलं यस्तमग्र ज्ञनेविमत्ति” 
शेता? ५ । २ इस वाक्य की व्यवस्था करते हुए उक्त स्वामीजी 
लिखते हैं. कि इसमें कपिल ऋषि का महत कथन किया 
गया है, इसमें भी श्रुति से बिरुद्ध जो कपिल का मत बह 
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श्रद्धा युक्त नहीं होसक्ता, क्योंकि इसमें इस बात का निर्णय 
नहीं किया गया कि वह कोनसा कपिल था ? जिसने सांख्य 
शास्त्र को लिखा है उस कपिल का उक्त उपनिषद्‌ में वर्णन 
नहीं किन्तु उस कपिल का वर्णन है जिसने सगर के पुत्रों को 
शाप दिया था इससे सांख्यशास्त्र कर्ता कपल का कोई महत्व 
न होने से उसका मत माननीय नहीं, और युक्ति यह है कि 
सांख्यशास्त्र का कर्ता कापेल भेदवादी हे अथाव जीव ईश्वर को 
भिन्न २ मानता है, इसलिये भी उसका मत माननीय नहीं, इत्यादि 
सां्यशाल्न का खण्डन स्वामी श० चा० जी ने अपने पाया वाद 
के सिद्धान्त की पुष्टि के लिये किया है सूत्र में इसका आशय 
अशमात्र भी नहीं । 
स०-अब उक्त अर्थ में हेत्वन्तर कथन करते हैं: 


इतरेषांचाबुपलब्धः ॥ २॥ 
पद्‌ ०-इतरेषां । च । अनुपलब्धेः । 
पदा०-( च ) ओर (इतरेषां ) अन्य तका के (अनुपरूब्धे) 
न पायजाने से ब्रह्म उपादानकारण नहीं। 
भाष्य-तकों के न पाये जाने से ब्रह्मकारणवाद ठीक नहीं 
अथाव ब्रह्म के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण मानने में और कोई 
तर्क न पाये जाने से सिद्ध है कि ब्रह्म जगव का निमित्त 


कारण है, क्योंकि बिना चेतन नियन्ता से जगत. रचना कदापि 
नहीं होसक्ती । 
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एतेनयोगः प्रत्युक्तः ॥ ३॥ 
पद्‌०-एतेन। योगः । मत्युक्ताः । 


षद्‌[०-( एतेन ) ब्रह्मकारणवाद के खण्डन किये जाने से 
( योमः ) तत्त्वों की स्वतन्त्र मिलावट द्वारा सुष्ट की उत्पत्ति कामी 
( प्त्थुक्तः ) खण्डन जानलना चाहिये ॥ 


~ ~ 


भाष्य-ब्रह्म के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण का खण्डन 
किये जान से परस्पर तत्वों की मिलावट द्वारा ष्ठि की उत्पत्ति 
मानी हे इससे उसका भी खण्डन जान लेना चाहिये, 
स्वामी शं० चा० ने इस सत्र का खण्डन करते हुए यह लिखा है 
कि यद्यपि परमाळ्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन तिंपय में योग 
भी सम्पग्दर्शन से विरुद्ध नश तथापि द्वेतवादी होने के कारण 
योग भी वेदबिरुद्ध होने से सांख्य के समान खण्डनीय हे ॥ 
यहां झङ्करमत के परम श्रद्धालुओं की ओर से यह समाधान 
किया जाता है कि उक्त सूत्रो में स्वामीजी नें सांख्यस्थृति ओर 
थोगस्फृति का खण्डन किया हे सांख्य तथा योग शास्त्र का 
नहीं, यह समाधान आभासमात्र है, क्योंकि उपादानकारण प्रकृति 
और द्वेववाद का खण्डन स्त्रामी शं० चा० जी ने उक्त सूत्रों में 
किया है जो सांख्य और योग दशन में स्पष्ट ह॥ 
और बात यह है कि सांख्यशास्त्र का खण्डन तो स्वामी 
स्पष्ट करते हैं रहा योगदशन सो उक्त सूत्र में कहीं योगस्प्रति 
का नामे नहीं प्रत्युत सांख्य शास्त्र के सहचार से उनके अथां 
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रं योगशास्त्र ही छिया जासक्ता है, इसलिये सांख्यदर्सनं और 
योगदान का खण्डन घाळुरभाव्य मे स्पष्ट है ॥ 


स०-अब ब्रह्म को उपादानकारण मानने वाले वादी के 
मत में कार्पेकारणभाव की अनुपपत्ति कथन करते हैः 


न विळक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌।४॥ 
पद ०-न | विळक्षणत्वाद्‌। अस्य । तथात्वं । च । शब्दाव । 
पदा०-( विलक्षणत्वात्‌) विलक्षण होने स ( अस्थ ) इस 

जगद का उपादानकारण ब्रह्म (न) नहीं दोसक्ता (च) और 
(शब्दाव) शब्द प्रमाण से भी (तथाल) ऐसा ही पाया जाता है ॥ 
आष्य-विछक्षण होने से जगद ओर ब्रह्म का काय्येकारण 
भाव नहीं अर्थाद्‌ जगत्‌ ओर ब्रह्म में विलक्षणता पायें जाने से ब्रह्म 
जगद्‌ का उपादानकारण नहीं होसक्ता, क्योंकि कार्यकारणभाव 
साछक्षण्य में ही होता है वेलक्षण्य में नही, जेसाकि मिटटी से घट,तन्तुओं 
से कपड़ा,इसादि कार्थ समानधर्म्म वाळे व्य से ही उतपन्न होते हैं 
और जइ चेतन की बिङक्षणता शब्द प्रमाणसे भी पाई जाती है जो 
र © कीगई le ८ 
bo ९।१० में वर्णन हे कि “क्षर प्रधानममृताक्षरै 
हरः”=प्रक्ति बिकारणी ओर ब्रह्म निस शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाब 


हे, इससे सिद्ध है कि जड़चेतन का वेळक्षण्य होने से ग्रह जगद का 
उपादानकारण नहीं ॥ 


स०-ननु, “ ता आप ऐक्षन्त ” छा० ६। २ । ४=जहों 


ने इच्छा की, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि कार्स्यकारण का 
नहीं ! उत्तरः 


अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानु- 
गतिभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
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. पद्‌०-आधिमरानिव्यपदेशः । तु । विशषानुगतिश्यां । 
पदा०-( विशेषानुगतिभ्यां ) विशेष तथा अनुगति से 
( अभिमानिव्यपद्शः ) चेतन कारण का व्यपदेश पाया 
जाता हे॥ 
भाष्य-सूत्र में “तु” शब्द पूर्वपक्ष की निर्टात्त के लिये आया है, 
(14 
“ सयेदेवतेक्षत, हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाइप्रविरय नामरूपे व्याकरवाणीति ” 
छा०६। ३ । २=ब्नह्म ने सङ्कल्प क्रिया कि में अपने जीवरूप 
आत्मा द्वारा तेजादि तीन देवताओं में प्रवेश करके नामरूप का 
विस्तार करू, इस वाक्य में जो ब्रह्म का ईक्षण कथन किया है उस 
का नाम“ विशेष ” और जीवरूप आत्मा द्वारा प्रवेशका बाम 
“ अनुगाति ” है, इस विशेष और अनुगति से स्पष्ट है कि 


[a) 


चेतन ब्रह्म में ही ईक्षण हे जळादिको में नहीं, क्योंकि 
आमिमानिव्यपदेश=अहङ्कारपू्ेक ईक्षण चेतन में ही होसक्ता 
हं जड़ में नही ॥ 


सं०-अब उक्त अर्थ में प्रमाण कथन करते हे :— 


दृश्यते तु॥६॥ 
पद्‌ ०-दृद्यत । तु । 
पदा०-( तु ) उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ( हस्यते ) 
बह्म तथा प्रकृति का भिन्न २ कारण होना श्रुति से 
0314 पाया जाता है ॥ 
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भाष्य-“झायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनन्ठु महे 
इव्रस्‌ ” खे1०४। १०-मायान्मङ्कति उपादानकारण और 
उसका नियन्ता परमात्मा निमित्तकारण है, “ प्रधानश्षेत्रह्न- 
पातिशुणेशः ” बता" ६ । १६-ईश्वर प्रधान तथा जीवात्मा 
का स्वामी हे, इत्यादि वाक्यां में प्रकृति तथा परमात्मा का 
पृथक्‌ २ वर्णन पाये जाने से स्पष्ट है कि मकृति ही जगद 
का उपादानकारण है परमात्मा नहीं, इस्री अभिप्राय से बृहदा० 
३।७। ° में वणन किया है कि “ यः पाथिव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्या अन्तरो यं परथिवी न वेद यस्य एथिवी 


~ ha 


शारीरस्‌ ”=जो एथिबी में स्थिर होकर एथिवी का नियन्ता 


La 


हे, जिसको पृथिवी नहीं जानती और जिसका एथिवी शरीर है 
वह ब्रह्म है, यहां एयिबी आदि जड़पदार्थों का ब्रह्म को नियन्ता 
कथन किया हे और जो नियन्ता होता हे वह उपादानकारण से 
भिन्न होता है, इसलिये ब्रह्म को उपादानकारण मानना समीचीन 
नहीं, और जो यह कथन किया है कि ब्रह्म ने ही जीवात्मा द्वारा 
प्रवेश करके नामरूप का विस्तार किया, इसका यह आशय 
कदापि नही कि ब्रह्म ही जीव बनगया अथवा वही कार्य्यमात्र का 
उपादानकारण हैं किन्तु ईक्षण पाये से स्पष्ट है कि ब्रह्म जगद का 
निमित्तकारण है, क्योंकि इच्छापूवैक छुष्ट्रिका रचना उपादान 
कारण द्वारा नहीं बनसक्ता, इसलिये ब्रह्म को उपादानकारण 
मानना ठीक नहीं, इसका विशेष विचार“उपनिषदास्यभाष्य” 


में किया गया हे विशेषामिलाषी वहां देखले ॥ 
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ओर जो स्वामी शाङ्कराचाय्यंजी ने इत सूज को इत प्रकार 
छापन किया हे कि जैसे चेतन शरीर से जड़ केश नखादि उत्पन्न 
होते हैं और अचेतन गोवर से चेतन विच्छु आदि होजाते है 
इसी मकार पिंछक्षणों में भी कार्य्यकारणभाव बन जाता है, 
थह कथन उक्त स्वामीजी के सिद्धान्त से स्रया विरुद्ध है, 
क्योंकि उनके सिद्धान्त में शरीर चेतन नहीं और नाही अचेतन 
गोबर आदि से चेतन बिच्छु आदिको की उत्पात्त होती है किन्तु 
विच्छु के जड़ शरीर की उत्पत्ति होती है, विच्छु का जीवात्मा 
जीवरूप से वा ब्रह्मरूप से उनके मत में भी अनादि है, फिर 
विलक्षणों का काय्यकारणभाव कैसे ! हमोर मत में विलक्षणो 
के कार्यकारण का दोष इसलिये नही आता कि उक्त नियम 
उपादानकारण में ही घटता हे निमित्तकारण में नहीं ॥ 


स०-अब प्रसङ्ग सङ्गति से असत्कारणवाद का आक्षेपपूर्वक 
समाधान करते हें।--- [ 


असदितिचेन्नप्रातिषेधमात्रत्वात्‌ ॥७॥. 
प॒द०-असत्‌ ! इति । चेत्‌ । न । प्रतिषेधमात्रतात्‌ । 


पदा०-( असत्‌ ) रूष्टि के पूव असव ही था ( चव ) यद्वि 
( इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( प्रतिषेध- 
मात्रत्वाव ) असत्‌ दाब्द से केवल कार्यावस्था का मतिषेध 
कियागया है॥ 

माष्प-“ असदेवसोम्येदमग्र असीत्‌ ” अं ६। 
२।१=्टर के पूर्व अमत्‌ ही था, इत्यादि वाक्यों में असत्‌ 
कथन से यदि प्रकृतिका निषेध किया जाय तो टीक नहीं, क्योंकि 
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असद कथन से केवळ कार्य्यावस्था का प्रतिषेध किया हे कारणा 
यस्था का नहीं, इसलिये प्रकृत में “ अव ” पद से प्रकृति का 
ग्रहण करना ही ठीक है । 


ऐ०-अब केवळजड्कारणवादी आध्षङ्का करता है!-- 


अपीतो तह्दत्रसङ्गादस्मञ्जसप्र ॥८॥ 


पद्‌०--अपीतो । तद्वद्‌ । प्रसङ्गाद्‌ । असमंञ्ञसतम्‌ । 

पदा०-( अपीतो ) प्रत्ययकाल में ( तद्तप्रसड़ाव ) अशु- 
व्यादि दोषों का प्रसङ्ग होने से ( असमञ्जसम्‌ ) ब्रह को कारण 
मानना ठीक नहीं । 

भाष्य-प्रकृति को उपादानझारण मानकर उसके अधिष्ठान 
भूत ब्रह्म को निमित्तक्ारण मानने बाले के मत में जय यह 
जगव लय होकर ब्रह्म में मिलजाता हे तब वह अपने धमो से 
ब्रह्म को दूषित करेगा अथाव प्रलयकाल में ब्रह्म भी जगत के 
अशुध्यादि धमा वाला होजायगा, इसलिये केवळ भक्ति को 
ही कारण मानना ठीक है ब्रह्म को नहीं। 


सं०-अब उक्त आशंका का समाधान करते हैं।-- 


नलु द्टान्तसावातू्‌॥ ९ ॥ 
पद्‌०-न । तु । इष्टान्तभावात । 


पदा०~( दृष्टान्तभावात्‌ ) दृष्टान्त बनसकने से (न) उक्त 
कथन ठीक नहीं । 


भाष्य- तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्यादत्ते के लिये आया है, 
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केवलप्रकृतिकारणवादी का यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि 
लयावस्था में काय्ये के अशुध्यादि धर्मा से ब्रह्म कदापि मलिन 
नहीं होता, इममे दृष्टान्त यह हे कि जब किसी अशुध्यादि धर्म 

वाळे पदार्थ के अवयव छिन्न भिन्न होजाते हैं फिर उसमे उक्त दोष 
नहीं रहता, जसाकि जलादेने से उत्कर-कूड़ा कचारा आदि 
पदार्थों में दखाजाता है, इसलिये द्रेतवादियों के मत में यह दोष 
नहीं आता कि जब जगत प्रलयकाल में अपने कारण में लय 
होगा तब उस समय स्वकारण को दूषित करेगा, हां यह दोष 
तो मायावादियों के मत में आता है जो मळयकाल में जगद को 
ब्रह्मरूप मानते हैं ओर माया को सर्वदा आग्ने की उष्णता के 
समान ब्रह्म की शक्ति मानते हैं, इस प्रकार वदिकाभ्रद्धान्त को 
न समझकर जड़कारणवादी का उक्त आक्षेप केवल साह समात्र ह। 


स०-अब मायावाद में दोष कथन करते हे: 


स्वपक्षदोषाच ॥१०॥ 
पद ०-स्तरपक्षदोपात्‌ । च । 


पदा०-(च ) आर (स्त्रपक्षदोषात्‌ ) स्त्रपक्ष म दाप पार्यजान स 
केवल -ब्रह्मक्रार णवाद भी ठीक नहीं । 
भाष्य-स्तवपक्ष=्मायावादियों के पक्ष में दोष पायेजाने से 


~ 


केवल ब्रह्म को ही कारण मानना ठीक नही, क्योंकि ऐसा 
मानने से बह्म में अशुध्यादि दोषों की आपत्ति होगी अर्थात्‌ 
केवळ ब्रह्म को ही कारण मानाजाय तो अनेक दुःखो का 
आकर यह जगत ब्रह्म में लय होता हुआ उसको भी. दूषित 


करेगा, इसलिये केवल ब्रह्म को ही कारण मानना ठीक नहीं । 
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और जो मायावादी जगद को ब्रह्म का विवर्च मानकर 
उक्त दोष का परिहार करते हैं बह इसलिये ठीक नहीं कि अनेक 
स्थलों में स्वा श० चा० जी ने जगत को ब्रह्म का परिणाम 
प्राना है, जेसाकि शं० भा० व० मरू २। १। २५ में वर्णन 
किया हे कि “ तस्मादेकस्यापिब्रह्मणाविचित्रशक्ति- 
' योगात्‌ क्षीरादिवद्विचित्रः परिणाम उपपद्यते ”= 
एक ही ब्रह्म का विचित्र मायाशक्ति के योगद्वारा दूध से दधि 
के समान यह जगतरूप विचित्र परिणाम होजाता है, इस कथन 
से प्रलयकाल में ब्रह्म के दूषित होने का दोष मायावादियों के ` 
मत में ही लगता है ट्रेतत्रादियों के नहीं, इसलिये केवल ब्रह ही 
जगव का कारण नहीं होसक्ता । 
 सं०-अत्र तर्क की अप्रतिष्ठा कथन करते हुए पूवपक्षद्रारा 
पुनः मायाबाद का खण्डन करते हैः 


तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथाबुमेयमितिचेदेव 
मप्यविमोक्षप्रसङ्गः ॥ ११॥ 


पद्‌०-तर्काप्रतिष्ठानात्‌ । अपि । अन्यथा । अनुमेयं । इति । 
चेव । एवं । आपि । अब्निमाक्षप्रम ङ्गः । 

पदा०-( तर्कामतिष्ठानात ) तर्क की अप्रतिष्ठा ` होने के 
कारण ( अन्यथा, अपि ) अन्य प्रकार से भी ( अनुमेयं ) माया- ` 
वाद का अनुमान होमक्ता है (चेत ) यदि (इति) ऐसा कहां 
तो (अपि) भी ठीक नहीं, क्योंकि (एवं ) एसा मानन से 
( आविमोक्षममङ्गः ) उक्त दोप ज्यों के त्यों बने रहते हैं । 
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साष्य- तक की अप्रतिष्ठा होने ले यदि यह अलुयान 
किया जाय कि मकड़ी आदि की भांति ब्र अधिक्षनिधिची- 
पादान कारण हे तोभी ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार से भी 
बायाबादी के मत में उक्त दोष ज्यों के त्यो बने रहते हैं, तर्क 
की अधरतिष्ठा मानकर दोष दूर न होने का प्रकार यह है कि ऐसा 
कोई नही कह सक्ता कि कोई तर्क प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि तके 
को जो अप्रतिष्ठित कहाजाता दे यह भी तर्क ही से कहाजाता है 
अथाव भूत तथा वर्चभान काल में जो कुछ देखाजाता है उसी 
के अनुभव से सब लोग व्यवहार करते हे, इससे सिद्ध है कि यदि 
सब तके अप्रष्ठित हों तो लोकिक व्यवहार ही न चळे, और जब 
श्रांत के अथ में विवाद होता हे तवभी अयोभास का खण्डन 
तर्क ही से किया जाता है, इससे सिद्ध है कि वेद विरोधी तर्क 
त्याज्य है वेदानुकूल नहीं, इसी अभिप्राय से मनुजी का 
कथन है किः 
प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्रे च विविधागमम्‌ । 
रयं सुविदितं कार्य्यं धर्भशुद्धिमभीप्सिता । 
आष धमॉपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोषिना । 
यस्तकेणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥ 
| मनु० १२ । १०५ | १०६ 
अर्थ-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यह तीनों प्रमाण घर 
निर्णय करने वाले को मानने चाहियें, ऋषियों के सिद्धान्त और 
धर्मोपदेश इनको वेदशास्त्र अविरोधी तर्क से जो निणय करता 
है वही धर्म को जानता है अन्य नहीं । 
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इस प्रकार तर्कमात्र की अप्रतिष्ठा नहीं किन्तु वेदविरोधी 
तर्क की अप्रतिष्ठा है तो फिर अहा को परिणामी कारण बानंने 
के निषेध में जो वर्क “ उबृपक्षदोषाञ्ञ ” सत्र में दिये गये है 
वह अपतिहिस कैसे होसक्ते हैं, क्योंकि बह तक“ द्वाखुपणल 
युजासखाया ” कर्‌ २। ३।२७ इत्यादि षेद मन्धो के 
अनुकूल है, इस मन्त्र में तीन पदार्थों को अनादि वर्णन किया 
गया हे और जीव को भोक्ता तथा ईश्वर को अभोक्ता माना है, 
जेसाकि पीछे वणन कर आये हैं, इससे सिद्ध है कि परिणामी 
कारणत्व प्रकृति में है अभोक्ता ईर्वर में नहीं, इस मकार तळे 
को अप्रतिष्ठित मानने से मी मायावादी का पीछा नहीं छूट सक्ता । 

स०-अव उक्त अर्थ का अतिदेश कथन करते हैं 


एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः॥१२॥ 
पद्‌ ०-एतेन । शिष्टापरिग्रहाः । आपि । व्याख्याताः । 


पदा०-( एतेन ) इस कथन से ( शिष्टापरिग्रहाः ) जिनका 
शिष्ट लोगों ने ग्रहण नहीं किया उनका (अपि) भी (व्याख्याता!) 
व्याख्यान जानना चाहिये। | 


भाष्य-शिष्टरआत्त पुरुषों ने जिन मतों का आदर नहीं 
किया उक्त कथन से उनका भी खण्डन जानना चाहिये अथात्‌ 
एक ही प्रकृति से जीव ओर उसी की शाक्ति से यह सतार 
रचना होती है, जैसाकि विरोचन मतानुयायी नास्तिक 
मानते हैं, और कोई मतवादी ऐसा मानते हैं कि प्रकृति 
ओर जीष ही हैं ईइवर कोई नहीं, इत्यादि मत जिनको 
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शिष्ट लोगों ने ग्रहण नहीं किया उक्त कथन से उनका भी 
खण्डन जानना चाहिये, इस सूत्र को “ स्त्रामी गङ्कराचाय्ये ” 
और “रामाचुज” ने परमाणुओं के खण्डन में लगाया है, पर 
यह अर्थ सूत्रकार के आशय से सबैथा विरुद्ध है, क्योंकि सूज 
में गन्धमाज् भी परमाणुओं के खण्डन का आशय नहीं पायाजाता। 
से०-ननु, जीव को भोक्ता माना गया हे ओर भोक्ता 


तथा भोग्य एक देखे जाते हे जैसे पार्थिव शरीर भोक्ता ओर 


€ 19 ४ च 


पार्थिव शाकादि भोग्य हे, एवं एक ही पदार्थ में भोग्य और 


भोक्तृत्व बनसक्ता हे फिर जीव को प्रकृति से भिन्न मानना 
ठोक नहीं ! उत्तर!-- 


मोक्तरापत्तेरविमागञ्चेत्याल्लोकवत्‌। 1३। 
पद०-भोकत्रापत्तेः । अविभाग; । चेत्‌ । स्यात । लोकवव। 
पदा०-( भोक्त्रापत्तेः ) उक्त प्रकार भोक्ता और भोग्य 

के एक होने से (चेद्‌) यदि ( अविभागः ) प्रकृति ओर जीव 

का अविभाग मानाजाय तो ठीक नहीं, क्योंकि यह वात ( लोक- 
बव्‌ ) लोकहृष्ठ की भांति ( स्याद्‌ ) होसक्ती है । 

भाष्य-लोक में यह नियम देखा जाता है कि भोग्य जड़ 
पदार्थ होते हैं और भोक्ता चेतन, चेतन से बिना कभी भोक्ता 
नहीं होता, और जो शरीरादिकों में भोक्तृत्व प्रतीत होता है 
बह केवळ अविवेक से भान होता है, क्योंकि शरीरादि भोक्ता 
होने के साधन हें-जड़ होने से स्वयं भोक्ता नहीं, इस प्रकार इस 

“ भोक्त्रापत्याधिकरण ” में यह सिद्ध किया गया है कि जीव 
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प्रकृति का अश नहीं किन्तु प्रकृति से भिन्न स्वयंसिद्ध परिष्छित् 
चेतन पदाथ है, स्वामी श० चा० के मत में यह सूत्र इस प्रकार 
लगाया गया है कि अभिन्ननिमित्तोपादानकारण वादियों के 
पत में भोक्ता और भोग्य दोनों एक होजाते हैं अथाद जो जीव 
है वह भी ब्रह्म और जिन पदार्थों का भोग करता है वह भी 
ब्रह्म हेइस प्रकार भोक्ता और भोग्य एक होने का दोष लगेगा! 
इसका उत्तर अद्वैतत्रादी स्त्रामी नें यह दिया हे कि यद्यपि हमारे 
मत में भोक्ता भी ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म ही जीवरूप होकर 
सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ है तथापि उपाधि के वा से घटाका- 
शादिकों के समान भोक्ता ओर भोग्य का विभाग बनसक्ता ह 


और “स्वामी रामानुज ” के मत में उक्त सूत्र का आशय 
यह है कि जब स्थूलसूक्ष्मशरीरविशिष्ट ब्रह्म अद्वैत हे तो ब्रह्म 
ही सुख दुःख का भोक्ता हुआ ! इसका उत्तर यह हे कि जिस 
प्रकार बड़ा महाराजा घोर युद्धादि सङ्कट में बिद्यमान होने पर 
भी अपने सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमत्व के कारण दुःखी नहीं होता 
इसी भकार ब्रह्म के शरीर रूप जीवादिका में दुःख होने से वह 
दुःखी नहीं होता । 

उक्त दोनों आचाय्यो के भाष्य इसलिये सङ्गत नहीं कि 
विददिष्टद्रेत और अद्रेतेव द में भोक्ता और भोग्य के एकं होजाने 
रूप दोष का कोई परिहार नही । 

स०-अब कार्य्यकारण का अभेदं सिद्ध करने के लिये 
आंरम्भणाधिकरण का आरम्भ करते है 
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न्थत्वमारङलणशब्दादिभ्यः ॥ १९॥ 
एद्‌ ०-सद्नन्यत्वं । आरस्भणशब्दादिश्यः । 
पढ०-( आरम्भणशब्दादिष्यः) आरम्भण आदि शब्दों 
के वाबेजान स ( तदनन्यत्वं ) काव्यकारण का अभेद है। 
घाष्य-कारण से काथ्य का अभेद है, क्योंकि आरम्भण 
पाष्दादिकों से ऐसा ही पाया जाता है, जेसाकिः-- 
यथा सोम्यैकेनखतपिण्डेन सर्व्न्मयं विज्ञातस्या- 
द्वाचारव्भणं विकारो नामधेयं मत्तिकेत्येव सत्यण || 
छा० ६।१।३। 
अर्थ-जब उद्दाळक ऋषि का पुत्र खतकेतु पढ़कर आया 
तो डदाळक ने पूछा कि तुमने ऐसी विद्या भी सीखी जिससे 
विना देखी वस्तु देखी जाय ओर विना सुनी सुनीजाय तब खत- 
केतु ने उत्तर दिया कि मैंने ऐसी बिद्या नहीं सीली, फिर 
उद्दालक ने उसको कार्यकारण की एकता ्षतछाकर यह 
दशाया कि इस प्रकृति के जितने विकार हैं वह उससे भिम 
नहीं, हे सोम्य ! जेसे एक झृत्पिण्ठ से सब मिट्टी के विकार 
जाने जाते हैं, क्योंकि विकार केवळ वाणी का आरम्भमान् हैं 


मिट्टी ही वास्तव में सत्य हे,मिट्टी से आशय यहां उपादानकारण 
का है इसी अभिमाय से छां० ६।४।१ में वर्णन किया हैकिः-- 


४ अपागादमेरगित्वं वाचारम्भणं विका- 
रोनामधेयं त्रीणिरूपाणीत्येव सत्यस् ” 
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झध-अग्नि का अभिपन दूर होजाता है, क्योंकि वाणी का 
आरम्भमाज्ञ ही अझ्निरूप विकार है अर्थात काय्येरूप अग्नि अपने 
उपादानकारण से भिन्न कोई वस्तु नहीं, वास्तव में तीनों रूप 
सत्य हैं, या यों कहो किं एथिबी) अप, तेज यह तीनों खुक्ष्मभूव 
कारणरूप से सस हैं, उक्त तीनों भूतो. को सुख्य 
होने के अभिप्राय से गिना है वास्तव में वायु, आकाश 
मिलाकर पांच भूत हैं, इस प्रकार प्रतिरूप उपादानकारण से 
काय्थपान्र भिन नहीं, 'ेतकेलु को इसके बोधन करने का फल 
यह है कि वह” इस निखिल संसार को प्रकृति का काय्यै 
समझे, आगे जाकर जीवात्मा को इस का्थरूप संसारवर्ग 
हे भिन्न बोधन किया है, जसाकि = pies: 
जीवापेतं वाव किलेदं ब्रियते न जीवांश 
इति स य एषोऽणिमेतदास्यमिदं सर्वे तत्सत्ये स 
आत्मा तत्तमसि सेतकेतो” छा० ६। ८1 ७ 
अध-जीब से रंदित होकर दी यई शरीर मरता है जीव नहीं 
मरता,जो यह अणिमा सरूकषमप है उसी जीवात्मा के यह सब ज्ञानादि 
भाब हैं और वह चेतनस्वरूप सत्य हे, हे. खतकेतो ! वही जीवात्मा 
है, इस मकार यहां जीवात्मा का अस्तित्व और अविनाशित्व 
खतकेतु को उद्दालक ने बतलाया है, यहां “ ऐतदात््यमिद- 
सबै तत्सत्यं स आत्मा तत्तमासि ” छं! ९। ८101 
« डुदेसबयदयमात्मा ” ३० २। ४। ६० बंद्येवेदसवे ” 
मुण्ड० २।२।११ “ आतवेदंसर्वे ” छाँ? $। कै 
ke नेहनानास्तिकिञ्चर्‌ » बृ०३ । ४ । २५ शादि प्रतीके 
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लिखकर स्वामी शङ्कराचाय्यंजी ने जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध 
'की है, उक्त मतीकों के अर्थ “अवस्थितेरितिकाशकृतस्नः ” 
ज० सू ९॥४ । २२ में कर आये हैं, यहां पुनः लिखने की 
आपड्यक्ता नहीं, इस अधिकरण में “ तत्त्वमसि ” से “स्वामी 
श्ाङ्खराचाय्ये ” जीव ब्रह्म की एकता इसप्रकार सिद्ध करते हैं 
कि जैसे मिट्टी के सब विकार मिट्टी से भिन्न नहीं, और 
जैसे घट मटादि आकाश महाकारा से भिन्न नहीं, एवं यह सब 
विकाररूप संसार ब्रह्म से भिन्न नहीं, यहां उक्त दृष्टान्तो का बल 
इसलिये काम नहीं आता कि सब कुछ ब्रह्म के विकार मानने 
पर ब्रह्म निर्विकार नहीं रहसक्ता ओर उक्त निर्विकार सिद्धि के 
लिये स्वामी शं० चा०ने इस अधिकरण में उभर्याळङ्ग ब्रह्मवादी 
का इस प्रकार खण्डन किया है कि“ खृत्तिकेत्यवसत्यम्‌ >> 
मिही ही सत्य है, इस प्रकृति मात्र के सत्यत्व निश्चय करने से 
पाया जाता है कि वाचारस्भण शब्द से विकारमात्र को मिथ्या 
कथन किया गया है, इस प्रकार स्त्रामी के कथन में विरोध 
आता है कि कहीं तो वाचारम्भण न्याय से कार्ये कारण की 
एकता द्वारा इस सम्पूर्ण संसार को ब्रह्म बतलाते हैं और 
कहीं मिथ्या मानकर एक निर्विकार ब्रह्म को ही सस कथन 
करते हैं, अस्तु एवं अनक विरोध हैं पर यहां विचारणीय 
यह है कि “तत्त्वमासि” से जो जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध की 


जाती हे वह कहां तक ठीक है, उपनिषद्‌ का आशय यहां जीव 
ब्रह्म की एकता का नहीं, जैताकि हम“ जीवापेतंकिलेदंग्रि- 
यते ” इस वाक्य में दिखला आये हैं कि यहां जीव को 
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शरीर से भिन्न बोधन करने का अभिप्राय हे एंक बोधन करने 
का तात्पय्य नहीं ॥ » 

शङ्करमत के अनुयायी यहां “ भागत्यागलक्षणा ” मानकर 
जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हैं, भागत्यागलक्षणा इस प्रकार 
है कि“ तत्‌ ” पद वाच्य ईश्वर और “हवं” पद वाच्य जीव है 
ईश्वर के सवज्ञतादे भाग को छोड़ देना और जीव के अल्पज्ञवादि 
भाग को छोड़कर चेतनमात्र से एकता तिद्ध करने का नाम 
` भगत्यागलक्षणा ” है नैसाकि “सोऽयंदेवदत्तः”= 
यह वही देवदत्त है, इसादि स्थळा में तत्तदेश कालादि उपाधि 
को सागकर देवदत्तमात्र में लक्षणा होती हे. परन्तु वेदान्तपारि- 
भाषाकार ने यहां इस प्रक्रार उक्त लक्षणा नही मानी उनका 
कथन हे कि शक्तिहत्ति से उपस्थित जो जीव ईश्वर के विशेष- 
णांश ई उनके अभेदान्वय के असम्भव होने पर भी शक्ति 
से उपस्थित जो जीव ईश्वर का विशेष्यांश है उसके अभेदान्बय 
होने में कोई विरोध न होने के कारण लक्षणा की कोई आवश्यकता 
नहीं, जसाकि “ घृटो नित्यः ”=घरा अनित्य है, इस कथन से 
घट व्यक्ति के साथ अनित्यत्व का अन्वय होजाता है घटल के 
साथ नहीं, एवं विशेषण भाग के साथ अन्वय की अनुपपात्ति होने 
पर भी विशेष्य के साथ अभिधाहत्ति से अन्वय होसक्ता है फिर 
लक्षणा की क्या आवश्यकता, इस प्रकार नवीन ग्रन्थकारों ने 
“ तत्त्वमसि ” को बहुत गइरा कर दिया है, जिसके लिखने 


से ग्रन्थ बढ्जाने के कारण प्रकरण ग्रन्थ का रस न 
रहेगा इस अभिप्राय से हम यहां लक्षणा का विचार न करते 
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हुए केवळ यह दिखते हैं कि “ तत्त्वमसि ” से भायावादियो 
का अट्देतबाद कदापि सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वेदान्त के प्रायः 
सश आचार्य इससे विरुद्ध हैं ॥ 
4 स्वामी रामानुज ” के मत में “त्वं? पद वाच्य जो प्रकृति 
- और बीच उनके साथ “ तद ” पद वाच्य ईश्वर का इसलिये 
ऐक्य कहा गया है कि प्रकृति तथा जीव उस ब्रह्म के शरीरभूत दै, 
या यो कहो कि शरीर शरीरीभाव द्वारा दोनों विशिष्ट स्प से एक ॥ 
और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा इसप्रकार ठाक हातत 
है कि सूक्ष्म मकृति तथा जीव शरीरवाळा जो ब्रह्म है उससे यह 
स्थूळ जगत रूपी गरीरवाका ब्रह्म भिन्न नहीं, इस बात को 
“सुन्सूलाः सोम्येमाः सवोः प्रजाः सदायतनाः सलः 
तिषठा”डा ०६८४“ सर्वै खख्बिद॒ ब्रह्म तज्जला नितिशान्त 
उपासीत” छ० २1२४५२ “ यः पाथिन्या तिच्‌ एथे- 
व्यामन्तरो” ३० २।०। १ “यः आत्मनि तिष्ठनात्म 
नोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरस्‌” अना” 
षी प्रकृति जीवात्मा को का 
इत्यादि प्रतीकों में जड़ प्रकृति और जीवात्मा को ब्रह्म 
शरीर वर्णन किया गया है, इसी अभिभाय से छान्दो० के छे 
प्रपाठक में “ अनेन जीवेनात्मनाडप्रविश्य नामिः 
रूपे व्याकरवाणि ” इस वाक्य सब्रह्म के शरीररूप जीवात्मा 
द्वारा मवेश होने के कारण नामरूप का कर्ता ब्रह्म को कथन किया 
है जिसके यह अर्थ कदापि नहीं कि ब्रह्म ही जीव होगया किन्तु 
ब्रह्म का आत्मा इस अभिप्राय से कहा गया है कि वह बझ 
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का शरीर है,इसी अभिमाय से“तत्सृष्टातदेवाचुप्राविशत”= 
येह ब्रह्म शरीर को बनाकर अपने आत्मभूत जीव से उत्तम प्रविष्ट 
हुआ, उक्त प्रकार से “रं” पद वाच्य जीव और भक्ति भह 
फा आत्मा होने से “ तन््रममि” में कोई विरोध नहीं, इसलिये 
लक्षणा की भी कोई आवश्यकता नहीं, हमारे मत में तो यहां 
कोई विरोध ही नहीं फिर छक्षणा की क्या आवश्यकता है, और 
जो “ स्वामी रामानुज ” का कथन है कि!--- 
६६ ~ भेद ~ [त य्‌र ~ ३ 
वादेनाश्चात्यन्त भिन्नयोःकेनापि प्रकारेण 
दे र ~ न्‌ 
ऐक्यासम्भवादेव ब्रह्मासभावोपदेशो न सम्भवतीति 
6 [aS ३ ४१ 
सव वेदान्त परित्यागः स्यात्‌” श्री० बा ०ब०ब०११११ 
अर्थ-जो केबल भेदवादी हें उनके मत में परस्पर अत्यन्त 
भिन्न जो जीव ओर इश्वर हैं उनकी [कपी प्रकार भी एकता न 
हो सकने से ब्रह्मात्ममाव का उपदेश नहीं बन सक्ता,इसलिये उनके 
मत में सारे वेदान्त का परित्याग होजाता है, यह कथन उनका 


७७ 


ठीक नहीं, क्योंकि “ तत्तमसि ” वाक्य में जब जीव और ब्रह्म 
की एकता आभिमेत ही नहीं केवळ जीव का ही वर्णन हे फिर 
उक्त दोष कैसे आसकता है, ओर “ ऐतदाल्यभिदं सर्व 


तत्त्वमसि खतकेतो” छा ६।८।७ इत्यादि श्रुतिवाक्यगत 
एतदात्स्य पद का अर्थ यह हे के “ एतदात्मनोभाव 


NN 


एतदात्यस्‌ ”=दे सेतकेतो इसी आत्मा का यह सब भाव है 
और वह आत्मा तू है, एव ऐतदातम्य कथन से सबात्मवाद का 
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hs 


अभिप्राय नहीं किन्तु जीव के भावों का अभिप्राय है जो. भाव 
पूर्व दोइशकला बाळे पुरुष के नाम से वणन किये गये हैं फ़िर 
यहां जीवन्रझ की एकता की कथा ही क्या, रही यह वातं कि. 
जिन वेदान्त वाक्यों में अभेदोपासना के अभिमाय से जीव ब्रह्म कीं 
एकता कथन कीगई दै जेसाके “ अहेवातवमसिभगवोदेवंते- 
त्वंवाऽहमास्मि ” इस वाक्य से जीव मे ब्रह्म और ब्रह में 
जीबभावना द्वारा अभेदोपदेश किया गया हे सो उससे यहां जीवन्नह्म 
की एकता बोधन करने का प्रयोजन नहीं किन्तु अपइतपाप्माद 
ब्रेझ के धम्म जीवं में आजाने से ब्रह्मात्ममाव का उपदेश बन 
सक्ता है अथवा शमाविधि के अभिमाय से ' संवेखस्विदबह्म ” 
इत्यादि वाक्यवव शान्ति के लिये अभेदापासना ६, फिर कवल 
भेदवादिर्या के मत में सब वेदान्त का त्याग केस ? अस्तु स्वामी 
रामानुज ” के निम्नलिखित छख सं हमारा उनके साथ तात्पर्य 
में विशेष विरोध नहीं, नैसाकि उन्होंने जिज्ञासाधिकरण में 
छिखा है [क 

` “अतरिचदचिदात्मकस्य सर्वस्य वस्तुजातस्य बह्न- 
तादाल्यमात्मशरीरभावादिवेप्यवगम्यत तस्माद शर्म 
व्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य तच्छरीरत्वेनेववस्ठुत्वात तस्य 
प्रतिपादकोऽपिशब्दस्तत्पयन्तमेव सार्थमा भदत 
अतः सवेशब्दाना लोकब्युत्पत्त्यवगततत्तत्पदार्थः 
विशिष्टनह्माभिधायित्त॑ सिद्धमिति एतदातम्याभद 
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Ce | ~ ९ त्त्व A 
सवामात प्रातिज्ञाताथस्य तत्त्वमसीति सामानाविक- ` 
र > ७ 
करण्येन विशेषेणोपसंहारः ” 
अर्थ-जो जड़ चेतनरूप सब वस्तुमात् का ब्रह्म के साथ अभेद 
है वह उसका शरीर होने के अभिप्राय से है,इसलिये तत्तत्‌ पदार्थों के 
प्रातिपादक शब्द ब्रह्म को ही कथन करते हैं, इसप्रकार तत्तत्पदा्थ 
विशिष्ट बह्म “ ऐतदाल््यामिद सवे ” इत्यादि बार्क्यो का 
रि य्‌ सी 0 O39 ~ ७०, 
वषय है इसी वात को “ तख्चमसि ” इस समानाधिकरणवोध- 


के वाक्य द्वारा वेशेपरूपता से उपसहार किया हे, यह विशिष्टा 
दता दया का सिद्धान्त है जिसका अथ यह हे कि “विशिष्ट 


विविष्ट्य विशिष्टे, विशिष्ट्योरदेतं बिशीष्टादैतँ "5 
प्रथम बिशिष्ट? पद्‌ का अर्थ सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ठ इश्वर 
और दूसरे “ विशेष्ठ ” का अर्थ स्थूलचिद्चिद्बिशिष्ठ बस्तु 
ईश्वर है, दोनों कार्य्य कारणरूप शरीरविद्दष्ट के ऐक्य का नाम 

विशिष्टाद्वेत” है, सारांश यह निकला कि स्वामी रामानुज 
के मत में जीव, ईश्वर और प्रकृति यह तीन पदारथ अनादि हैं, 
उन्होंने जीव और प्रकृति को ईश्वर के सामथ्यं से भिन्न नहीं माना, . 
इसी अश में ब्रह्म के साथ अभेदोपदेश है, इस प्रकार से जीव 
इश्वर के भेदवादी वेदिक लोगों से उक्त मत का अत्यन्त भेद. 
नहीं, इसलिये इम इस मत की विशेष समीक्षा नहीं करते । 


विशेष समीक्षा हम यहां झङ्रमत की करते हैं जिनके मत 
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में यह सब जड़ चेतन शुद्धाशुद्ध भछाबुरा ब्रह्म ही ब्रह्म है, ओर 
बेदादि शास्त्र सब असत्य हैं, उस मिथ्यरूपी वेदशास्त्र से ही 
ब्रह्मतत्र की प्राप्ति होती है, इस प्रकार असव से सव की 
प्राप्ति उक्त मत में मानी गई है, जैसाकि “ कृथज्ञानृतेन 


मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्य आल्मेकत्वस्य़सत्यत्व 
सुपपद्यतेति १? शं० भा० ब्र० सू० २। १। १४=अबृत मोक्ष 
शास्त्र से प्रतिपादित जो जीव ब्रह्म की एकता वह केसे सत्य 
होसक्ती हे! इसका उत्तर उक्त मत में यह दिया गया है कि हमारे 
मत में सब व्यवहार ब्रह्मज्ञान से पूर्व २ सत्य समझे जाते हैं 
और वास्तव में सव स्वप्नपदार्थ के समान मिथ्या हैं, फिर 
प्रश्न यह किया जाता है कि “ नहि रज्जू सर्पेणदष्टोप्रे- 
यतेनापि मगतृष्णिकाम्भसापानावगाहनादि प्रयो- 
जनै क्रियते इति” शं" भा० त्र? सु०२।१। १४=रज्जू 
सर्प का उसा हुआ कोई नहीं मरता न मगदृष्णा के 
जल से कोई स्नान पानादि प्रयोजन सिद्ध करता हे फिर 
तुम्हारे मिथ्या शास्त्र से सत्य मोक्षरूप प्रयोजन केसे सिद्ध हासक्ता 
हे ! इसका उत्तर शाङ्करमत में यह दिया गया ह कि जस वप 
भक्षण के सन्देइ होने से मनुष्य मरजाता हैं और जेसे 
असत्य स्वप्न से उसका ज्ञान जाग्रत में सच्चा देखाजाता है,और जैसे 


0 he 


स्वप्न के झूठे सिंह से डरकर सच्ची जाग्रत होजाती है, एवं हमारे 
मिथ्या मोक्षशास्त्र से सचे मोक्ष की पाप्ति होसक्ती हे, उनका यह 
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कथन इसलिये टीक नहीं कि विष की शङ्का से मरना भय से 
होता हे और भय सच्चा है, इसलिये सस से ही सय हुआ, जो 
स्वप्न के पदार्थों का दृष्टान्त दिया गया है वह भी असद से 
सत्‌ माह्ति को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि स्वप्न के पदार्थो का 
ज्ञान असत्य नहीं है तथा उन्दी की प्राप्ति जाग्रत में होती है 
आर वात यह हे कि जाग्रव के पदार्थ ही स्वप्न में अन्यथा 
प्रतीत होते हे असन्त असद स्वप्न पदार्थ नहीं, और जो यह 

1 गया हूँ कि स्वप्त के सिह से सच्ची जाग्रत होजाती है, वहां 

/ भी उक्त प्रकार से भय ही कारण ह जो सय हे, ओर जो असव से 

सव प्राप्ति के तीन दृष्टान्त दिये हें वह केवळ कब्पनामात्र हैं 

क्योंकि उनके मत में विष से मरना स्वप्न के पदाथों का ज्ञान 

ओर स्वप्न के सिंह से डरकर जागना, यह तीनों पदार्थ मिथ्या 

हैं फिर असव से सत की प्राप्ति केसे !किन्तु असव से असव 
की ही प्राप्ति बनी रही । 

और जो यह कहा गया है कि संव ब्रह्म ही ब्रह्म हे यह भी 

ठीक नहीं, क्‍योंकि यदि सब ब्रह्म ही थातों “ एकंबी- 


जे बहुधा यः करोति” घे? ६१२-जो एक वीज-प्रकृति 
रूप कारण को अनेक प्रकार का बनाता है, इत्यादि वाक्यों में 
बीजरूप प्रकृति की बहुत प्रकार से रचना करने वाला कोन है! 


यदि यह कहाजाय कि “ अविद्याकृतनामरूपोपाध्यनु- 
रोधीखरोभवाति व्योमेवघटकरका दुपाध्यबुरोधी ” 
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२०९ बेदान्ताय्यभाप्ये 

श० भा? ब्र० सू० २। १ । ९४स्अविद्याव नामरूपोपाधी के 
प्रबळ पइजाने के कारण उस ब्रह्म की इश्वर संज्ञा 
होजाती है, जिसप्रकार घटादि उपाधिया से महाकाश की घटा- 
काशादि संज्ञा होजाती हे इस प्रकार ब्रह्म की भी उक्त उपाधि वश 
से ईश्वर संज्ञा होजाती है,फिर वही ईश्वर आविद्याकृत नामरूप वाले 
जीबों का ईश्वर कहलाता है, ओर उनका व्यवहार विषय म 
बह ईश्वर है, इस प्रकार अविद्यारूपोपाधि से हो ईश्वर के 
इश्वर, सर्वेज्ञल, सवेशक्तिमल्रादि थम ह वास्तव में नहीं ! 
यह सिद्धान्त मायाबादियों का इसालिये ठीक नहीं कि सर्वशः 
क्तिमट्ूह्म पर माया प्रबल नहीं पडसक्ता, ओर जो 
इम मूत्र के अर्थ में मायावादियां ने सब पदार्थों को ब्रह्म 
प्रानः हे फिर माया प्रवल पड़ने वाळी उससे भिन्न कसे 
रही! यदि येह कहाजाय कि माया भी उसको शक्तिभूत 
है तो फिर स्वशक्ति द्वारा ब्रम अपनी उच्च पदवी से 


गिरकर ईश्वर कैसे वनजाता है, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी 


bes 


सामर्थ्यं को बढने के लिये दै न विः घटाने के लिये, ओर जो 
“स्वामी शङ्कराचास्य” जी का यह कथन है कि परमार्थावस्था मं 
व्यवहार का अभाव है जैसाकि!-- 


न कपल न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। | 


न कमफलसयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥ 
 शीता०।२४ 
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द्रितायाध्याये प्रथमः पादः २०७ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृत विभुः । 


अज्ञानेनाइतंज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः॥ 
गी० ५। १५ 

उक्त दोनों छोकों का स्वामी श० चा० ने यह अर्थ किया 
है कि यह छोक परमार्थावस्था में व्यवहार का अभाव कथन | 
करते हैं वास्तव में न कोई ईश्वर और न कोई ईशितव्य जीवादि हैं 
यह सब मायामात्र हैं, उक्त छोकों का यह अर्थ करना गीता के 
आशय से सर्वथा विरुद्ध है, न केवळ गीता से विरुद्ध है किन्तु. 
स्वामी शं० चा० कृत उक्त छोकों के गीताभाष्य से भी विरुद्ध 
है, उक्त छोकों के भाष्य में स्वामी यह लिखते हैं कि किसी भक्त 
के पाप को परमेश्वर अपने सिर पर नहीं लेता ओर नाही पुण्य 
को किन्तु अज्ञान से उन जीवों का ज्ञान दृका हुआ हैं, 
उप्त अज्ञान से मोह को प्राप्त हुए वह अविवेकी जीव पुण्य पाप 
करते हैं “ न कतृं न कमाणि ” इस शोक के भाष्य में 
इन्होंने स्त्रये यह. अथ किये हैं कि परमेश्वर किसी के 
कर्म नहीं बनाता आर नाही किसी को उन कर्मों का कर्ता 
बनाता है किन्तु जीवों का स्वभाव-उनकी अज्ञानरूप प्रकृति 
उनसे स्त्र २ कर्म कराती हे. जव स्वामी श० चा० अपने भाष्य 
में यह अथ करते हैं और गीता से यह स्पष्ट पाया जाता है कि 
उक्त छोकों में अज्ञान मे जीवो का मोहा जाना कथन किया है 
तो फिर यहां स्वामी यह केम कहते हैं कि ईश्वरादि भी अज्ञान के 
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वश होकर ही सब करते धरते हैं, परमाथ में“ न्‌ कृतृत्व॑ 
न कर्षाण ” यह निषेध पायाजाता है, ओर निम्न लिखित 


७५ 


झोक जिसका प्रमाण उक्त स्त्रामीजी ने सून भाष्य में दिया है कि।- 
ईश्वरः सवेभूतानां हदेशे जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्त्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
गी० १८ । ६१ 
कि हे अर्जुन ! ईश्वर अपने मायारूप यंत्र से सब 
प्राणियो को भ्रमण कराता हुआ सबके हृदयदेश में 
विराजमान है, इस छोक से भी मायारूपी मोह से मोहित जीव 
ही पायाजाता है, न कि ईश्वर, फिर “ अद्रतविद्याचारर्य ” 
स्वामी ने अपने मायोपाधि बाळ इश्वर के किये उक्त होक 
केसे प्रमाण में दिये, इस मत में एम विरोध सहस्रो पाये जाते ई 
कि कशी अविद्योपाधि से जीव वनते हैं, कहीं अविद्योपाधि से 
इश्वर बनता है, कहीं माया ओर अविद्या को एक माना है, कई 
शुद्ध सतव प्रधान का नाममाया,मछिन सत्व प्रधान का नाम अविद्या 
हे यादि सैकड़ों विरोध हैं जिनका परिहार कुछ नहीं,और जो इस 
के भाष्य में यह कथन किया है कि परमाथ के अभिमाय से सरकार 
ने “तुदनन्यत्वं” सूत्र रचाहे ओर इस मूत्र में कास्य 
प्रपञ्च का खण्डन न करके परिणाम प्रक्रिया का आश्रयण कियाहे, 
'ओर इस आश्रय का स्वामी न सशुणोपासना में भी उपयोग 
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द्वितीयाव्याथे-्रथमः पादः २०९, 


वतळाया है, सगुणोपासना में उपयोग यतळाना और फिर 
परमार्थ के अभिशाय से सब वस्तुमात्र को ब्रह्म ही कथन करना बह 
एक ऐसा गुप्षमाप है जिसकी माया को मायावादी ही समझ 
सक्ते हैं अन्य नहीं, अस्तु मावाबाद का यह महत्व सुविशेश हो 
वा दुविज्षेय, हमने गो यहां झत्रकार का आश्य स्फुट करना है, 
खनकार का आशय इस्त अधिकरण में केवळ सत्काथ्येबाद से है 
अथो प्कृति=उपादानरूप से यह कार्यरूप जगद्‌ नामरूप के 
बनाने से पूर्व भी सद्‌ था | 
स०-अब उक्त अर्थ को छ; भूज्ञो से हफुड करते हे! 


भावेचापलब्धेः ।। १५॥ 
पद्‌ ०-भावे। च । उपळ्ये; | 
पदा०-(च) और (भावे) कारण के होने पर (उपछब्धेः) 
काय्य की उपलब्धि पायेजाने से कार्य्य कारण का भेद नहीं। 


भाष्य-कारण के बिद्यमान होने पर ही कार्य्य की उपः 
लब्धि पाये जाने से सिद्ध है कि उपादानकारण के बिना यह 
जगद्रूप कार्ये उत्पन्न नहीं हुआ, और बह कार्य पहले कारण 
रूप से बिद्यमान था, यदि भावरूप कारण की अवस्था सें काय्य 
विद्यमान न होता तो असद्रूप में भेद न पाये जाने पर सिकता 
से भी तैळ की उत्पचि होती पर ऐसा न होने से स्प है कि 
कायये कारण का कोई भेद नहीं । 


सत्त्वाचावरस्य ॥ १६॥ 
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पद ०»-सरवात | च। अवरस्य 

पदा०-(च) और ( अवरस्य ) काय्यं की (सत्त्वाव) सत्ता 
पायेज्ञाने के कारण कार्य्ये सव है । 

शाष्य-भावरूण कारण में काये की सत्ता पाई जाती है 
इसलिये काय्ये भी अपने कारण की भांति कारणरूप से सत्‌ है 
अर्थीव, सदूप काय्यं का अपने कारण से कोई भेद नहीं। 


स०-ननु, “ असदेवेदमग्न आसीत्‌ ” छा० ३।१९। 
१--सृष्टि से मथम असत ही था, इत्यादि वाक्यो से काय्यै द्रव्य 
का असव होना सिद्ध है फिर इसको कारण रूप से सत्‌ केसे 
कहा जाता है! उत्तर!-- 

अस्तद्व्यपदेशन्नेतिचन्नधमान्तरेण 

वाक्यशेषात्‌ ॥ १७॥ 
पद्‌०-असद्च्यपदेश्ञात्‌ । न । इति । चेव्‌। न। घर्मान्तरेण । 
वाक्यशेषात्‌ । 

पदा०-( असद्व्यपर्देशात ) असद्‌ का व्यपदेश पायेजाने 
से(न) कार्य्य सद नहीं होसक्ता (चेद) यदि ( इति) ऐसा 
कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (धर्मान्तरेण ) अन्य धम ' 
से असत का व्यवहार होता हे और यह बात ( वाक्यशेषाव ) 
बाक्य्षेष से पाई जाती है । 

भाष्य-यादि उत्पत्ति से प्रथम असदृव्यपदेश-काय्ये के 
नोने का कथन कियाजाय तो टीक नही, क्योंकि अन्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 898100 

द्वितीयाध्याये-प्रथमःपाद्‌ः २११ 
मकार से कार्य्ये की सचा उक्त वाक्यों में पाई जाती है, यह बात 
बाक्यषष से स्पष्ट है, जेसाकि “सदेवेदमग्र आसीत्‌ ” 
देख वाकय का कथन करके आगे यह लिखा है कि “ तत्सदा 
सीत्‌” इसी मकार पैचिरीय में भी “ असद्वा इदस ` 
आसीत्‌=चष्टि से पूर्व अव ही था, यद्‌ कथन करके आणे 
यह कहा है कि“ तदात्मानंस्वमङह्त उसेन अपने आस्या 
को बनाया, इससे पाया गया कि जी नामरूप वाळी वस्तु छोकं 
में सच्छब्द से प्रसिद्ध हे उसी कार्य्यरूप जगत्‌ का नाभ रूष न 
या, हस अभिमाय से अप्तदव्यपदेश किया है और कारणरूप 
से काय्य सत था इस अभिप्राय से ४ तत्सदासीत्‌ १? इत्यादि 
वाक्यों में सद का कथन किया गया है, और जित वाकय में यह 
लिखा हे कि उसने आत्मा को बनाया, वहां आत्मा शब्द के अर्थ 


जह्म की विभूति होने से प्रकृति के हैं, इस प्रकार सद असत 
का कोई विरोध नहीं । | म 


ञ्च ॥ १८॥ 


पद्‌ ०-युक्तेः। वाब्दान्तराद। च। | 

पदा०-( च) और (युक्तेः ) युक्ति तथा ( बब्दान्तराद ) 
शब्दप्रमाण से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-शन्द्भ्रमाण तथा युक्ति से काय्यं कारण की एकता 
पाई जाती है,युक्ति यह है कि जिस कारण में कार्य्य का भाब होता 
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है उसीस उस काय्यं का माढुभोब होता है अन्य से नहीं, असे 
सिद्दी से घट, दूष से दघि डूतादि काव्ये दुग्ध में पथम दी खक्ष्मडप 
से रहते हैं इसी भकार काय्यंद्रव्य कारणावस्या में भी खक्ष्मरुश से 
इहे हैं केषळ उनका काय्णरुप से अभिव्याक्तिज्अकाश होता है, 
हस सुध में स्वामी शं० चा० ने समवायसम्बन्ध कै का खण्डन 
घड़े सबारोइ के साथ किया है सो सन्न के आशय से संथा विरुद्ध 
प्रसीत होता है, क्योंकि सूचकार का आशय समवाय के खण्डन 
करने का नहीं किन्तु कार्य्य कारण के अभेद में है, इसलिये उनका 
उक्त कथन ठीक नही । | 


ट ७ 


धृद०-पडदद्‌। च। 

पदा०-(च) और ( पटबद्‌) पट की भांति काय्ये 
जगद संहूण था । 

भाष्य-जैसे छपेटा हुआ कपड़ा स्पष्ट प्रतीत नहीं होसक्ता 
कि यह कपड़ा है वा कोई अन्य द्रव्य, फिर फेडाया हुआ वही स्पष्ठ 
पतीस होजाता है, इसीमकार यह कास्य जगद कारणावस्था में 
समयेहित पट के समान था और इस कार्य्याबस्था में फेलाये हुए 
वट के सामन रूपान्तर को प्राप्त होगया है, इसलिये काय्य कारण 


का भेद नहीं ॥ 


» वैशेर्षिक शारुच में नित्य सब्यन्ध का नाम “ समवाय” 
हे, जैसाकि ब्रह्मा में सजिदानन्दादि गुणों का भीर जड़ द्व्य मे 


'रूपरसांदिको का सब्बन्ध ह| 
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यथाचप्राणादि ॥२१॥ 

पद०-यथा | च । भाणादि॥ 

पदा०-( च ) और ( माणादि, यथा ) आणादिकों कीं 
भांति काय्यं को सदृष घानना ही ठीक है ॥ 

भाष्य-जैसे भाण रोकने पर उनका काम बन्द हुआ प्रतीत 
होता है ओर फिर छोड्देने से भ्राणों का आनाजाना स्पष्ट प्रतीत 
होता है इसी भकार यह काय्य जगत भी कारणावस्था में रुके 
हुए प्राणों के समान था ॥ 

स०-काय्ये कारण का अभेद वर्णन करने के अनन्तर 
अब “ इतरव्यपदेशाधिकरण” में जीव ब्रह का भेद स्पष्ट 


रीति से कथन करने के लिये प्रथम पूर्वपक्ष करते हैं :-- 


इतरव्यपदेशाडिताकरणादिदोषप्रसक्तिः।१। 

पद्‌०-इतरच्यपदेशात्‌ । दिसाकरणादिदोषप्रसक्तिः॥ 

पदा०-( इतरव्पदेशात्‌ ) जीव का व्यपदेश होने से 
( हिताकरणादिदोषसक्तिः) बह्म में हित का न करना आहे 
दोषों की आपत्ति होगी ॥ 

भाष्य-इतरव्यपंदेवारत्रह्म का ही जीवरूप से प्रवेश कथन 
किये जाने के कारण हिताकरणादि दोषों का प्रसङ्ग होगा अर्थात 
यदि ब्रह्म ही अपने आप जीव बनगया तो उसने अपने छिये 
हित न किया, क्योंकि वह अपने आप ही अतिदीन दुखी जीवों 
के भावो को भाप्त होकर कहीं कीट पतङ्गादि शरीरों मे, 
कहीं घृणित रोगविशिष्ट शरीरों में अविष्ठ हुआ इस्रादि, इस 
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प्रकार उसने अपने आत्मा का हित न करते हुए अपने लिये 
आप जेलखाना बनाकर बन्धन में पड़ा परन्तु कोई बुद्धिमान्‌ 
स्वय कारागार बनाकर आप ही उसमें प्रविष्ट नहीं होता, फिर 
सबेह ब्रह्म ने ऐसा क्यो किया॥ 

स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :- 

अधिकं तु मेदानिदेशात्‌ ॥ २२॥ 

पद०-अधिक । तु । भेदनिर्देशात्‌ । 

पदा०-( भेदनिदेशाव ) भेद का निर्देश पायेजाने से 
(आधिक ) ब्रह्म जीवसे अधिक है ॥ 

भाष्य-त्रह्म जीव से अधिक=बड़ा है ओर वह शरीर में 
प्रविष्ट नहीं हुआ, यह जीव ब्रह्म के भेद कथन करने वाले 
बाक्यों से स्पष्ठ पायाजाता हे, जेसाकि ;-- 


“आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि 

'च्यासितव्यः ” बृहदा० २।४।६ 

. अथे-परमात्मा द्रष्टव्य-ज्ञानचछु से देखने योग्य,श्रोतव्य= 
श्रातयाक्यो से श्रवण करने योग्य, मन्तव्य =श्रत्यनुसारी 
तको से मनन करने योग्य ओर निदिध्यासितव्य=वारम्बार 
ब्रह्मकार दत्ति से जानने योग्य है, “सोऽन्वेष्टव्यः स विजि- 
ज्ञासितव्यः ” छां० 4»१-बह परमात्मा खोजने और जानने 
योग्य है,“ सतासोम्यतदासम्पन्नो भवति शं° ६०१-दे 
. सोम्य ! तब यह जीव उस सत्पुरुष. के साथ मिलता दै 
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४ शारीर आत्मा प्राक्ञेनात्मनान्वारूढः ” ३०४२।३५- 
यह प्राणधारी जीव परमेश्वर के सहारे है, इत्यादि उपनिषद्‌- 
वाक्यां में जीव ब्रह का भेद स्पष्ट पायाजाता है, इसलिये जिस 
की उपासना. उक्त वाक्यो में कथन कीगई हे वह ब्रह्म जीव से 
अधिकरूबडा है, वह जीव कदापि नहीं बनसक्ता, इस सूत्र में 
सूत्रकार ने जीव ईश्वर के भेद को स्पष्ट रीति से वर्णन किया है, 
यहां स्वामी शं० चा० को जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करने का 
जब कोई मार्ग नहीं मिला तब हारकर यह उत्तर दिया है कि अविद्या 
कृत जो नामरूप उपाधि उसी ने ब्रह्म को जीव बनादिया है 
वास्तव में ब्रह्म जीव नहीं, इससे पूत्र के २९ वें सूत्र में प्रश्न यह 
था कि यदि ब्रह्म स्त्रयं जीव वनगया तो उसन अपने लिये हित 
न किया, क्योंकि वह जीवरूप होकर नाना प्रकार के दुखों में स्वये 
प्रविष्ट हुआ, इसका उत्तर शङ्करमत में ठीक नहीं, ओर हमारे मत में 
तो जो “ तत्सृष्टवातदेवालप्राविशत्‌ ” तै २) ६ “अ- 
नेनजीवेनात्मनानप्रविश्यनामरूपेन्याकवाणि ” 
छां०६ । ३। २ इसादि वाक्यां में जीवरूप से ब्रह्म का प्रवेश 
कथन कियागया है, जीव ब्रह्म की आत्मभूत वस्तु होने से उस 
को ब्रह्म का आत्मा कथन किया है अभेद के अभिप्राय से नहीं, 
इस प्रकार प्रवेश विधायक उक्त वाक्यों का वैदिक दैतवाद 
के साथ कोई विरोध नही ॥ 

सं०-अब उक्त अध को प्रकारान्तर से स्फुट करते है: 


अश्मादिवच्चतदलुपपत्तिः ॥ २३॥ 
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पद०-अद्मादिवव । च । वदनुपपत्ति; । 

पदा०-( च ) ओर ( अइप्रादिवत्‌ ) अध्मादिकों की भांति 
( सद्नुपपात्तः ) जीव ब्रह्म की एकता नहीं होसक्ती ॥ 

भाष्य-अव्मादि-पत्थरादिकों के समान जीव ब्रह्म नहीं घन- 
सक्ता अर्थाद जिसप्रकार पत्थरादि असन्त विजातीय पदाथ हैं इसी 
प्रकार जीव भी ब्रह्म से असन्त विजातीय पदाथ है वह कदापि 
ब्रह्म नहीं बनसक्ता, ओर न कभी ब्रह्म जीव बनसकता है, इस 
सूत्र के अथ शङ्करमत में यह कियेगये हैं कि जिप्तम्कार एक 
कान से बहुमूल्य मणि आदि पाषाण होजाते हैं इस्तीप्रकार एक 
ही ब्रह्म से नानाप्रकार का यह जगत्‌ उत्पन्न होजाता है, इसलिये 
पूर्वोक्त दोष की अनुपपत्ति-असिद्धि है, यह अर्थ इस अधिकरण 
के साथ सङ्गति नहीं रखता, क्योंकि ब्रह्म के स्वयं जीव बनने 
में पूर्वपक्ष सूत्र में दोष दिया गया है तथा “ अधिकन्तुभे- 
दनिदेशात्‌ ” इस सत्र में ह्म को आधिक कथन किया है 
और इस सूत्र में भी यही कथन कियागया है कि जैसे पत्थरादि 
वस्त्वन्तर ब्रह्म नहीं होसकते इतीम्रकार जीव भी ब्रह्म नहीं 
बनसक्ता ॥ | 

“स्वामी रामानुज” ने इस सूत्र को इस मकार लापन किया है 
कि जैसे पाषाणादि अत्यन्त विजातीय पदार्थ ब्रह्म नहीं होसक्ते 
इसी प्रकार जीव भी ब्रह्म नहीं होसक्ता,ओर नाही सर्वज्ञ,सससडुल्प 
ब्रह्म कभी जीव होसक्ता है॥ 

सं०-ननु, कर्त्ता होने की सामग्री न पाये जाने से ब्रह्म रट 


का रचयिता नहीं होसक्ता ! उत्तरः 
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उपसहारदशनान्नेतिचेन्नक्षीरवडि ॥२४॥ 


पद्‌०-उपसंहारदशनात्‌। न । इति । चेद । न । क्षीः 
स्वद्‌ | हि॥ ङ 

पदा०-( उपसहारदशनाव ) कर्त्तामात्र के पास सामग्री 
देखे जाने से (न ) बह्म जगत्कर्चा नहीं होसक्ता (चेत्‌) याहि 
( इति ) एसा कहाजाय तो ( न) ठीक नहीं (हि) क्योंकि 
( क्षीरवद ) दूध की भांति सहायता के बिना भी ब्रह्म में रच- 
यिवृत्व होसक्ता है ॥ 

भाष्य-कर््ामान्र के पास बाह्य सामग्री देखे जनि से ब्रह्म 
जगत्‌ का कारण नहीं होसक्ता, क्योंकि उसके पास कोई सामग्री 
नहीं ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि नसे दध विना किसी 
सामग्री के स्वभाव विशेष' से ही दाधि बन जाता है इसी प्रकार 
ब्रह्म भी स्वभाव विशेष से जगद्‌ का कारण होसक्ता है, इस सुन्न 
में दुधका दृष्टान्त किसी दूसरे की सहायता न लेने के अभि- 


प्राय से दिया गया है न कि दूध के समान स्वयं जगवरूप 


परिणाम होने में, यदि दूध से दधि के समान जगत ब्रह्म का ही 
परिणाम माना जाता तो ब्र० सरू १। ४। २६ में यह न वणेन 
किया जाता कि परमातमा जगद का निमित्तकारण तथा 
प्रकृति उपादानकारण है, ओर 

“ नतस्यकार्य्यकरणश्चाविद्यते न तत्सप्रश्वाम्य- 


भिकश्चह्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
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स्वाभाविकीङ्ञानबलक्ियाच ” वे ६1८ 
अर्थ-न उसका कोई काय्य, न कारण, न उसके कोई सहश 
और न उससे कोई अधिक दै, उसकी स्वाभाविक प्ञान,बल, किया रूप 
शक्ति बहुत प्रकार से सुनी जाती है,इसादि वाक्यों में रह्म को निराकार 
बन कियागया हे,इससे भी पाया जाता हे कि उसमें स्वाभाविक 
| षज ज्ञान और क्रिया पाये जाने से यहां दूध का इष्टान्त दिया 

गया है सर्वथा दधिं की भांति पारेणाभी होने के अभिप्राय 
हे नही ॥ 

सं०-अब उक्त अर्थ में और दृष्टान्त कथन करते हैं: 

देवादिवदपिलोके ॥ २५ ॥ 

पद०-देवादिवद । अपि। लोके । 

पदा०-( छोके ) लोक में ( देवादिवव ) देवादिकों की 
भांति ( अपि) भी बिना पाह्य साधन के रचयितृल देखा 
जाता है ॥ 

भाष्य-जिस प्रकार देव=दिव्य गुणों बाळे पुरुष अपनी 
विचित्र शाक्ते से साधन सामग्री के विना ही जगत्‌ में विचित्र 
काय्यं उत्पन्न कर देते हैं, जेसाके भूमि पर बिना घोड़े आदि 
जोतने के -विचित्र प्रकार के यान चलछासक्ते है, और बिना 
मनुष्याद्‌ दृत प्रेषण करने के देश देशान्तरों का समाचार ज्ञात 
कर रेते हैं इसी प्रकार निराकार ब्रह्म विना इस्तपादादि सामग्री 
के इस सम्पूर्ण संसार को निर्माण करसक्ता है इसमें कोई दोष 
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नहीं, इस स्त्र में देवादिका का दृष्टान्त देना इस बात को सिद्ध 
करता है कि ब्रह्म जगत का परिणामी उपादान कारण नहीं, 
धाळुरमत में इस उपसंहारदर्शनाधिकरण को पारिणामबाद में 
लगाया है कि ब्रह्म ही नाना वस्तुओं में परिणत होकर दूध से 
दधि के समान जगतरूप बनगया है, जेसाकि स्वामी शं० चा०ने 
२४ वें सूत्र के भाष्य में लिखा है कि “ तस्मादेकस्यापि 


ह्मणो विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षीरादिवदिचित्रः परिः 
णाम उपपद्यते ” शं" भा०=दूष की भांति एक ही बह्म का 
विचित्र शक्तियोग से विचित्र पारेणाम होता है परन्तु छूत्र 
कार का यह आशय कदापि नही, इस आशय की रान्ति का 
खण्डन करन के लिये ही आगे “ कुस्ल्नप्रसक्तथाधिकरण ” का 
आरम्भ कियागया है कि म्र जगवरूप परिणाम को कदापि 
प्राप्त नहीं होता ॥ 

सं०-अब मायावादियों के मत में बह्म का रणवाद की अनुपपसि 
कथन करते हैं ;--- 


` कृत्स्नप्रसाक्तानेखवयवत्वशब्दकोपो वा।२६। 
पद्‌ ०-कृत्ह्नप्रमक्तिः । निरवयवत्वशब्दकोपः । बा । 
पदा ०-( कृत्स्नप्रसक्तिः) जगव को ब्रह्म का परिणाम 
मानने में उसके सारे देश में पारणाम की आपत्ति (वा) और 
( निरवयवत्वशब्दकोपः ) निरवयव प्रतिपादक शास्त्र का विरोध 


होगा ॥ 
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भाष्य-ब्रह्मकारणवादियों से गष्टव्य यह है कि प्र 
किसी एकदेश से जगदाकार होता है अथवा सर्वेदेश से ! प्रथम 
पक्ष सिये ठीक नहीं कि निरवयव ब्रह्म में देशविशेष का 
असम्भव होने से जगदूप परिणाम नहीं झोसक्ता, दूसरे पक्ष में 
अविकारी ब्रह्म न रहने के कारण सुक्त पुरुषों की गति का 
अभाव होजायगा अथीत्‌ मायावादियों के मत में ब्रह्म को जगत्‌ 
का कारण मानने से कृत्स्नप्रसाक्ति=सड्पूर्ण देश में ब्रह्म का परिणाम 
होजानारूप दोष और एकदेश में परिणाम मानने से “ नतस्य 
प्रातिसास्ति ” इयादि निराकार प्रतिपादक मन्त्रो का व्या- 
कोप=विरोष आता है,इसलिये ब्रह्म को परिणामी उपादानकारण 
याना ठीक नहीं, क्योंकि वेद तथा उपनिषद्‌ उसको निराकार 
बर्णन करते हँ, नेसाकि “ दिव्योहायमूत्तेः पुरुषः स वाह्या- 
भ्यन्तरो ह्यजः ” मुण्डक २।१। २ “ इदमहडूत 
मनन्तमपार विज्ञानघनएव ” इदा०२ । ४।१२ “स 
एषः नेतिनेत्यात्मा ” ३० ३।९। २६ “ अस्थूल- 
मनणु० ” दृ ३। ८। ८ इत्यादि वाक्यों में वर्णन किया 
है कि बह पुरुष दिव्य है, अमू है, सबके बाहर भीतर और 
अजन्मा है, वह सव से बड़ा तत्व है, अनन्त हे, अपार हे, वि- 
ज्ञानघन=ब्गानस्वरूप है, यह जितना हृदय जगव है यह परमात्मा 


नही, वह स्थूल नहीं, अणु नहीं, दीर्घ नहींटसाकार द्रव्य के 
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स्थूछादि भावों से सर्वथा रहित है, इसलिये ब्रह्म को जगद्‌ का 
परिणाम मानना ठीक नदी ॥ 
स०-अब उक्त अथे में प्रमाण कथन करते हॅः-- 


श्रुतेस्तु शब्दमूळत्वात्‌ ॥ २७॥ 
पद्‌ ०-श्रुतेः । तु। शब्दसूलत्वाद्‌ । 
पदा०-(श्रुते! तु) और यह वात श्रुति से भी पाई जातौ है कि 
( धाब्दमूळतवाव ) ब्रह्म शब्दसूलक है ॥ 
भाष्य-श्रुति द्वारा ब्रझ निराकार पाय जाने से जगत 
ब्रह्म का विवच्े नहीं होसक्ता, जैसाकि।--- 
एतावानस्य महिमाऽतोज्यायांश्चएूरुषः । 
पादोऽस्यविशवासृतानि त्रिपादस्याऽपृतदिवि॥ 
यज्भु० ३१ । ३ 
अभ-यह सब जगत्‌ रूपी महिमा उसके एक पादस्थानी 
और बह तीन पाद रूप अग्नतस्वरूप हे, यहां पाद विभाग केवळ 
इस जड़ जगत को अर्प दर्शाने के अभिप्राय से है नाके साकार 
के अभिमाय से,यदि साकार के आभिभायसे होता तो उसको अघ्नत 
न कहाजाता, इस मकार श्रुति से त्रझ निराकार पायाजाता है, 
यदि कोई यह प्रश्न करे कि श्रुति से निराकार पाये जाने के 
कारण वास्तव में ब्र निराकार केसे समझा गया ! इसका 
उत्तर सूत्र के “ शुब्दसुलत्वात्‌ ” इस भाग से दिया गया | 


है कि बह ब्रह्म शब्दमूल-शब्दम्माण से ही जाना आता हैं । 


नि र । ९ छुँ अ SIRT ER: है Fe is द 
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स्वामी झ० चा० ने इस सूत्र के यह अर्थ किये हैं कि 
ब्रह्म का परिणाम होकर जगत होजाता है ओर फिर बह निरा- 
कार भी है,जब इनसे यह पूछाजाता है कि यह बात केसे समझ में 
आसक्ती हे कि एक वस्तु परिणामी उपादान कारण भी है 
और फिर निराकार हे! इसका उत्तर यह दिया है कि 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-जो भात्र विचार में नहीं आसक्ते उनमें तर्क नहीं 
करना चाहिये, जो प्रकृति से परे हे बह अचिन्त्य है, इस 
प्रकार ब्रह्म आचिन्त्य होने से इस तर्क का विषय 
नहीं होसक्ता कि वह जगवू का परिणामी उपादानकारण 
कैसे होगया और फिर निराकार केसे रहा, और यह भी 
उत्तर दिया हे कि अविद्याकृत कारिपत रूप से बह ससार रूप 
बनगया वास्तव में बह निराकार है, इस स्थान में आकर स्वामी 
` शे० चा० ने अपने मत को बहुत ही शिथिल कर दिया है, पीछे 
तो यह कहत आये हैं कि ब्रहम में धम्म के समान केवल श्रुति. ही 
प्रमाण नहीं किन्तु युक्ति प्रमाण है पर यहां जब युक्ति में बस न 
चलता देखा तो इसी बात का आश्रय लेळिया कि “ आधा 
ब्रह्म जगत्‌ बना या सारा ” इसमें युक्ति का काम नहीं, ठीक है 
युक्ति का काम होता भी कैसे, इस प्रश्न का क्या उत्तर होसक्ता है 
कि यदि ब्रह्म को उपादान कारण मानाजाय तो निराकार 
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कैसे रहसक्ता है, इसलिये यहां स्वामी श० चा० जी को तर्क का 
रास्ता छोड्ना पड़ा। | 

स०-नलु, निभित्तकारणवादियो के पत में निराकार ब्रह्म 
इस्त पादादि अवयर्वा के विना सम्पूण जगद्‌ का कर्ता कैसे 
होसक्ता है ? उत्तरः-- 

~ >>... ७ “६ a [a 
आत्मान चव [वाचत्राश्च हैं ॥ २८॥ 

पद्‌ ०-आत्पानि । च । एवं । बरिचित्राः।- च । हि । 

पदा०-( च ) ओर ( आत्मनि ) परमात्मा में (हि ) निश्चय 
करके (एवं, विचित्राः, च ) इसप्रकार की विचित्र शञाकतये 
पाई जाती हैं । 

भाष्य-परमात्मा में इस प्रकार की विचित्र शाक्तिये पाई 
जाती हैं कि बिना इस्तपादादि अवयर्वो के साष्टे को बना सक्ता 
है, साष्टि के अकर्चा होने का दोष तो मायावादियों के षत में 
आता है जिसको सूत्रकार अगले स्त्र से कथन करते हैं। 


स्वपक्षदोषाच्च॥ २९ ॥ 
पद०-स्वपक्षदोपाव । च। 


पदा०-(च) और (स्त्रपप्तदोषाद्‌ ) मायावादियों के पक्ष 
में दोष पाये जाने से ब्रह्मकारणवाद टीक नहीं । 


भाष्य-मायावादियो के मत में यह दोष आता है कि 


निराकार ब्रझ जगवू का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण केसे बन 
गया, क्‍योंकि उक्त कारण में कोई दृष्टान्त उपलब्ध नहीं होता, 
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इसलिये मायाबादियों का उक्त कथन आदरणीय नहीं । 
हमरि वैदिक मत में यह दोष नहीं आता कि निराकार 
परमात्मा जगद का निमित्तकारण केसे बन गया, इस बात को 
इस अगले सूत्र में यों स्पष्ठ किया है किः 
सवंपिताचतहशंनात्‌ ॥ ३०॥ 
पढं ०-सर्वापेता । च । तदशनाव | 
पदा०-( च) ओर ( सर्वोपेता) परमात्मा सबैगुणसम्पन्न है 
क्योंकि (वहशनाद ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-परमात्मा सर्वगुण सम्पन्न है, इसलिये उस अक्षर 
से सब जगद उत्पन्न होसक्ता है, जेसाकि बृहदा० ३। ८।९ 
में बर्णन किया है किः 
“एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सूथ्याचन्द्रमसौ 
विषतो तिष्ठतः” 
अथे-परमात्मा की आज्ञा मे सूर्य्य चन्द्रमा स्थिर हैं और 
बह निराकार अक्षर ही सब जगत का निमित्तकारण हे । 
स०-अब उक्त अर्थ भें शका पूर्वक समाधान करते हैँ-- 


विकरणत्वान्नेतिचेत्तदुक्तम्‌ ॥ ३१॥ 

पद०-विकरणत्वाव । न। इति । चेव । तद्‌ । उक्तम्‌ । 

पदा०-(विकरणत्वाव) इस्तपादादि साधनां के न होने से 
इर जगत्कर्त्ता (न ) नहीं होसक्ता ( चेद ) यदि ( इति ) ऐसा 


कहो तो ( तदुक्तम ) इसका उत्तर पीछे कंथन कर आये हैं। 
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साप्य-इस्तपादादि साधनों से रहित होने के कारण बरह्म 
जगद का कर्ता नहीं होतक्ता, यादि यह कहाणाय तो दीक 
नहीं, क्योंकि इसका समाधान पीछे २७ बै सुत्र में कर आणे हैं 
और इसी अभिमाय से बु० ३। ८ ८ में वर्णन किया है कि 
“अचश्नुष्क प श्रोत्रमवागमनाः”=परमात्मा चशुरादि श्र 
थो से रहित है, इत्यादि वाक्यों में चछु, श्रोत्रादे रहित अरा 
को ही जगद का कारण कथन किया गया है, इसी आर्श कै 
अनुप्तार श्वे ३। ९९ में प्रतिपादन किया है कि “ झुषार्‌ 
गिपादो जवनो प्रहता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्य्‌ 
कणेः “परमात्मा इस्तपादादि अवसबीं से रहित जवन!> 
वेगवाळा, ग्रहीता=सबका ग्रहण करने वाला, विना आंखों से 
देखता ओर बिना कानों से सुनता है, इस प्रकार इन्द्रिया 
करण रहित ब्रह्म में शास्त्र सर्वसाम्यं वणन करता है, इसलिये 
निराकार ब्रह्म के जगत्कारण होने में कोई दोष नहीं ॥ 
सं०-अब नगव रचने में प्रयोजन दिखळाने के लिये 
“ प्रयोजनवस्वाधिकरण ” का प्रारम्भ करते हुए प्रथम 
पूर्वपक्ष करते हैं :— 


न्‌ प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२॥ 
पद०- न। प्रयोजनवच्त्रात्‌ । 
पदा०-( न ) परमातमा जगत्कर्चा नहीं होसक्ता, क्योंकि 
( प्रयोजनवस्वात्‌ ) मदत्तिमात्र में प्रयोजन पायाजाता है। 
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भाव्य-ज़हा जगत्कर्ता इसलिये नहीं होसक्ता कि कर्सा 
का कोई प्रयोजन अवश्य होता है, और जगत के रचने 
में ब्रह्म का कोई प्रयोजन ज्ञात नहीं होता, संसार में प्रयोजन 
दो प्रकार का पायाजाता हे,एक अपना ओर दूसरा किसी अन्य 
का, उसका अपना अर्थ इसलिये नहीं दोसक्ता कि बह 
आप्तकाम होने से निस्यतृस है और दूसरे का इसलिये नहीं कि 
षटि से प्रथम दूसरा कोई थाही नहीं जिसके अर्थ ब्रह्म जगद 
को रचता, इत्यादि तको से सिद्ध है कि वइ इतने आयाससाध्य 
जगद का कर्ता नहीं होसळता ॥ 

स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं ।-0 


ढोकवत्तढीठकेवल्यप्‌ ॥३३॥ 

पद०-छोकवव । तु । छीढाकेवल्यम्‌ । 

पदा ०-( छोकवव ) छोक की भांति ( ढीलाकेवल्यप ) 
छा्टरवना ढीढामात्र है। 


भाष्य-जैसे संसार में बडे २ काम राजा महाराजा छीला- 
पाज से कर ळेते हैं उनको कोई बड़ा आयास नहीं करना पड़ता 
इसी प्रकार परब्रझ भी इस जग्ावम्व को ढाडामात्र से रच 
डेता है अथांद संसार के रचने में उसको कोई यत्र नही 
करना पड़ता किन्तु जैसे स्वभाव से खास प्रश्वासादिक बिना यत्र 
से चळते हैं उसमे मनुष्य को कुछ प्रयत्र नहीं होता इसी 
प्रकार ब्रह को भी जगव रचने में कोई यत्न नहीं करना पढ़ता । 
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सं०-नलु, ईश्वर को संसार रचने में यत्न न हो पर तो भी 
ऊंच नीचादि विषम रृष्टि बनाने से वैषम्य नेधृण्यरूप दोष की 
आर्पीच होगी ! उत्तर :— 


वेषस्यनेधृण्ये न सापेक्षतात्तथाहि- 
दशयति ॥ ३४ ॥ 


पद्‌०-बेषम्यनेण्ये । न। सापेक्षत्वात्‌ । तथाहि । दवीयाते । 

पदा०-( सापेक्षवात्‌ ) कप सापेक्ष होने से ( वैषस्यनेघण्ये ) 
ईश्वर को वेषम्य नेघृण्य दोष (न) नहीं ळगसक्ते (हि) 
क्योकि ( तथा ) श्रुति में ( दशयति ) ऐसा ही पाया जाता है ॥ 

भाष्य-किसी को उंच किसी को नीच ओर किसी को 
राजा किसी को रङ्क बनाने का नाम “ वैषम्य ” तथा आति 
दीन दुःखी बनाने का नाम “ सैध्नुण्य ” दोष है, उक्त दोनों 
दोष परमस्मा मं इसलिये नर कि वह जीवकृत सुभाशुभ कर्मो 
की अपेक्षा से सृष्टि बनाता है कर्म निरपेक्ष नही और यह बात 
श्रुति प्रमाण सिद्ध है, जेसाक “ पुण्यो वै पुण्येन क- 
मणा भवति पापः पापेन ” ३० ३ । २ । १२=पुण्य 
कमे से सुखी तथा पापकम से दुःखी होता है,इससे कमेफळ देना 
. भी ईश्वर का सृष्टि रचने में प्रयोजन जानना चाहिये ॥ 

सं०-नलु, सृष्टि के पूर्व एक ब्रह्म होने से उक्त व्यवस्था ठीक 
नहीं ! उत्तर ;--- 
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५३७ 
न्‌ कप्मोविभागादितिचेन्नाउनादिल्‍वात॥३५॥ 
_ पृह०-न। कर्गे। अविभागाव। इति।चेव। न। अनादिताद | 
एदा०-( अविभागाव ) राष्टि के पूर्व एक ही अद्वितीय घ 
होने से ( कर्ष ) कमें ( न) नहीं थे (चेद्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा 
कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अनादित्वाद ) कमे 
अनादि हैं ॥ | 
बाष्छ-“ सदेव सोम्येद्मग्र आसीदेकमेवा$बि- 
तीयशू “हे सोम्य छठि के पूर्व एक अद्वितीय भ्र ही शा, 
एस वाक्य द्वारा हय के साथ कर्मों का विधाग न. पागेजाने के 
कारण कमैसापेक्ष रृष्टरचना नहीं होसक्ती, क्योकि 
कर्ष स्वसिद्धि के लिये रृष्टयुत्तरमावी शरीरादि की अपेक्षा रखते 
हैं! बह कथन इसलिये ठीक नहीं कि कमों का भवाइ अनादि 
है, और उनके अनादि होने से ही ईश्वर के कर्मसापेश क्सा होने 
में कोई दोष नहीं आता अथीद जीव स्वरूप से अनादि होने के 
कारणं पूर्वकरपीय कर्मों की अपेक्षा से विषम ष्टि रचने 
मेंकोई दोष नहीं प्रत्युत ईश्वर की न्यायश्षीळता निरावाध 
पाई जाती है। 
स०-अष उक्त अर्थ में उपपत्तिपूवेक प्रमाण कथन करते. ह = 
उपपद्यते चाप्युपलम्यते च ॥ ३६ ॥ 


बृद्‌०-उपपथते। च । आपि । उपलथ्यते । च। 
'पदा०-(च) और (उपपद्यते ) जीय और कर्मों का अनादि 
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होना उपपादन किया जासक्ता हे (च) और ( उपळभ्यते 
अपि ) श्रुति में भी ऐसा ही पायाजाता है॥ 


भाष्य“ अनेन जीवेनालनाबुप्रविश्य नाम- 
रूपे व्याकरवाणि ” छां० ६। ३। २=सत अपने जीदरुप 
आत्मा हारा मवे करके नामरूप को करू, यहां आत्या शब्द 
अपना होने के अभिप्राय से है नकि त्रझ्म जीवरूप होजाने के अधिर 
प्राथ से, जसेकि ढोक में थी घनिष्ट सम्बन्ध पाये जाने से यह 
बोळा जाता है, कि अमुक पुरुष मेरा आत्या है, स्वामी झं० चा० 
ने भी इस वाक्य में जीव को अनादि माना हे, जब जीव अनादि 
सिद्ध होगया तो उसके साथ उसके कपे भी अनादि काळ मे 
ही सिद्ध होजाते हैं, ओर जो कई एक लोग इस स्थर में अन्योऽ- 
न्याअयदोष कथन करते हे कि जीव और कर्ष अनादि नहीं होसक्ते, 
क्योकि शरीर होगा सो कर्म ओर कमे हों तो कषेफळरूण शारीर 
बने, एस प्रकार अन्योन्याश्रयदोष से कर्मों का अनादि होना 
नहीं बनसक्ता ! इसका उत्तर यह है कि जिन काँ से जो शरीर 
बनता हे उस शरीर से फिर वह कमे नहीं बनते, जेसाकि जिस बीज 
से जो दक्ष बनता है उस दक्ष से फिर वह बीज नहीं होता, यदि 
ऐसे स्थरां में भी अन्योऽन्याश्रय दोष हुआ करे तो बीज से दक्ष 
और ह्न से बीज यह प्रवाह रुक जाना चाहिये पर रुकता नहीं, 
इसलिये इसमें अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आता, इसी प्रकार 
शरीर और कर्मा में भी उक्त दोष नहीं, इस प्रकार जीव 
सथा कर्मों का अनादि होना उपपादन किया जासक्ता है, और 


इ # ह = 
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6 अनेनजीवेनात्मनाउग्रविश्य » इत्यादि वाक्यो में जीद 
` का अनादि होना उपळब्ध भी होता है, अतएव कम सथा जीव 
के अनादि होने से ईश्वर में वैषम्य नैपूण्य दोष नरी आते, आर 
न निष्मयोजन सृष्टि रचने का दोष आता है। 
सार यह है कि प्रथम सृष्टि के कमो का फळ देने के 
अभिमाय से परमात्मा षटि को रचता है,जैसाकि “ सूथ्योच- 
खमसौधातायथापूर्वमकर्पयत्‌” ह° ८८ ४८२ इत्यादि 
ज्ञो यें वणन किया है कि पूर्व सृष्टि के समान ही परमात्मा 
सुर्य चन्द्रयादिको को रचता है, इसी अभिमाय को गी०२५। ३ 
में इस मकार वर्णन किया गया है किः-- 
“न्‌ रूपमस्येह तथोपलम्यते- 
नान्तो न चाऽऽदिनचसंप्रतिष्ठ ” 
अर्भ-मवाहरूपसे ससार का न कोई आदि,न अन्त और न मध्य 
है, अतएव ईश्वर को कर्मसापेक्ष कत्ता मानने में कोई दोष नहीं । 
स०-ननु, जब उक्त प्रकार से राष्ट अनादिरनन्त है तो 
ईश्वर में ईश्वरत्व ही क्या, क्योंकि न वह जीव को उत्पन्न कर 
सक्ता न प्रकृति को, इससे ईश्वर के अनन्त सामर्थ्यं में दोष 
आसा है? उत्तरः 


सवेधमाँपपत्तेश्व ॥ ३७॥ 


_ पद्‌०-सबेषर्मापपचः। च। 
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पदा०-(च ) ओर ( सवेधमापपत्तेः ) जगत्‌ के चतनकर्सा 
में जो धर्म अपेक्षित हे उन सब धर्मों की सिद्धि पाये जाने से 
उक्त दोष नहीं आता । 

भाष्य-ब्रह्म में उन सब धर्मा की उपपाचि=सिदधि है जो उस 
में होने चाहिये अज्ञानी पुरुषों के कल्पना किये हुए सब 
घर्म उसमे नहीं होसक्ते,यादे सब घर्म के अर्थ यहां इयचारहित धमा 
के लिये जाये तो ईश्वर का उत्पच्चिदिनाशशाढी होना, अपने 
जैसा और इंद्र उत्पन्न करलेना, अपने आपको मार डाळना, 
एत्यादि अनन्त अनिष्ठ धर्म मानने पड़ेंगे, इमाछेय स्वधर्म” के अर्थ 
यहां ईश्वर योग्य धर्मों के ही दै ओर वह योग्यता यह है कि 
८६ हृष्टे-इतितईखर ११-जो ऐश्वर्य रखता हो उसका नाम 
“ईश्वर” है, सो उसका ऐश्वय्ये यह है कि वह चराचर जगद 


की रचना करने वाळा, चराचर का अधिष्ठाता, ज्ञावा, त्राता 
और निर्माता है, इसालेये उसके ईश्वरल में दोष नहीं आता, और 
जो स्वामी ० चा० ने उक्त सूत्र के यह अर्थ किये 
है कि सर्वधर्म उसमे बनसक्ते हैं अथाव जड़ तथा चेतन दोनों 
के धर्म उसमें होसक्ते हैं, उनका यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि यदि उक्त आशय सूत्रकार का होता तो अभिश्ननिमित्तो- 
पादान कारण में पूर्वोक्त दोष न दिये जाते, जसाकि (९ ) बह 
निराकार अभिन्चनिमित्तोपादानक्ञारण केसे बनगया ! (२) 
जब बइ जगत्‌ बना तो आधा बना व सारा 1( ३१ ) यदि बह आधा 
जगदाकार हुआ तो निरवयव न रहा, यादे सारा नगवरूप पव 
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गया तो शोष ग्रम न रहा ! (४) जब वह अपने आप शरीरों को 
बनाकर उनमें भवेश कर गया तो उसने नित्य शुद्ध बुद्ध शुक्तस्वरूप 
छी पदवी से गिरकर जन्म मरणादि घमां का घाम घन आत्महनन 
किया, इत्यादि अनेक तको के उत्तर में स्वामी शे० चा० ने 
यही पर्याप्त समझा कि “सवैधमोपपत्तेश्च” के अथे सब शुभा- 
शुभ धर्मा के हें । 
स्वामी धा०्चाण्जी का एवंविध भाष्य देखने से इसको थह 
प्रतीत हुआ कि इस सूत्र के भाष्य में महार्षे ज्यास का आशय 
गन्धपरत्र भी ग्रन्थन नहीं किया गया, अन्यथा ऐसा परस्पर 
असम्बद्ध लेख महा व्यास क्यो लिखत जो इतरव्यपदेश्षाधि- 
करण में रझ को सब दोषों से दूरकर “ अधिकृन्तुमेदनि- 
हशात्‌ ” इस सुत्र में सवौपरि सिद्ध किया, और प्रयोजन- 
बत्वाधिकरण में परमात्मा के सृष्टि रचने में प्रयोजन और उसके 
न्यायादिको को सम्यग्‌ रौति से निरूपण किया, एवं परमात्मा के 
न्याय की निर्मळता तभी रहसक्ती है जब उक्त सूत्र के अर्थ पूर्व 
तों के साथ सङ्गति रखें, वह सङ्गति सरवे शब्द को संकुचित 
प्रानने पर ही रहसक्ती है अ्थाद. स्वेषां से आशय यहाँ उन 
घों का हे जो परमात्मा के योग्य हैं, इसीडिये स्वामी 
रामानुज ने लिखा है किः 
« अतस्सपैविलक्षणलात्सवंशक्तिवाछीलैकमप्रयो 


जनलात प्षेत्रजकमोलुगण्येनविचित्र सृष्टि योगाद्‌ 
ब्रक्षेव जगत्कारणम्‌ ” श्री? भा? ब० छू० २। ९। १९ 
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अर्थे-सब से विलक्षण सबैशक्तिमान्‌ परमात्मा जीवो के, 
कमोनुकृछ ही स्ष्टिकत्ता है निरपेक्ष कर्ता नहीं, यहां स्वामी रा- 
मालुज ने पूत सूत्रों की सङ्गति को नहीं छोड़ों ओर सवेशक्तिमान्‌ 
के वरी अर्थ किये हैं जो वेद शास्त्रानुझूंछ हें अथाव वह सब 
शक्तियें उसमे हैं जिनसे उसके न्याय नियमादिकों में कोई दोष 
नदी आता, इती अभिप्राय से उन्हाने कह एक स्थलों में परमात्मा 
के कल्याण गुणों की अनन्तता मानी है,स्वा० श० चा० के समान 
भले बुरे सब गुणो का आश्रय परमात्मा को नहीं घाना । 


इति प्रथमः्पादः समाः 


अथ दितीयःपादः प्रारभ्यते 


—— TS 


से०-प्रथम पाद में स्पातियो के साथ वेदान्तशास्त्र के सम- 
न्यय का अविरोध कथन करके अब केव तर्कद्वारा वेदविरोधी 
मतो. का विस्तारपूर्वक खण्डन करने के लिये इस पाद का 
प्रारम्भ करते हैं।-- 


रचनावुपपत्तेश्रनानुमानम्‌ ॥ १ ॥ 

पद्‌०-रचनानुपपत्ते! । च । न । आनुमानं । 

पदा०-९रचनानुपपत्ते! ) रचना की उपपत्ति न पायेजाने 
से ( आनुमानं ) अनुमान मिद्ध ्रभान=पक्ति जगद्‌ का 
निमित्तकारण ( न ) नहीं होसकती । 
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भाष्य जड प्रकृति से ही सत्र संसार उत्पन्न होता ओर उसी 
में नाना प्रकार के स्वभाव हैं जिसमे सब प्रकार की रचनायें 
होसक्ती हैं फिर प्रकृति से भिन्न ईश्वर के निमित्तकारण मानने 
की आवदयक्ता नहीं! यह अनीइवरवादी का पूतपक्ष इसालिये 
ठीक नहीं कि यह जो नाना प्रकार की रचना भंसार में पाई जाती 
है इसका कर्त्ता प्रकृति नहीं होसक्ती, क्‍योंकि वह जड हे 
उसमें रचना करने का ज्ञान नहीं, इस मकार इस मूत्र में चार्वाक 
मत का खण्डन किया हैं जो चार भूतो से भिन्न अन्य किसी पदाथ 
को जगव का कच! नहीं मानते। 

स्वामी शे० चा० इस सूत्र का यह अर्थ करते हैं कि रचना 
के न बनसकने से सांख्यशास्त्र का माना हुआ प्रधान जगत्‌ का 


'क्ता नहा, स्त्रामां रामानुज तथा मध्चाद सब आचार्य इस पाद 


में सांख्य, वैशेषिका दि शास्त्रों का खण्डन बड़े बलपूरक करत ६, 
परन्तु यह भाव इस पाद का कदापि नहा, याकि जिस समय 


`. इन आचाय्या क भाष्य बन थ उ समय शास्त्रा क परस्पर खण्डन 


का आवाधिक समय आगया था उसी समय क प्रभाव स इन 
लोगों ने वेदान्त से भिन्न पाचो शाख्रा का खण्डन किया ई जा 
वेदान्त शाख़ के आशय से सवंथा विरुद्ध है, इम विषय में निम्न 


लिखित युक्तियें ई 
(१ ) वेदान्त सूत्रों में कही भी सांख्य बशाषकाद्‌ शासो 
का नाम छूकर खण्डन नहीं किया गया । 
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(२) इन सूत्रों का आशय भी परस्पर शाख्नों के खण्डन 
का नहीं पाया जाता । 

(३) जव वेदिक समय से लेकर उपनिषदों के समय तक 
कहीं भी वैदिक शास्त्रों का खण्डन नहीं तो फिर दरशनों में. यह 
बात केसे होमक्ती है कि एक दूसरे का खण्डन करे । 

(४) दशेन शास्त्र उस समय के बने हुए हैं जिस समय 
आपस के द्वेष का लेशमात्र प्रवेश भी भारत में नहीं हुआ था, 
उक्त तको से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शङ्कराचार्य आदि एक 
दूसरे के पीछे चलते हुए शाखो का खण्डन करते हैं और स्यात 
उन्होंने अपने मन में इसी वात का गौरव समझा है कि अन्य 
शास्त्रों का खण्डन करके वेदान्त को सव से उच्च रखें, जेसाकि 
आज कल के वेदविरोधी कई एक ग्रन्यकारो ने छिखा हे किः- 

तावत्ग मान्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । 
न गर्जति महाबाहुर्यावद्वेदान्तकेसरी ॥ 
अर्थ-शास्ररुपी जम्बुक=गीदड़ जङ्गल में तभी तक गते 
जब तक वेदान्तरूपी सिंह नहीं गजता । 

इम आशय को लेकर इन्होंने अन्य शाखा की प्रतिष्ठा की 
अपेक्षा नहीं की. इसलिये वैदिक सिद्धान्त में शाखो 
का परस्पर विरोध कदापि मान्य नहीं होसक्ता, इम इम पाद के 
यथाथ अर्थ जैमेकि व्यासमूत्रों से प्रतीत होते हैं करते हैं, जिससे 
प्रकट होनायगा कि व्यास का आशय कदापि अन्य शास्त्रों के 


ha 


ह 
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खण्डन का न था, यद्यपि इस अंश में लकीर के फकीर यह कहेंगे 
कि तुम्हारे पू्वाचाय्यों से विरुद्धार्थ प्रमाण नहीं तथापि इम 
उन लोगो के कथन की अपेक्षा न करके महर्षि व्यास के आशय 
को छिपा नहीं सक्ते और नाही इस वेदिकभाव को दवा सक्ते 
हें जो बैदिक समय से लकर शास्त्रों के समय तक एकरस चला 
आया है कि शास्त्रों का परस्पर बिरोध नहीं । 

'स०-अब उक्त अर्थ को अन्य हेतओं से स्पष्ट करते हँ. 

प्रतत्तेश्र ॥ २॥ 

पृढ्‌०-प्रहत्त; । च । 

पदा०-( च) ओर ( प्रदत्त: ) पद्ृत्ते के पाये जाने 
उक्त अर्थ की सिद्धि होती हे । 

भाष्य-कार्य्यानुकूल चेष्टा का नाम “ प्रवृत्ति ” है, ओर 


[4] 


सभी 


बह प्रदत्ति केवळ जड़ द्रव्य में नहीं होसक्तो,इसलिय एथिवी,जल, 
तेज, वायु, यह चारो भूत जगत का निमित्तकारण नहीं होसक्ते, 
इससे भी चार्वाक का मत ठीक नहीं, स्वामी आ० चा० इस सुत्र 
के यह अर्थ करते हैं कि सांख्य वालों ने जो तीन गुणों की 
साम्पावस्या रूप प्रकृति मानी है उसकी प्रदत्ति विना चेतन से नहीं 
होसक्ती, इसलिये सांख्यमत ठीक नहीं, यह कथन भी पूर्वोक्त 
युक्तियों से अमङ्गत जानना चाहिये । 


पयोऽम्बुवचचेत्तत्रापि ॥३ ॥ 


पद॒०-पयो5म्बुवव । चेत्‌ । तत्र । अपि ॥ 
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पदा०-( चेव ) यदि ( पयाम्बुत्रद्‌) दूध, जल की भांसि ` 


जड़ की स्वतः! प्रहत्ति माने तो ( तत्र,अपि) वहां भी जड प्रदा 
चेतन द्वारा ही पाई जाती है ॥ 

भाष्य-यदि दूध ओर पानी के हृष्टान्त द्वारा जड़ की स्वतः 
प्रदक्ति माना कि जसे वच्चे के निमित्त स्तनों से दूध स्वंय बाहर 
आजाता है,एवं विना किसी चेतन प्रवंत्तक के नीचे स्थानों की ओर 
जड़ जल स्वयं चला जाता हे इसीप्रकार एथिव्यादि जड़ द्रब्य 


से स्वतः ही जगदरचना की प्रचि सिद्ध होजायगी, फिर जड़ 


द्रव्य से भिन्न ईश्वर मानने की क्या आवस्यकता हे ! इसका 
उत्तर यह हे कि यदि ऐसा मानो तो वहां भी चेतन के अधीन 
ही प्र्त है, क्योंकि दूध खत्रण पक्ष में गो ओर बच्छा दोनों 


चेतन हैं,इसोलये उनके व्यापार से प्रहति होती है, ओर नीचे के. 


स्थानों की ओर पानी के जाने का नियम ह जोकि नियन्ता से विना 
नहीं बनसक्ता, इसीलथे बिना चेतन से जड़ द्रव्य में प्रहत्ति न 
होसकने से चार्वाकादिकों का कथन केवळ साहसमात्र हे ॥ 


व्यतिरेकानवस्थितेचानपक्षल्ात ॥३॥ 


पद्‌०-व्यतिरकानत्रस्थित; । च । अनपेक्षत्वात्‌ । 
पदा०-( च) ओर (अनपेक्षत्वात्‌ ) स्वभिक्न किसी बाह्य 
साधन की अपेक्षा न रखने से ( व्यतिरेकानवास्थतेः ) 


अपाव को स्थिति न पाय जाने के कारण चाबांक पक्ष 
ठीक नहीं ॥ 
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भाष्य-व्यतिरेक-अभाव की अनवस्थिति=र्थिति न हो- 
सकते से यह अनीश्वरताद ठोक नहीं, क्‍योंकि जब जड़ द्रव्य 
के स्वभाव ही से रुष्ट उत्पन्न होगी तो फिर कभी भी इसका 
अभाव न होगा, क्योंकि किमी ओर पदाथ को अपक्षा वाळा इस 
जड द्रव्य को चार्वाक लोग नहीं मानते, आर इम इशवरवादया 
के पक्ष में जो न्यायकारी इश्वर हे बह पूरे कर्मा की अपेक्षा से 
सृष्टि बनाता है ओर इसी कारण कर्मा का भांग समाप्त हा सुकून 
पर ट्ट का ळय होजाता हे.या यां कहोकि स्राभावकराधवादुय। 
के मत में जइ द्रव्य किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता, 
इसलिये सदेव रूष्टि बनी रहनी चाहिये पर ऐसा नहीं, इससे भी 
चार्वाक मत ठीक नही ॥ 


अन्यत्रामावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 

पदः०-अन्यत्राभावाव । च। न। वृणादिवव । 

पदा०-(च ) और ( अन्यत्राभावाव्‌ ) अन्य पदाथ में न 
बनमकने से ( तृणादिवत्‌) तृणादिकों की भांसि प्रकृति की स्वतः 
प्रति ( न) नही होसक्ती ॥ 

भाष्य-जैसे गौ को जो घामादि खिछाये जाते हैं वह उसमे 
जाकर उतके स्त्रभाव की विचित्रता से है वहां दूध बनज्ञाते हैं, 
इसप्रकार इन जड़ पदार्थों के स्वभाव का विचत्रता स ही जीवा 
के ऊंच नीचादि भावों का भेद बन मरुगा और इसी स्वभाव 
की विचित्रता से ही सृष्टि का प्रलय भी बन जायगा, फर चत 
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नकक्षी की क्या आवश्यक्ता दै! इसका उत्तर यह है कि गो 
आदिको में तृणादि द्वारा दूध का नियम पाये जाने से और 
बैलादिकों में उक्त नियम के न होसकने से यह नियम किसी 
नियन्ता के अधीन है, इसीछिये दृर्णादकों का दृष्टान्त ठीक 
नहीं, क्योकि तृणादि ईश्वर के नियम से दुग्घादि परिणाम को 
प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्त्रभाववाद की सिद्धि के लिये तृणादि का 
दृष्टान्त सङ्गत नहीं होसक्ता ॥ 


अभ्युपगंमःप्यथांमावात ॥ ५ ॥ 
- पद्‌ ०-अभ्युपगम । आप। अथाभावात्‌ । 

पदा०-( अभ्युपगमे, अपि ) मान लेने पर भी ( अथो- 
भावाद्‌) अर्थसिद्धि न होसकने से स्वभाववाद असङ्गत है ॥ 

भाष्य-यदि मान भी लिया जाय कि जड़ द्रव्य ही संसार 
को रच लेता है तो भी प्रयोजन के न.बनसकने से चार्वाक 
मत ठीक नहीं अर्थात्‌ यह जो जगत में नाना प्रकार के 
प्रयोजन पायेजाते है जसाकि ससार में शब्द साक्षाद 
कार के लिये श्रोत्र, स्पश का ग्राहक तवचा, रूप 
ज्ञान के लिये चक्षु, रसाथे रसना और गन्ध गुण के 
लिये प्राण इन्द्रिय बनाया गया, इयादि प्रयोजन चेतनकत्ता 
से विना कदापि नहीं दोसक्ते, इस सत्र को भी स्वामी शं० 
चा० ने सांख्य शास्त्र की मानी हुई प्रकृति के खण्डन में 
लगाया है और युक्ते यह दी दै कि प्रधान का राष्ट रचने में 


ho 


कोई प्रयोजन नहीं होसक्ता, यदि मुक्ते प्रयोजन कहाजाय तो 
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सुक्ति तो प्रथम ही प्राप्त थी जब कि सृष्टि भी नहीं बनी थी, 
यदि विचार कर देखें तो यह तर्क शङ्करमत को उलटा काटता 
हे, क्योंकि उक्त मत में सृष्टि रचने से प्रथम जीव ब्रह्मरूप से 
मुक्त या फिर युक्ति का प्रयोजन नहीं होसक्ता, यदि यह कहा 
जाय कि भोग के लिये राष्ट रची तो भोग का प्रयोजन इसलिये 
नही बनसक्ता कि पूर्ण ब्रह्म में भोग की क्या अपूर्णता थी, और 
सांख्य मत में उक्त दोष इसलिये नहीं आता कि सांर्यश्ञास्त्र 
पुनजेन्म को मानता है, क्योंकि उपम त्रिविध दुःखों की असन्त- 
निट्टत्ति को पुरुषार्थ माना हे, फिर केसे कहा जाता है कि 
सांख्य मतमें सृष्टि रचने का कोई प्रयोजन नही, यदि यह कहाजाय 
कि पूर्व कमे कहां से आये जिनकी अपेक्षा से राष्ठ रची ? तो 
उच्चर यह हे कि यह प्रवाह अनादि है, इसलिये पूवकमा पर कोई 
प्रश्न नहीं होसक्ता । 


पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि ॥ ७॥ 

पद्‌ ०-पुरुषाइमबत्‌। इति। चव । तथापि । 

पदा०-( पुरुषाइमत्रत्‌ ) पुरुष और पत्थर की भांति स्वतः 
र्त्त होगी ( चेव ) यदि ( इति) ऐसा कहो तो भी ( तथापि ) 
श्रयोजन की सिद्धि नहीं होसक्ती । 

भाष्य-यादि यह कहाजाय कि जेसे रूपादि ज्ञान्ाक्ते 
विहीन अन्ध पुरुष दूसरे पुरुष को पाकर अपना प्रयोजन सिद्ध 
करळेता है इसी प्रकार यह प्थिव्यादि भूतचतुष्ठय भी देशकालादि 
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निमित्तो को पाकर सृष्टि रचना करळेंगे और जैसे अवम्र=चु बम्क 
पत्थर अपनी स्वाभाविक शक्ति से लोहे को खींचलेता हे इसी 
प्रकार यह जड़ द्रव्य सृष्टि को बनालेंगे ! इसका उत्तर सूत्रकार 
यह देते हैं कि पुरुष ओर चुभ्बकपत्यर के समान भी तुम जड़ द्रव्य 
में जगेत रचने की क्रिया सिद्ध नहीं करसक्ते, क्‍योंकि अध 
पुरुष को भी जबतक कोई मार्ग वतलाने वाला ज्ञानी नहीं मिलता 
तबतक वह अपने प्रयोजन को सिद्ध नही करसक्ता, एवं चुम्बक 
का भी जबतक लोहे के साथ सम्वन्ध नहीं होता तववक वह थी 
अपना काम नहीं करता, इसी प्रकार जबतक तुम्हारे जड़ द्रव्य 
का किसी चतन पुरुष के साथ सम्बन्ध न हो तबतक उससे स्वयं 
सृष्टि बनना अमम्भत हि 
अङिताडुपपत्तश्व ॥ ८ ॥ 

पद्‌ ०-अड्रिलानुपपत्ते: । च। 

पदा०-(च ) ओर (अड्विल्ानुपपत्त! ) किसी चतन पदार्थ 
का सम्बन्धी न होने से जड़ में स्वतः प्रदत्त नहीं होसक्ती । 

भाष्य-जवतक जड़ पदाथ का कोई चेतन पदाथ अड्डीरस- 
म्बन्धी न हो तबतक उससे स्वये रचना नहीं होसक्ती, और चार्वाक 
छोग ऐसा नहीं मानते, अतएवं उनके मत में सृष्टि रचना 
की अनुपपत्ति ज्यों की त्यो बनी रहती है । 

~ NN AN २० 

अन्यथाउनाभता च ज्ञशाक्तविथांगात्‌।९। 


पद्‌०-अन्यथा । अनुमितौ । च । इशाक्तावियोगाव । 
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पदा०-(च) और ( अन्यथा) अन्य प्रकार से ( अबुमितो ) 
अनुमान करने पर भी जड प्रदत्ते स्वतः नहीं होसक्ती, क्योंकि 
(इशक्तिवियोगाव ) उप्तमें चेतनशक्ति का योग नहीं । 
भाष्य-अन्य प्रकार से अनुमान करने पर भी नास्तिकं 
का निर्वाह नहीं होसक्ता अथीत्‌ यदि नास्तिक यह माने कि इस 
जड़ द्रव्य में हम एक शाक्ते मानछेंगे जिस में छुष्टिरचना आदे 
सब प्रयोजन सिद्ध होसकेंगे ! इसका उत्तर यह है कि उस शाक्ते 
के चेतन न होने से तुम्हारा मत ठीक नही । 
विप्रतिषिधाचासमञ्जसम्‌॥१०॥ 
पृदा०-विम्रतिषेधाव्‌। च । असमञ्जसम्‌। 
पदा०-(च ) और (विप्रतिषेधात्‌ ) परस्परविरोध होने से 
भी (असमझसम) नास्तिक मत ठीक नहीं । 
' भाष्य-परस्पर विरोध होने से भी तुम्हारा मत ठीक नहीं अर्थात 
नास्तिक: लोगों के मत बै परस्पर विरुद्ध बातें पाई जाती ६, 
कोई कहत हैं कि समय के प्रभाव से ष्टि रचना होती इ इसाछेय 
काळ हीं कारण है, कोई कहते हें कि प्रथिवी, जल, तेज, वायु ये 
` ` चार भृत ही सृष्टि के कारण हें,कोई कहते हैं कि उक्त भूतों की शाक्ति 
` -स्रृष्टि रचने का कारण है,अन्यों का कथन है कि यह माया आनेबे 
 चनीय है जिसको इम कथन नहीं करसक्ते उससे सृष्टि होती ६, 
स्यादि परस्पर विरुद्ध नाना कल्पनाओं से भी नास्तिको का 


ट्र. ` मत ठीक नहीं । 
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6 शचनाऽनुपपत्तेश्च ? ब्रू० स्ू० २ । २९1१ से लेकर 
उक्त सूत्र पर्य्यन्त स्त्रामी शङ्कराचास्येजी ने इन दधा सूत्रों को 
सांख्य शास्त्र के खण्डन में लगाया है जो ग्रन्थ के विस्तार भय से 
उक्त सब सूत्रों पर स्वामी शं० चा० के भाष्य का आशय नहीं 
दिखळाया गया, पाठक उक्त लेख से ही उनका आवाय समझळें। 

इसं सूत्र का उक्त स्वामीजी यह अर्थ करते हैं कि कहीं सांख्यी 
लोग सात इन्द्रियों को मानते हैं, जेसाकि एक बुद्धि.पांच कर्मेन्द्रि 
और सांतर्वा मन,कहीं बुद्धि, अरंकार ओर मन, यह तीन अन्तः- 
करण, और कहीं एक बुद्धि ही इन्द्रिय मानते हैस मकार सांख्यो 
का दर्शन परस्पर विरुद्ध होने से ठीक नहीं, पहली बात यह है कि 
पूर्वोक्त इन्द्रियों की संख्या में जो विरोध निरूपण किया गया 
है बह सांख्यशास््र में नहीं, अन्य आधुनिक ग्रन्थों के हम समा- 
घाता नहीं, क्योंकि उनके परस्परविरोध से सांख्यशाख्न का 
खण्डन नहीं होसक्ता, यादे इसी प्रकार के विरोध लिये जाये तो 
स्वामी शं० चा० के मत में भी तो सैकड़ों विरोध हैं, कहीं अन्तःक- 
रणावच्छिन्न जीव है, कहीं आभास जीव है, कहीं एक जीववाद है, 
कहीं नाना जीववाद हैं, कहीं जीव ब्रह्म का अश है, कहीं जीव 
ब्रह्मरूप से ही भवा हुआ है. कहीं जीव आविद्या से बना है, और 


कहीं “ अनेनजीवनात्मना$बुप्रापश्यनामरूपे व्याकर 
वाणि ” इत्यांदे बचनों से जीव को अनादि सिद्ध किया गया 
है, कहां तक कहें सहस्रों बिरोध हैं, क्या इन भेदो से मायावाद 
' वेदान्त असमझ्नस नहीं। | 
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नतु=तुम्हारे मत में भी “ इक्षतेनाशन्दस्‌ ” अ० स्‌» 
१।१।५ “ एतेनयोगःपरत्युक्तः ” ब्र स्‌ २।१।३ 
इत्यादि सूत्रों में चार्वाक मत का खण्डन किया गया है फिर यहां 
चार्वाक मत के खण्डन का विष्टंपषण क्यों किया गया ! उत्तर- 
6 डक्षतेनाशब्दम्‌ ” इत्पादि सत्रं भें चार्वाक मत को शास्त्र 
से विरुद्ध दिखलाया गया हे पर उन सूत्रों में विशेष तकों द्वारा 
उक्त मत का खण्डन नहीं किया गया था, इसलिये यहां तकेपाद में 
विशेष तको से चार्वाक मत का खण्डन किया गया है, इसलिये 


युनरुक्ति दोष नह । 
स०-ननु, निरवयव परमाणुआ से कारणगुण विपरीत साव- 
युव कार्यं जगव की उत्पत्ति केसे ! उत्तरः-- 


म्रहददीर्घवहाहृस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌॥ ११॥ 


पद०-महदीधत्रत । वा । हस्त्रपरिमण्डलाथ्याम्‌ । 

पदा ०-( हस्वपरिमण्डलाभ्यां ) हस्व परिमाण वाले द्र्थणुक 
तया परिमण्डल परिमाण वाले परमाणुओं से (मदद्दीर्घरव) महत्‌ 
तथा दी परिमाणवाले काय्यं की भांति सावयव जगत्‌ की 
उत्पत्ति होसक्ती है । 

भाष्य-“ बा” शब्द सिद्धान्तपक्ष के द्योतनाये आया है ओर 
'परमाणुगत परिमाण को “ परिमण्डल ” कहते हैं, जिस मकार 
परिमण्डळ परिमाणवाळे परमाणुओं के कार्यभूत द्थणुक में 
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अपने कारण से विलक्षण हस्व परिमाण उत्पन्न होजाता है सथा 
हृथणुक के स्त्र परिमाण से उसके कायं श्पणुक में दीशे और 
महत्पारिमाण उत्पन्न होता हे इसी प्रकार निरवयद परमाणुपूज 
से काय्यं द्वयो में स्वकारणगत परिमाण से विलक्षण महद परि 
माण उत्पन्न होता हे अथीत निरवयव परमाणुपुंज के प्रचय विशेष 
से महद परिमाण की उत्पत्ति की भांति निरवयव परभाणुओं से 
सावयव जगत्‌ की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं, ओर जो स्वामी 
ाङ्कराचारय्यजी ने इस सूत्र स लकर “ अपरिग्रहाञ्चा- 
त्यन्तमनपेश्षा ” त्र° खू० २। २ । १७ वक वेशेषिक 
चासन के परमाणुवाद का खण्डन किया हे वह झत्रकारें के अभिं- 
प्राय से सर्षथा बिरुद्ध है, क्‍योंकि यहाँ परमाणुबाद के खण्डन 
का कोई प्रकरण नहीं | 
और यदि हस्व तथा परिमण्डल के दृष्टान्त से उक्त स्वारी 
जी की यह बात मान भी लीजाय कि बिछृक्षणों में भी काय्ये- 
कारण भाव होजाता है तत्र भी ब्रह्म के उपादानकारण होने क्रा 
यहां कथन नहीं पायाजाता, क्योंकि यह पाद उपादानकारण करी 
सिद्धि के लिये प्रदत्त नही हुआ किन्तु “ रचना ५नुपपत्तश्च” 
इस सूत्र से लेकर निभित्तकारण के उपपादन करने को यह 
पाद प्रदत्त हुआ हे, ओर ऐते निमित्तकारण को बर्णन 
करता है जो निसशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव कूटस्थ निस है, 
फिर उसका उपादानकारणरूप से सूत्रकार केसे प्रणेते कर 
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सक्ते हैं, ओरं तर्क यह हे कि “ पयोध्खुवञ्चत्तत्रापि ” 
ब्र० सू०२।२। ३ इस सूत्र में धां० चा० ने दूध और जळ का 
प्रेरक परमेश्वर भिन्न माना है, फिर यहां उस परमेश्वर को वेशे 
विक शास्त्र के माने हुए परमाणुरूप उपादान का खण्डन करके 
उसको जड़ जगद का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण केसे सिद्ध 


करसक्ते हैं ॥ 


स०-अब मायावादियां के मत में सृष्टि की अनुपपत्ति 
कथन करते हैं;-- 


उभयथाऽपि न कर्मा5तस्तदमाव:॥ १२ ॥ 
पद्‌०-उभयथा। अपि । न। करम । अतः । तदभावः । 
पदा ०-( उभयथा ) दोनों प्रकार से (अपि ) भी उसमे 
( कर्म ) क्रिया नहीं होसक्ती ( अतः ) इसलिय ( तदभावः) ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं ॥ 
भाष्य-मायावादियों के मत में ब्रह्म निष्क्रिय है इसलिये 
उसमं कर्म नहीं ओर नाही जड़ माया में कर्म होसक्ता है, 
लसाकि तीसरे सूत्र क भाष्य में स्वामी श० चा० मान 
चुके हैं कि जड़ द्रव्य चेतन से विना कोई काम नहीं करसक्ता, 
इससे यह भी स्पष्ट होगया कि वह चेतन ब्रह्म इस सब जड़ जगत 
से एथक है, फिर बह अभिन्नानमित्तोपादानकारण कैसे ! । 
तात्पय्य यह हे कि माया उपाधि वाले ब्रह्म को उपादान 
कारण मानकर दोनों प्रकार से कार्य्य नहीं होसक्ता, क्योंकि 
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मायावादियों के मत में निष्क्रिय ब्रह्म तथा जड़ माया में कमं 
की स्वसन्त्रता नही, इसप्रकार आदि रृष्टि में कर्म न बनसकने से 
मायावादियों के मत में खष्टि की उत्पत्ति कर्पनामान्न जाननी 
चाहिये । 
समवायाम्युपगमाच्चसास्यादनवस्थितेः। १ ३। 

पद०-समवायाभ्युपगमाद । च। साम्याद्‌ । अनवस्थितेः । 

पदा ०-( समवायाभ्युपगमात्‌ ) माया तथा ब्रह्म का 
सम्बन्ध मानने ( च ) और ( साम्याद्‌ ) दोनों के सम्बन्ध में 
समान तर्क पाय जाने से ( अनवास्थितेः ) कार्य्य कारण- 
भाव को स्थिति न होने के. कारण ब्रह्मकारणवाद 
ठीक नहीं ॥ 


भाष्य-मायावादियों से प्रष्टव्य यह है कि माया और ब्रह्म 
का सम्बन्ध किसने उत्पन्न किया ? यदि कहो कि उक्त सम्बन्ध 
का हेतु माया है सो ठीक नहीं, क्योंकि जड़ माया में स्वतः 
सम्बन्ध उत्पन्न करन की क्रिया नहीं होसक्ती और निषिक्रय 
निर्विकार ब्रह्म माया के विना सम्बन्ध का हेतु नहीं होसक्ता, इस 
मकार उत्तरात्तर अनेक तक पायजाने से कार्यकारणभाव की 
स्थिति के निमित्तभूत माया तथा ब्रह्म का सम्बन्ध न बनसक 
न क कारण ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानना केवळ 
साहसमा है ॥ 
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नित्यमेव च मावात्‌ ॥ १४ ॥ ` 
पद०-नियम्‌। एवं। च। भावाव । 
पदा०-( च ) और ( निसं ) सदा ( एव ) ही ( भावाद्‌ ) 
जगत्‌ के बने रहने से ब्रह्मकारणवाद ठीक नहीं ॥ 
भाष्य-और बात यह है कि माया और ब्रह्म के सम्बन्ध से 
राए का होना मानाजाय तो रुष्टि सदा ही वनी रहनी चाहिये 
पर ऐसा नहीं, और जो अद्वेतवादी ब्रह्म और माया का 
सम्बन्ध मान के ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण बनात हैँ 
तो ब्रह्म और माया का सम्बन्ध सदा ही बना रहेगा, क्योकि 
ब्रा सर्वव्यापक है और माया उसके आश्रित रहती है, इसप्रकार 
माया और ब्रह्म का निय सम्बन्ध होने स विचारा ब्रह्म कभी 
माया से विनिसुक्त न होसकेगा, इस प्रकार राष्ट्रका कभी. मल्य 
होने से भी ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण नहीं बनसक्ता 4 
स०-अब व्रह्मकारणवाद में ओर अनुपर्पात्त कथन करते ६१ 
रूपादिमलाबविपर्गयोदशनात्‌ ॥ १५ ॥ 
पद०-रूपादिमत्वात । च। त्रिपययः । दर्शनात्‌ । 
पदा०-( च) और ( विपर्ययः, दशनाव ) कार्ये जगव 
से ब्रह्म विलक्षण होने के कारण जगत्‌ का कारण नही होपक्ता, 
क्योंकि ( रूपादिमलाव ) जगत रूपादि गुणों वाला है । 
भाष्य-और बात यह है कि उपादानकारण ब्रह्म तुम्हारे 
मत में रूपरहित ओर साकार जगत्‌ रूपवाला हे यह विल- 
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क्षणता देखे जाने से ब्रह्म जगद का उपादानकारण नहीं बन- 
सक्ता, क्योंकि जो कारण में गुण होते हैं वही कार्य्य में आया 
करते हैं फिर निराकार शुद्धचेतन ब्रह्म से यइ साकार जड़ जगत 
केसे बनगया, और यादे यह कहाजाय कि ब्र० सु० २ । 
२॥ ११ में कारण से कार्य्य की विलक्षण उत्पत्ति मानी 
गई है फिर यह कैसे कहसक्ते हो कि नारूप ब्रह्म से रूप बाळा 
जगद नहीं बनसक्ता ? इसका उत्तर यह है कि उक्त सूत्र में 
बिछक्षण उत्पत्ति से यह तात्पर्य नहीं कि उपादानकारण के 
शुण काय्य में नहीं आते किन्तु यह तात्पर्य्य ऐकि निरवयव 
परमाणुपुञ्ञ के प्रचय विशेषादिकों से सावयव जगद बनजाता है 
अर्थाद्‌ जैसे बहुत सूक्ष्म पदार्थों के एकत्रित करने से एक स्थूल पदार्थे 
बन जाता है इसीमकार परमाणुपुञ्ज से साकार जगत्‌ बनने में कोई 
दोष नहीं,ओर मायावादियों के मत में तो रूपादि गुण ब्रह्म में सक्षम 
रूप से भी नहीं फिर उपादानकारण ब्रह से कार्य्य मेंरूपादि गुण 
कहां से आये, इसलिये ब्रह्म से कार्यरूप जगत्‌ का मानना 


ठीक नही ॥ 
उभयथा च दोषात्‌ ॥१६॥ 
पद्‌०-उभयथा । च । दोषाद्‌ । 


पदा०-(च ) और ( उभयथा ) दोनों प्रकार से ( दोषाद्‌ ) 
दोष पायेजाने के कारण ब्रह्मकारणवाद ठीक नहीं ॥ 
भाष्य-अद्वेतवादी छोग रझ को अभिन्नौनमित्तोपादान 
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कारण इस प्रकार मानते हैं कि ब्रह्म में जो मायाँश है बह जगत का 
उपादानकारण और चेतन ब्रह्म निमित्तकारण है, बसनं यह 
प्रष्टव्य है कि वह माया ब्रह्म का स्वरूप है अथवा नहीं ! यदि 
व्रह्म का स्वरूप है तो ब्रह्म ही उपादानकारण हुआ और यदि 
स्वरूप नहीं तो ब्रह्म से भिन्न माया उपादानकाए। दुई ब्रह्म 
नहीं वह केवल निमित्तकारण ही रहा, इसाल्य दोनों मुकार 
से इनके मत में दोष आने के कारण ब्रह्मकारणवाद ठीक नहीं । 


अपरिग्रहाचात्यन्तमनपेक्षा ॥19॥ 

पद०-अपरिग्रहाव । च । असन्तं । अनपेक्षा ॥ हक 

पदा०-(च ) और ( अपरेग्रहाव ) ग्रहण न किये जाने 
से मायावाद ( अत्यन्त ) नितान्त (अनपेक्षा) आदरणीय रर 

भाष्य-किसी सच्छास्त्र में मायावाद का आदर न पायेजान 
से माया उपाधिवाला ब्रह्म जगव का उपादानकारण नहीं अथात्‌ 
बेद तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों में मायोपाहित ब्रह्म 21 ल का कारण 
नहीं माना मत्युत कल्याणगुणाकर, सेइ से शक्तेमान ब्रह्म को 
ही जगत्कत्ता प्रतिपादन किया हे,इसालिये सर्वमकार से मायावाद 
आदरणीय नहीं ॥ 

सं०-मायावाद का खण्डन करके अब बौद्धा की प्रकिया 
का खण्डन करते हैं :-- 


समुदाय उमगहेतुके$पितदप्रापिः॥१८॥ 


पद०-समुदाये । उभयहेतुके । अपि । तदप्राप! । 
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पदा०-( उभयहेतुके ) दोनों प्रकार के (समुदाये) 
समुदायों में (अपि) भी ( तदभाप्तिः) रृष्टि की उत्पा 


NN ०० [a 


' नहीं होसक्ती ॥ 
भाष्य-वैभापिक, सौत्रान्तिक योगाचार ओर माध्यमिक 
यह बुद्ध के चार शिष्य हें, इन चारों की बुद्धिमेद से बौद्धमत के 
~ Ne ~ ww ७ [७१ ७ च 
चार भद है, इनके मत में संसार की उत्पत्ति का हेतु दो प्रकार 
का समुदाय मानागया है,एक वाह्मममुदाय और दूसरा आन्तर 
समुदाय, एयित्री, जळ, तेज, वायु इन चार भूतो के परमाणुरूप 
समुदाय का नाम “ वाह्यसमुदाय ” ओर रूप, विज्ञान, 
बेदना मञ्चा तथा संस्कार इन पांचो स्कन्थों का नाम “ आन्तर 
समुदाय ” हे, विपयसहित इन्द्रियों का नाम ८ रूपस्कन्ध ” 
«अह अह” NS ~ ळे | 
दै अह इस प्रकार की प्रतीति वाळे आलय विज्ञान का नाम 
66 — ~ 
विज्ञानस्कन्ध ” सुख दुःख के प्वानहेतु का नाम 
८८ >> > ¢ ~ 
वेदनास्कन्ध ” गा, अश्व, पुरुष, हस्ति इसादि नामों को 
66 दू क्‌र भो ~ 
सज्ञास्कन्ध ” ओर रागादि तथा धमाधम को « सं- 
ऱ्य) न ८ 
स्कर स्कन्ध ” कहत इ,इम प्रकार पांच स्कन्धरुप “ आन्तर 
सेशुदाय ` तवा पृथिड्यादिभून रूप “ बाह्य समुदाय ” यह 
दार्नो मिलकर साट उत्पन्न करते हैं? बौद्धों का उक्त 
न इसलिये य नही कि दोनो प्रकार के समुदाय 
$ हान स उनमे स्वतः £ ही होमक्ती 
| स्वत; किया नही होमक्ती और नाही उनके 
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मत में उभयविध समुदाय से भिन्न कोई चेतन प्रवत्तक मानागया 
है जिससे उक्त समुदाय क्रियावाछे होकर इस ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति के जनक होसक, इत्यादे अनेक दोष पायेजाने के 
कारण उक्त पत भी मायावाद की भांति निस्सार प्रतीत 
होता हे ॥ 


सं०-अब उक्त अथे का शड्ठापूर्वक समाधान करते हैं? 


इतरेतरप्रत्ययत्वादिते चेन्नोत्पत्तिमात्र- 
निमित्तत्वात॥ १९ ॥ 


पद०-इतरतरप्रसयत्वाव | इति । चेत्‌ । न । उत्पत्ति- 
मार्धनामत्तवात्‌ ॥ 

पदा ०-( इतरेतरप्रसयत्वाद्‌ ) अविद्यादिकां का परस्पर 
निमित्तनेमित्तिकभाव होने से उक्त उभयविध समुदाय द्वारा उत्पत्ति 
होसक्ती है ( चेव ) यदि (इति ) ऐसा कहाजाय तो ( न ) ठीक 
नहीं, क्योंकि ( उत्पत्तिमात्रनिभित्तत्वाव ) वह उत्पत्तिमात्र में 
सहकारी है ॥ 

भाष्य-यांदि यह कहाजाय कि यद्यपि हमारे मत में कोई 
स्थिर चेतन कर्त्ता बा भोक्ता नहीं तथापि अविद्या, संस्कार, 
विज्ञान, नाम, रूप, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, भव=जन्म, जाति, जरा, 
मरण, शोक, पारिदेबन्म इत्यादि अविद्यासमुदाय एक दूसरे 
का हेतु इस प्रकार बन सकेगा कि अविद्यादिको से जन्म और 
जन्म से अविद्यादि, एवं घटीयन्त्र के समान इनमें एक दूसरे का 
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हेतु बन सकले से जगत की उत्पत्ति में चेतन प्रबर्चक की आवध्यक्ता 
नहीं ! इसका उत्तर यह है कि तुम्हारे मत में अविद्यादि क्षाणिक 
होने से एक दूसरे का हेतु नहीं बनसक्ते अथात तुम्हारे सिद्धान्त 
में जब तक पदार्थ क्षणिक है तो अविद्या केसे निमित्त बनसक्ती 
है, क्योंकि विपरीत बुद्धि का नाम “ अविद्या ” है जिससे 
राग द्वेषादिक उतपन्न होते हैं, और उनसे विज्ञान, विज्ञान से संज्ञा 
संज्ञा से एथिव्यादेरूप वाला द्रव्य और उससे इन्द्रिय, उत्पन्न 
होते हैं इस प्रकार उत्पत्ति भी तभी होसक्ती है जब आपदा को 
स्थिर मानांजाय ओर क्षणिकवादियो के मत में कोई पदाथ 
स्थिर नहीं,इसलिये इतरेतरमत्ययवाळी आधैद्या सधात का कारणं 
नहीं होसक्ती,इसाळिये चेतन प्रवृर्तक का मानना ही युक्ति युक्त है। 

स०-अब उक्त मत में ओर दोष कथन करते हैं।-- 


उत्तरोत्पादे च पूवेनिरोधात्‌ ॥ २०॥ 

पद्‌०-इत्तरोत्पादे । च। पूवानेरोधाव । 

पदा०-(च) ओर ( उत्तरोत्पादे ) उत्तर क्षण के उत्पत्ति 
समय तक (पूर्वानरोधाद ) पूर्व क्षण नष्ट होजाने से भी उक्त 
कथन ठीक नहीं । 


छ भाष्य-क्षणिकवादी का कथन है कि उत्तर क्षण के उत्पन्न 
हान पर मयम क्षण नष्ट होजाता है, जब ऐसा है तो पूर्वक्षणबसी 
पदाथ का उत्तरक्षणवत्ती पदाथ के साथ कार्यकारणभाव कैसे 
होसक्ता है ! क्योंकि कार्य्य की उस्पत्ति से प्रथम ही वह नष्ट 
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होचुका, इसलिये आवेद्यादेकों का परस्पर निमित्तनेमित्तकघाब 


मानकर संघात को उत्पत्ति मानना समीचीन नहीं। 
सं०-अब और दोष कथन करते ईः 


असतिप्रतिज्ञोपरोधोयौगपद्यमन्यथा।२१॥ 
पद ०-अर्सात । प्रतिज्ञोपरोधः । योगपद्यं । अन्यथा । 
वदा०-(असति) हेतु के बिना उत्पत्ति मानने से ( प्रतिशो- 
परोधः ) प्रातित्ा का भङ्ग होगा ओर ( अन्यथा) कारणक्षण 
की स्थिति मानने से (यौगपद्यं ) काय्यकारण की युगपद 
आपत्ति होगी । अ 
भाष्य-यादि कारण के बिना ही काय्य की उत्पत्ति मार्ने 
तो आलोक, नेत्र, पू्ज्ञान और विषय इन चारों से जो छुखादि 
च्चत्त=आन्तरांत्रपयों की उत्पत्ति विषयक प्रतिज्ञा कीगई दै उसमे 
विरोध आयेगा तथा कार्य्यपर्य्यन्त कारण की स्थिति माने तो 
दौगपद्य=का्र्यकारण की एक काळ में स्थिति माननी पड़ेगी 
और ऐसा मानने से क्षणिकवादियो की प्रतिज्ञा भङ्ग होजायगी, 
इसलिये क्षाणकवाद की उत्पात्तिप्रक्रिया सर्वेथा असङ्गत है। 
स०-क्षाणिकवादी के मत में उत्पत्ति की अनु पपत्ति 
कथन करके अब विनाशप्रक्रिया की अभिद्धि का वर्णन करते हैं - 


प्रतिसंख्या 5प्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिर- 
विच्छेदात॥ २२॥ 
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पद ०-प्रातिसख्याऽप्रतिसख्यानिरोधाप्राह्तिः । अविच्छेदाव: । 
पदा०-( अविच्छेद्ाव ) अविच्छेद के पायेजान से ( प्रति- 
सेख्याउप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिः ) प्रातपंख्यानेरोध तथा अप्रति- 
संख्यानिरोध का अप्तम्भव होने से बोद्धों की विनाशप्रक्तिया 
ठीक नहीं । 

भाष्य-बुद्धिपूवक विनाश का नाम“प्रतिसंख्यानिरोध 
और इसेस विपरीत का नाम “ अप्रतिसंख्यानेरेध ” है, 
यायो कहो कि सब संसार आविद्यिक है जिका विद्या के उद्य 
होते ही बाघ हो जाता हे, इध प्रकार बुद्धिपवेक नाशभावना को 
"व्रतिसंख्यानिरोध” ओर इममे विपरीत क्षणिक प्राकृत प्रलय 
को “ अप्रतिसंख्यानिरोध” कहते हैं, अविच्छेद-पदार्थों का ` 
समथा नाश न पाये जाने के कारण उक्त दोनों प्रकार का निरोध 
नहीं होसक्ता अथात किसी पदाथ का सवथा नाश नहीं होता 
किन्तु रूपान्तर होजाता दे, पर यह वात बोद्धमत में नहीं बन 
सक्ती, क्योंकि इनके मत में प्रत्येक पदार्थ क्षाणिक हे, इसलिये 
निरम्वय=विना सम्बन्ध के दोनों प्रकार का निरोध न बन सकने 
से बोड्धों की नाश कल्पना भी ठीक नहीं । 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३॥ 


पर०-उभयथा । च । दोषात्‌ । 


पदा०-(च ) और ( उभयथा ) दोनों प्रकार से ( दोषात्‌ ) 
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दोष पायेजाने के कारण बौदमत असङ्गत है । 
भाष्य-यदि तुच्छ=शून्य से ही सब पदाथा की उत्पत्ति मानकर 
निरन्वय बिनाश मानाजाय तो भी ठीक नहीं, क्योंकि तुच्छ से 
उत्पन्न होने वाला तुच्छरूप ही होना चाहिये, एवं दोनों मकार से 
दाष आता है अथात्‌ तुच्छरुप कारण माने तो काय्य तुच्छ 
होजायगा और यदि सव पदाथ से उत्पत्ति माने तो निरन्व्य विनाश 

नहीं होसक्ता, इसलिये उक्त कल्पना भी युक्तियुक्त नहीं। 
स०-ननु, आकाश ते शून्य है फिर केसे कहाजाता है कि 
शून्य कोई पदार्थ ही नहीं! उत्तरः 


आकाश चाविशेषात्‌॥ २४॥ 


पद ०-आकाइे। च । अविशेषाद । 


पदा०-(च) ओर ( आकाशे ) आकाश में ( अविशेषात्‌ ) 
भावरूप की तुल्यता पाये जाने से वह शून्य नहीं । 


भाष्य-शब्द आकाश का गुण होने से सिद्ध है कि आकाश 
भाव पदाथ है शून्य नहीं, अतएव उसका निरन्बय विनाश 


नहीं होसक्ता । 


अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥ 
पद्‌ ०-अनुस्म्ृतेः । च । 
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पदा०-( च ) ओर ( अनुस्सृतेः ) अनुभव किये हुए पदार्थ 
की स्थति पायेजाने से कोई पदाथ क्षणिक नहीं ॥ 

भाष्य-वोद्ध लोगों का यह कथन कि वस्तुमान 
क्षणिक है इसलिये ठकि नहीं कि अनुभव तथा स्मरण का 
नियम से समानाधिकरण पायाजाता है, इसलिये अनुभव किये 
हुए पदार्थ की अनुभव से अनम्तर स्छृति पायेजाने के कारण अनुभ- 
वक्ता क्षणिक नहीं होसक्ता अन्यथा जिसने अनुभव किया था 
वह तो नष्ट होचुका फिर स्मृति किसको होगी, इसप्रकार स्मुत्ति 
की अनुपपत्ति से भी क्षणिकवाद असङ्गत जानना चाहिये } 


च्छ >> 


से०-अब वादी के मत में दो सूत्रों से और दोष 
कथन करसे हे :— 


च 
नासताऽदष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

पद०- न। असतः। अद्ष्ठात्‌ । 

पदा०-( असतः ) असव पदार्थ से काय्ये की उत्पत्ति 
( अदाद्‌ ) न देखे जाने से शून्यवाद ( न ) ठीक नहीं ॥ 

भाष्य-ओर जो शून्यवादी का कथन हे कि अभाव से घाब 
की उत्पत्ति पायेजान के कारण शून्य ही परमार्थ वस्तु है भाब 
कोई पदाथ नहीं ! इसका उत्तर यह है कि असद से सत्‌ की 
उत्पत्ति में कोई दृष्टान्त न पाये जाने से भाबरूप दुग्धादि पदार्थ 
द्वारा दषि आदि पदाथा की उत्पत्ति देखे जाने से 

से शून 

असङ्गत है ॥ 
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"३९ 9० ७० a 
उदासीनानामपि चेद सिड ॥ २७ ॥ 
पद्‌०-उदासीनानां। आप। च । एवं । सिद्धिः । 
पदा०-( च ) और ( एवं ) अभाव से भाव की उत्पत्ति 
मानने पर (उदासीनानां) काय्ये न करन वाले लोगों की (अपि) 
भी (सिद्धिः ) कार्यसिद्धि स्वतः ही होनी चाहिये । 


[a किक. 


भाष्य-यदि अभाव से भाव की उर्त्पात्त होता जो छोग 
कोई काम नहीं करते उनके भी सब कार्य्यं स्वतः सिद्ध होजाने 
चाहिये पर ऐसा न होने से पायाजाता है कि अमा से भाव 
की उत्पत्ति नही होती, इसका बिस्तार “न्यायाय्येभाष्य 
'कथे जाने से यहां विस्तार को आवश्यकता नही ॥ 

स०-अब विज्ञानवादी योगाचार के मत का खण्डन कर 
के लिये अभावाधिकरण का आरम्भ करते हैं :-- 


नाभाव उपलब्धः ॥ २८॥ 


पृद्‌०-न। अभावः । उपलब्धेः । 
पदा०-( उपछबव्धेः ) उपलब्धि पायेजाने से ( अभावः ) 
he] ह 90 [ ॥ 
वाह्य पदाथा का अभाव (न) 21 रापत ठ र 
= दी के मत में एक विज्ञानमा. 
7 Dl ककत कीची 
बाह्य पदाग कोई नहीं किन्तु सब पदाथ बुद्ध के भीतर है, 
ढीक नहीं कि यदि बाहर कोई पदाथ न होता तो उसकी र 
उपलब्धि भी न होती परन्तु बाह्य उपलाब्धि पाय जान स सिद्ध 
है कि बाहर के पदार्थ मिथ्या नहीं॥ 
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से०-ननु, वाह्मपदार्थ स्वप्न पदार्थों के समानं हैं सस 
नहीं ? उत्तर ;-- 


वेधस्यांच्च न स्वप्रादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 

पद०-वैधर्म्याव । च । न। स्वप्रादिवद्‌ । 

पदा०-( च) ओः ( वैधर्म्यात्‌ ) वेध्यं पाथेजाने से 
( स्वप्तादिवत ) स्वप्रादिकों की भांति (न) वालन पदाथ 
मिथ्या नहीं ॥ 

भाष्य-स्वप्रादि पदार्थों से जाग्रव पदाथों में बिरुद्ध धर्म 
पाये जाने के कारण जाग्रत पदार्थ स्वप्न पदार्थों के समान सनो- 
रथमात्र नही,यायो कहो कि स्वप्रादिकों के समान जाग्रद के पदार्थ 
मिथ्या नही इस सूत्र से मायावाद का खण्डन करदिया कि स्वप्न 
पदाथ और जाग्रव के पदार्थों में परस्पर बहुत वेळक्षण्य पाया 
जाता है, यदि सूत्रकार को जाग्रत के पदार्थ स्वप्न की भांति 
मिथ्या अभिमत होते तो इस अधिकरण में कदापि स्वाप्न पदाथा 
से जाग्रत पदार्थों का वैधर्म्य वर्णन न करते पर किया है इससे 
सिद्ध है कि स्वप्र को भांति जाग्रद्‌ के पदार्थों को मिथ्या मानना 
ठीक नहीं, इसी अभिप्राय से “ स्वामी रामानुज ” का 
कथन है कि “ लञानमात्रमेव परमाथ इति साधयन्तः 
सवलोकोपहासोपकरणं भवन्तीति वेदवादडझ्यप्र- 
चछन्नवोद्धनिराकरणेनिपुणतरं प्रपञ्चितम्‌ श्री मा० 
ब्र० सू०२। २। २७मजो छोग ज्ञानमात्र कोही परमार्थ सिद्ध 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
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करते और सब पदार्थों को मिथ्या मानते हैं इ सव छोगों की 
इसी का स्थान होते हैं, वह लोग छल का परदा लगाकर बेद” 
बादी दनते हैं पर छिपे हुए बोद्ध हें उनके खण्डन में यह बात 
अच्छी तरह कथन कीगई हे कि यह पदाथ मिथ्या नहीं 
किन्तु अनिस हैं, इससे स्वामी रामानुज ने यह सूचित करदिया 
कि विज्ञानवादी बौद्ध और सब पदार्थों को मिथ्या मानने वाढे 
मायावादी एकही हैं इसलिये उनके खण्डन में भी उक्त सूत्र 
समझना चाहिये । 


०-अब विज्ञानवादी के मत में विज्ञान की अनुपपचि 
कथन करते हैं 


न सावोऽनुपळब्थः ॥ ३० ॥ 
चद ०-न । भावः । अनुपलब्धेः 
पदा०( अनुपछब्धेः ) वाह्य पदार्थों की अनुपलब्धि पागे 
जाने से ( भावः) विज्ञान की सच्चा (न) नहीं होसक्ती । 


भाष्य-विज्ञानवादी के मत में जशतक कोई पदाथ बाहर 
न माना जाय तवतक विज्ञान का भी कोई स्वरूप सिद्ध नहीं 


- होसक्ता अर्थात कत्ता कमे से विना कहीं ज्ञान की उपलब्धि नहीं 
देखी गई, स्वप्न ज्ञामादिकों में भी बाह्यार्थ से बिना ज्ञान की 
उपलब्धि नहीं होती किन्तु वहां भी अन्यथाख्याति% के आश्र- 
यण करेन से वाह्य पदार्थ के होने पर ही अन्यथा ज्ञान होता है 
अन्य रीति से नहीं, इसलिये वाह्य पदार्था का मानना समीचीन है॥ 


% अन्य पदाय की अन्यरूप उ प्रतीत को “प्रन्यथाॉख्याति' 
कहते है, जैसे सोपी में चांदी की प्रतोति । 
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स०-अब शून्यवादी माध्यमिक के तका खण्डन करते है 


वृथादुपपत्तेश्च ॥ ३१ ॥ 


पद्‌०-सदथा । अनुपपत्तेः । च । ड 
पदा०-( च ) और (सर्वथा ) सब मकार से ( अझुपपथः ) 


अनुपपत्ति पाये जाने के कारण शून्यवाद ठीक नहीँ । 
थाऽ्य-शुन्यवादी का कथन हे कि वस्तुतः कोई पदार्थ 

नहीं सब शून्य ही शून्य है ओर अभाव होजाना ही मुक्ति ह, 
क्योंकि वस्तु के नाश होने से विना कोई वस्तु उतपन्न नही होती, 
जैसे कि बीज के नाश होने से अझ्कुर ओर पिण्डादिकं 
को नाश करके घट उत्पन्न होता है, इसलिये शून्य ही 
तत्व हे और फिर सब शून्य ही रहजाता दै, जन्म, विनाक्ष, 
सत्य, झूठ, यह सब श्राम्तिमात्र हैं ! इसका उत्तर यह है कि 
यदि सब कुछ शून्य ही हे तो उसका ज्ञाता कौन है, 
क्योंकि ज्ञाता के बिना निराश्रय शून्य की उपलब्धि में कोई 
प्रमाण नहीं, यादि यह कहाजाय कि शून्य का हाता शून्य से 
भिन्न है तो. सब कुछ शून्य नहीं, इसलिये शून्यवादियो का बत 
स्या ही अनुपपन्न दै, मायाबादियों के मत समान यह बत भी 
युक्तिशून्य होने से आदरणीय नहीं । 

स०-बौद्धमत का खण्डन करके अब जनमत का खण्डन करने के 
लिये “अपतम्भवाविकरण ” का प्रारम्भ करते हैँ 


नेकस्मिन्नसम्मवात्‌॥ ३२॥ 


पद्‌०-न। एकस्मिन्‌ । अधस्मवाच । 
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पदा०-( असम्भवात्‌ ) असम्भव होने से (एकास्मन्‌ ) एक 
पदाथ में अस्तिनास्तिरूप न्याय की प्रहत्ति (न) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-जैनों का कथन है कि जीव तथा अजीव भेद से 
जगत्‌ दो प्रकार का हे और उसका कर्त्ता वर कोई नहीं, जीव, 
धर्म, अधम, पुद॒गळ, आकाश और काळ यह जो छ पदाथ ह 
इन्ही का संघातरूप संसार स्वतःसिद्ध अनादि है ओर यह 
एकान्तस्व॒रूप नहीं किन्तु इनसे सप्तभड्डी न्याय द्वारा जगद की 
अनेकान्त रूपता ही सिद्ध होती है, उक्त न्याय का स्वरूप 
यह है किः 


(१) स्यादारित=किसी रूप से यह पदार्थ है । 

(२) स्यान्नास्ति-किंसी रूप से नहीं है। 

(३) स्यादस्ति च नास्ति चर्किसी झुप से है भी 
और नहीं भी | 

(४) स्पादवक्तव्येअरिती रूप से कथन योग्य नहीं । 

(५) स्यादास्तिचा&वक्त्यं च=किसी छप से हे पर 
अवक्तव्य है । 

(६) स्यान्नास्तिचाऽवक्तव्य च=किसीरूप से नहीं पर 
अवक्तव्य है । Fe 

(७) स्यादस्ति च नास्तिचाऽवक्तव्यैचेति= किसी रूप 

से है, किसी रूप से नहीं ओर किसी रूप भे अवक्तव्य है । 
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hea € 
सब जगह सक्षभङ्गी न्याय सङ्गत हाने से छः पदाथ परस्पर 
विरुद्ध भावाभावात्मक हैं! यह इसलिये ठीक नहीं कि असम्भव 
होने से एक पदाथ में अस्ति नास्तिछप परस्पर विरुद्ध अस नहीं 
ce रुरु [oS € ba 
होसक्ते अथात्‌ एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध घन न रहसक ने 
९ 
से सप्तमड़ी न्याय की कल्पना ठीक नई । 


स्मरण रहे कि मायावादियों के मायावाद की प सतमक्षी 
न्याय भी सतर्क नईी,मायाबादियों के मत में अनिर्वेचनीय पदाथ 
बह कहलाता है जो इन नत्र युक्तियों को न सहार सके, जेसाकि 
(१) माया को सत्य मानने से बह्म का सजातीय होना (२) 
असत्य मानने से किती. कार्य्य का कारण न होना ( ३) यदि 
सत्य और असत्य दोनों का समुचय मानें तो किसी की बुद्धि 
में न आना (४) आत्मा से भिन्न मानने में द्रेतदोष (५) अभिन्न 
मानने में मायावाद की हानि (६) दोनों को मिलाकर मानें तो 
किसी की बुद्धि में न आन का दोष ( ७ ) यदि निरवयव मानें 
तो इसमें कोई प्रमाण नहीं (८) यदि सावयव मानें सो ब्रह्म के 
सामर्थ्यरूप अनिर्वचनीय माया में अवयव कहां से आये (९) 
यादि निरवयव और सावयव दोनों मिलाकर कहो तो उसको 
कोई बुद्धिमान नहीं मान सक्ता, इस प्रकार उक्त युक्तियों को जो 
न सहार सके उसको मायावादी लोग “ अनिवेचनीय 


कहते हैं, और इस अनिर्घचनीयबाद के सहारे ही वह अपनो सारी 
फिलासफी का मण्डन करते हैं, अस्तु प्रकृत यह हे कि इस 
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सिथ्याबाद के समान ही जनई का यह सप्चथङ्गीनय हे जो तरक 
न सहार सकने से समीचीन नहीं ! 


स०-अब जेनमत में अन्य दोष कथन करते हे!-- 


एवंचाऽत्माऽकार्स्न्य् ॥३३॥ 

पद०-एव । च । आत्माऽक्ा रसन्येम्‌ । 

पहा०-( च ) ओर ( एवं ) उक्त दोष की भांति ( आत्मा- 
कात्स्न्ये) आत्मा की अपूर्णवा-असिद्धि पाये जाने से उक्त 
मत ठीक नहीं । 

भाष्य-जेन मत के स्याद्वाद=सक्षमङ्गीनय में जिसप्रकार 
एक पदार्थ में जुगपत्‌ परस्पर विरुद्ध धर्म न बनसकने से असम्भद्र 
दोष पायाजाता हे, इसीप्रकार इनके मत में आत्मा की सिद्धि का 
न होनारूप दोष भी ज्यों का त्यो बना रहता हैं अर्थाव जना 
का यह कथन कि जीव मध्यम परिमाण=रीर के समान परिमाण 
वाळा है ओर बही हस्ती चींटी आदि अनेक योनियों को माह 
होता है, इसलिये यह टीक नहीं कि मध्यम परिमाण बाळा पदाथ 
घटादि पदाथा की भांति आनिय होता हे ओर ऐसा होने से 
जीव भी अनिस होजायगा, दूसरी वात यह है कि 
यदि जीव को शर्रार के समान परिमाण वाला मानाजाय तो 
हस्ती के शरीर का जीव चींटी के शरीर में आना असम्भव है, 
इयादि तकां से आत्मा की सिद्धि न होने के कारण उक्त मत 
आदरणीय नहीं ॥ 
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स०-नलु, दीपशिखा की भांति संकोच बिकाशशाछी होने 
के कारण इर्तिका. जीव चीडंटी के शरीर में आसक्ता है !उत्तरः- 
नचपय्योयादप्यविरोधोविकाणदिभ्यः।३३॥ 
पद्‌ ०-न । च । पर्य्यायाव । अपि। अविरोध विकारादिभ्यः । 
पदा०-( पय्यीयाद्‌ ) संकोच विकाश मानने पर ( अपि) 
भी (न,च, ऑवरोधः ) विरोध का अभाव नहीं होमक्ता, क्योंकि 


( विकारादिभ्यः) एसा मनान से जाव में विकारादिं दोष 
बने रहेंगे ॥ 


भाष्य-दीपशिखा की भांति जीव को संकोच विकाशझाली 
मानकर उक्त व्यवस्था का मानना इसलिये ठीक नहीं कि ऐसा 
मानने से जीव घटादि पदार्थों की भांति विकारी होने के कारण 
अनिस होजायगा और अनिस होने से बन्ध मोक्ष की व्यवस्था 
न रहेगी, इसलिये उसका शरीर के बराबर परिमाण मानना 
ठीक नहीं । र 
सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :-- 
De > ~ ~~ 
अन्त्यावस्थितेश्चो भयनित्यत्वादाविशेषः ३९ 
पद्‌०-अन्त्याव स्थितेः । च । उभ्रयानत्यलाद्‌ । अविशेषः । 
पदा०-( च ) और ( अन्त्यावस्थितेः ) मुक्ति में जीवगत 
परिमाण निस मानने से ( उभयनित्यत्वाद ) दोनों की नियता 
मानने पर ( अवशेष; ) उसका पूर्वावस्था से कोई भेद नही । 
आष्य-जैनों का कथन है कि झुक्ते से पूर्व संकोच िकाश- 
झाळी होने के कारण जीव का परिमाण एकरस नहीं रहता 
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परन्तु सुक्त होने पर पुनजेन्म न होसकन से उसका परिमाण एक 
स्स=निय बना रहता हे फिर उसमें किसी प्रकार का पारेवत्तन 

नहीं होता ! इसका उत्तर यह है कि जो प्रथम न होकर पश्चात 
होवे बह घटपटादि पदायों की भांति “ आनस ” होता है और 

एसे ह आनस को “ अभूलाभावि ” कहते हैं, सो यदि सुक्ते- 

काळ में जीव का परिमाण अभूत्राभावि हो तो उसका कालान्तर 

में अबइय परिवर्तन होगा, क्योंकि अभूलाभावि पदार्थ कदापि 

) एकरस नहीं रहसक्ता, जैसाकि घटादि पदार्थों में देखाजाता है, 
यदि जीवपरिमाण को सुक्तथवस्था में निय मानो तो घटादि 

पदार्थों से विपरीत होने के कारण मुक्ति से पूर्ने भी ज्यों का त्यां 

मानना पड़ेगा और ऐसा मानने से बन्ध तथा मोक्ष दोनों अव- 

स्थाओ में जीवपरिमाण की विशेषता न पायेजाने से स्पष्ट है 

कि जीव ओर जीवपरिमाण दोनों की नियता स्वाभाविक है, 

अतएव उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवत्तेन न होन के 

कारण जीव को शरीर परिमाण वाला मानना समीचीन नहीं ॥ 


स०-अब साकार ईश्वरवादी क। मत खण्डन करते दैः 


` पत्युरसामञ्जस्यात्‌॥ ३६ ॥ 

पद०-परयु; । असामञ्ञस्यात । 

पदा०-(असामनस्याव) युक्तिशून्य होने से (पत्युः) साकार 
ईश्वरवादी का मत ठीक नहीं ॥ 

स०=अब उक्त मत में तर्क का अभाव कथन करते हैः 
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सम्बन्धानुपपत्तश्व ॥ ३७ ॥ 


पद्‌ ०-सम्बन्धानुपपत्ते! । च । 

पदा०-(च) और ( मम्बन्धानुपपत्तेः ) साकार ईश्वर 
का सम्बन्ध न बनसकने से वह जगत्कर्ता नहीं होक्ता ॥ 

भाष्य-जो झरीरधारी है वह एकदेशी होता है, इस 
नियम के अनुमार” यदि ईश्वर साकार होता तो उसका 
जगत के उपादानकारण प्रकृति के साथ सम्बन्ध न बनसकन 
से कदापि जगत्‌ की उर्त्पात्त होती पर पंसा न होने से सिद्ध 
है कि इश्वर साकार नहीं ॥ 

स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं 


अधिष्ठानाबपपत्तंश्च ॥ ३८ ॥ 

पद्‌ ०-अभिष्ठानातुपपत्तेः । च। 

पदा०-( च) और ( आधिष्ठानानुपपत्तेः ) अधिष्ठान न बन 
सकने से भी उक्त अथ टीक नहीं ॥ 

भाष्य-अधिष्ठान=आश्रय न बनसकने से भी उक्त अथ 
शक नहीं, क्योंकि जो साकार होगा उसके ठहरने के लिये भी 
कोई साकार पदार्थ आश्रय चाहिये,और यदि उसके ठहरने के लिये 
प्रथम ही कोई पदार्थ था तो वह सर्वकर्तता नही होसक्ता, इसी विषय 
में स्वामी शं० चा० जी ने लिखा हे कि “सुष्ठयुत्तरकालभा- 


वित्वाच्छीरस्यप्राकसृेस्तदतुपपत्तेः ˆ ॥° भा० ° 
मू०२।२।३९=शरीर भूगाळादि सृष्टि के पश्चात्‌ हासक्ता हे 
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राष्ट से प्रथम. नहीं, इसालये परमेश्वर को शरीरधारी मानकर 
स्रष्ठिकता मानना ठीक नहीं ॥ 

स०-ननु, ईश्वर को इन्द्रियों बाला मानकर जगव का 
कर्ता मानने में क्या हानि! उत्तर: 

करणवचेन्नमोगादिम्य:॥॥३९॥ 

पद०-करणवठ्‌ । चत्‌ । न। भोगादिभ्य* ॥ 

पदा०-( चेत्‌ ) याद ( करणबत्‌ ) ब्रह्म को इन्द्रियों वाळा 
मानाजाय तो (न ) ठीक नहीं, क्योंकि एसा मानने से ( भोगा- 
दिभ्यः) उसको भोगादि की आपत्ति होगी ॥ 

भाष्य-परमात्मा इन्द्रियों वाला नहीं होसक्ता,क्योंकि इन्द्रिया 
बाला मानने ५र उसको भोक्ता भी मानना षड़ेगा,सलिय साकार 


इश्वर की कल्पना असङ्गत हे ॥ 
से०-अब उक्त अर्थ में और दोष कथन करते हैं :— 


अन्तवत्वमसवज्ञता वा ॥ ४० ॥ 


पद ०-अन्तव॒त्वं । असवज्ञता | वा । 

पदा०-( अन्तवत्वं ) अपने आकार की सीमा जानने से 
अन्तवाळा होजाता है ( वा ) अथवा ( असर्वज्ञवा ) न जानने से 
सर्वज्ञ नहीं रहता | 

भाष्य-साकारवादियों से प्रष्टव्य है कि ईश्वर अपने 
आकार की हीमा को जानता है वा नहीं ! यादे जानता है तो 
अन्तवाळा हुआ नहीं जानता तो सर्वज्ञ न रहेगा, इसलिये उसको 


साकार मानना ठीक नहीं, यदि यह कहाजाय कि निराकार 
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बादियों का सर्वगत विशु परमात्मा अपनी सीमा को जानता है वा 
नहीँ!यादि जानता है तो सीमा वाळा हुआ,यदि नहीं जानता तो अज्ञानी 
हुआ ! उत्तर-यह दोष निराकारवादियो के मत में नहीं आता, 
क्योंकि जो पदार्थ जैसा होता है उसको पेसा ही धान होता है, 
बह सीमा रहित है,इसलिये उसको अपने सीमारहित होने का ज्ञान 
है, एवं निराकार ईश्वरवाद में कोई दोष नहीं। 

से०-ननु, जैसे अन्य पदार्थों का ईश्‍वर कत्ता हे इसी प्रकार 


¢ 


पदार्थ होने मे इदवर का भी कोई कृत्तां होना चाहिये ! उच्तर! 


उत्पत््यस्तस्थवात्‌ ॥ ४१ ॥ 
पद०-एकपद्‌० । नि 
पदा०-( उत्पत्त्मसस्भवाव ) इश्वर क जन्म का असम्भव 
होने से उप्तका कोई कर्चा नहीं । 
भाष्य-जो पदार्थ उत्पत्ति विनाशशाढी होता है उप्तका क्सी 
अव$य होता है परन्तु ईश्वर उत्पत्ति विनाश से रहित होने के 
कारण उसका कोई कर्त्ता नहीं होसक्ता । 
सं०-अत्र उक्त अर्थ को तीन सूत्रों से स्फुट करते हैः 
© 
नच्‌कतुः करणसू ॥४२॥ 
पद ०-न। च। कतुः । करणम्‌ । 
~ ०३, " € € 
पदा०-(न, च ) ओर नाही ( कतुः ) उस कत्ता का (क- 
रणे ) कोई करण है। 
आष्य-और नाही उस कर्त्ता का कोई करण=एन्द्रियादि 
- साधन होसक्ते हैं, जेताकि खे० ६ । < में वर्णन किया है कि 
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“ नतस्य काय्यै करणञ्चविद्यते, न तत्समश्राभ्य- 
धिकश्वहऱ्यते । पराऽस्यशक्तिविविधैव श्रूयते, स्वाभा- 
विकाज्ञानवलकियाच 

अधै-उसका न कोई कर्ता और न करण है,ज्ञान बळ क्रिया 
यह सब उसके स्वाभाविक इ । 
) विज्ञानादिभाव वा तदप्रातषध: ॥(४३॥ 
पद०-विज्ञानादिभावे । चा । तदप्रतिषेधः । 
पदा०-(वा) अथवा ( विज्ञानादभाव ) परमात्मा म सब" 
त्वादि धम पाय जान से ( तदप्रतिषेत्र, ) उसकी उत्पात्त 


नहीं होसक्ती । 
भाष्य-अनादि काळ से परमात्मा में सवज्ञाद धम पाय 


जात ह ओर सदा वन रहग, इसालय उन धमा का आश्रय 
अनादि अनन्त परमेश्वर सवदा एकरम रदनस उत्पा वाला 
नहीं हासक्ता । 


विप्रातषधाच्च ॥४४॥ 


पद०-तिप्रतिषधात्‌ । च । 
पदा०-( च ) ओर ( निप्रतिषधात ) विप्रतिषंध हान स 


भी साकारवाद ठीक नहीं । 

ष्य-ईश्वर को साकार मानने से व्रिमतिषेध=परस्पर 
विरोध आता है, क्योंकि माकार ओर निराकार यह दाना परस्पर 
बिरोधी धर्म एक ही काल में एक पदार्थ में नहीं रहसक्ते, इसलिये 
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कक... 


बह परस्पर बिरुद्धधर्माश्रय न होने से सर्वदा एकरस कूटस्थ निर्ण है। 
स्वा० चाङ्कराचाय्य तथा रामानुज आदि आचाय्यो ने इस 
उत्पत्यऽसम्भवाधिकरण को जीव की उत्पत्ति के निषेध में लगाया 
है सो ठीक नहीं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति का निषेध ब्र० सु० 
२।३। १८ में स्पष्ट रीति से किया गया है, यदि यह अधिकरण 
भी जीव की उत्पत्ति का निषेध करता तो पुनरुक्ति दोष आता, 
इसलिये यह अधिकरण ईश्वर की उत्पत्ति का निषेध करता है, 
इस प्रकार तकंपाद के तकों की सङ्गति लगाने से सिद्ध 
हे कि यह पाद वैदिकददानो का खण्डन नहीं करता किन्तु 
अवैदिक तकों का खण्डन करता है। 
ननु-इस तर्कपाद में बोद्धो की फिछासफी के खण्डन से 
पायाजाता है कि. बुद्ध व्यासजी से प्रथम हुए हैं ! उत्तर -- 
ब्रो में उस फिळासफ़ी का खण्डन है जिसका आश्रय 
छेकर बुद्ध उठा, सूत्रों में कहीं बुद्ध का नाम न होने से उसके 
प्रथम होने में कोई प्रमाण नहीं ओर एतिहासिक विचार से भी 
बुद्ध महार्षेञ्यात से पीछे हुए हैं, इसलिये जहां२ हमने बौद्ध 
फिलासफी का नाम लिया है और बुद्ध के शिष्यों का नाम 
ळेकर खण्डन किया हे वहां सर्वत्र हमारा आशय उस फिळासफी 
के अनुयायी लोगों से है । 
ओर माध्वाचाय्ये, रामानुजाचार्य्य, निम्बाको चार्य्य, बल्लमा- 
चाय्यै, यह चारो आचार्य इस तर्कपाद में शङ्कर का ही शरण 
छेते हैं अथोत उक्त आचार्य भी सांख्य वेशेषिकादि मतों का 
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खण्डन करके ब्रह्म को अभिन्ननिभित्तोपादान कारण ही अपना 
खन्सड्य ठहराते हे, यह वह आचायय हैं जिनके विषय में एक 
आधुनिक मायावाद के ग्रन्थ में लिखा है कि।-- 
चार यार मध्वादिक जे हैं । 
. वेदविरुद्ध कहत सब ते हैं ॥ 
मध्वादिक को मत न प्रमानी। 
ये हम व्यासवचन ते जानी॥ 
` अ्थे-उक्त चारो मित्न जो मध्वादिक हैं, यह सघ देदबिरुद्ध 
कहते हैं, इसलिये इनका मंत मानने योग्य नहीं ॥ 
इति द्वितीयःपादः समाप्तः 


—F SPOS 


अथ तृतीयः पादः प्रारभ्यते 


वाणी 


सं०-द्वितीय पाद में ओतार्थ के साथ युक्ति विरोध का परि- 
हार करते हुए केवल तर्कबळ से वेदविरोधी मतों का खण्डन 
किया, अब प्रसङ्गसङ्गति से आकाशादिको की उत्पत्ति विधायक 
श्रृतिर्यो का परस्पर विरोध परिहार करने के लिये इस पाद्‌ का 
आरम्भ करते है: 
fs द्‌ ° 
न वियदश्वतेः ॥ १ ॥ 
पद०-न । वियद्‌ । अश्रुतः । 
पदा०-( अक्षतः) उत्पत्ति प्रकरण में श्रवण न पायेजाने 
हे ( वियद्‌) आकाश (न ) उत्पन्न नही होता ॥ 
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भाष्य-“ तदैक्षत, तत्तेजाऽसृजत ” छां* ६।३। 
३=उसने सङ्कल्प द्वारा तेज को उत्पन्न किया, इस्रादे उत्पत्ति 
विधायक श्रतियों में आकाशविषयक उत्पत्ति न पायेजञाने से 
सिद्ध है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती ॥ यु 

सं०-अब उक्त पूर्वेपक्ष का समाधान करते हैं।-- 


अस्तितु ॥ २॥ 
पद्‌०-अस्ति । तु। 
पदा०-( आस्त) आकाश उत्पन्न होता है । 
भाष्य-“तु” शब्द पूर्वपक्ष की घ्याटृत्ति के लिये आया है, 
श्रुति से आकाश की उत्पत्ति पाई जाती है,जेसाकि “ तस्मा- 
दा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ” तैश २। १॥ 
१--उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ । 


गोण्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 
पद०-गौणी । असम्भवात्‌ । 


पदा०-( असम्भवाद्‌ ) असस्भव होने से (गोणी) आकाश 
की उत्पात्ति गौण दै मुख्य नही । 


भाष्य-आत्मा को भांति निरवयव होने से आकाश की उत्पत्ति 
का सम्भव न होने वे “आर १ ०१2४ 
रान क कारण आत्मन आकाशशसम्भूतः 
शसादि श्रुति उपचार से आकाश की उत्पत्ति कथन करती हैं 
वस्तुतः नहीं । 
स०-अब उक्तं अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं ;- 
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शब्दाच्च ॥ ४ ॥ 


पद ०-शब्दात्‌। च। 

पदा०-( च) ओर ( शब्दाव ) शब्द से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है ॥ 

भाष्य-शब्द से भी आकाश की उत्पात्त का निषेध पाया 


जाता है,जेसाकि “ वायुझचान्तरिक्षच्रेतदमतम्‌ ” इह्दा° 
२। १। ३=बायु और अन्तरिक्ष=आक्राश यह दोनों अमृत हैं, 
इस वाक्य में आकाश को अमृत कथन किया गया है, और 
. अघृत वही होता हे जिसकी उत्पत्ति न. हो, इससे पाया गया 
कि आकाश को उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
सं०-ननु,एकही उत्पत्ति विधायक श्राति में “सम्भूत” शब्द 
गोण मुख्य केसे होसक्ता है ! उत्तर ;- 
< १०० श्‌ धळ 
स्याचर्कस्यत्रह्मशब्दवत्‌॥ ५ ॥ 
पद०-स्याव । च | एकस्य । ब्रह्मशब्दवत्‌ । 
पद्‌।०-( बह्मशब्दवत ) ब्रह्म शब्द की भांति ( एकस्य ) 
एक ही सम्भूत शब्द का ( स्यात्‌ ) गौण मुख्य अध होसक्ता है। 
भाष्य-“ तपसा चायते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते” 
सुण्०१। ९ । ८=अपने प्रयत्ररूप तप से ब्रह्म जाना जाता और 
उसी से प्रक़्तिका आविर्भाव होता है, “तस्मादेतदूजद्मनाम. 
रूपमन्नञ्च जायते ” युण्ड° १। १ । ९=उसी परमात्मा 


से ब्रह्म-प्रकृति काय्यांकार होकर नाम रूप वाली होती हे, जिस 
प्रकार एक ही प्रकरण पठित उक्त दोनों वाक्यों में प्रथम ब्रह्म 
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झब्द का सुर्य अर्थ परमात्मा और दूसरे वाक्य में ब्रम ब्द 
का प्रतिरूप अथ गोण पाया जाता है इसी प्रकार भुत. 
में एकवाक्यगत “ सुम्भूत ” शब्द योग्यता बळ मे गौण तथा 
मुख्य दोनों प्रकार के अर्था में आता है अथोद जब .सम्भूत 
शब्द का “ आकाश ” पद के साथ सम्वन्ध होता है सब्र इसमें 
उत्पत्तिरूप अर्थ औपचारिक मानाजाता है मुख्य नहीं, क्योंकि 
आकाश में उत्पत्ति की योग्यता नहीं पाई जाती, इसाळेये उसकी 
उत्पत्ति मानना ठीक नहीं ॥ है 
स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का दो सूत्रों से समाधान करते ई :- 
प्रतिज्ञा5हानिरव्यतिरिकाच्छब्देम्ध ६ ॥ 
पद ० -प्रातिज्ञाइइानिः । अव्यतिरेकाद । शब्देभ्यः । 
पदा ०-६ अव्यत्तिरेकाव ) उत्पत्ति अंश में वायु आदि से 
आकाश का भेद न पाये जाने के कारण ( प्रतिज्ञाऽहानः ) पदा- 
अमात्र विषयक उत्पत्ति की प्रतिज्ञा बनी रहती है और (शब्देभ्यः) 
शब्द से भी ऐसा ही पाया जाता है । 
भाष्य-“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” वैचि० 
३ । १८जिससे यह सब भूत उत्पन्न होते हैं वह ब्रह्म है, इस 
वाक्य में जो भूतमात्र की उत्पत्ति विषयक प्रातिज्ञा कीगई है 
वह तभी रहसक्ती है जब आकाश की उत्पत्ति मानीजाय, और 
“तस्मात्‌ आत्मन आकाशःसम्भूतः”-5परमात्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ, इसादि वाक्य स्पष्टतया आकाश की उत्पत्ति कथन 


करते हैं, इसलिये आकाश की उत्पत्ति को गौण कथन करना 
समीचीन नहीं। 
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ओर जो पछि बृहृदा० २। ३। ३ में आकाश को असुत 
कथन किया है वह करपस्थायी होने के अभिप्राय से है सर्वथा 
उत्पत्तिशून्य होने के आभिभाय से नहीं, इसलिये आकाक्ष की 
उत्पत्ति माननी चाहिये ॥ 


यावदिकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७ ॥ 
 पद०-यावत्‌ । विकार । तु। विभागः । लोकवत्‌ । 
पदा०-( दु ) और ( यावत, विकारं, विभागः ) काय्यमात्र 
का भेद पायेजाने से ( लोकवत्‌ ) लोकिक घटादि पदाथा की 
भांति आकाश उत्पत्ति वाला हे । 
भाष्य-जिसप्रकार ढोक में विकार=्कार्येरूप घटपटादि 
पदा. परस्पर भिन्न होने से उत्पत्ति वाले हें इसीभ्रकार आकाश भी 
इतर द्रव्यां से भिन्न होने के कारण उत्पत्ति वाला है अथार्द 
उसमें अन्य पदार्था से विलक्षणता का देतु शब्दगुण पायेजःनि से 
स्पष्ट हे कि आकाश उत्पत्ति वाला भाव पदार्थ है निस नहीं। 
` स्रणरहेकि “ आकाशवत्सवगतःचनित्यः ” 
तै० १। ६। २>ब्रह्म आकाश की भांति सर्वव्यापक तथा निस 
है, इसादि वाक्यों में जो आकाश के सहश ब्रह्म निस कथन 
किया है उस्तका यह अभिप्राय नहीं कि वस्तुतः आकाश निल है 
किन्तु कल्पस्थायी होने के कारण आकाश में औपचारिक नित्यता 
“मानकर त्रझगत नित्यता के बोधनायै दृष्टान्त का प्रयोग किया है 
सर्वोच्च में सहशता के अभिप्राय से नहीं । 


क 
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और जो स्वामी ० चा० के मत में इस सूध का यह 
व्याख्यान कियागया है कि जो भेदवाळा होता है वह विकारी 
` होता है, इसलिये आकाश भी परमात्मा से भिन्न होने के कारण 
विकारी है ! सो ठीक नहीं,क्योंकि इस आशय कास म गन्धषाश्च 
भी नहीं पाया जाता, और यह बात तर्क सें भी तुच्छ ज्ञात होती 
है कि यदि भिन्न होना ही विकारी होने का हेतु हेतो ब्रह्म भी 
अन्य द्रव्यों से भिन्न है फिर वह विकारी कयां नहीं, यादि यह 
कहाजाय फि जड़ द्रव्य तो करिपत हैं इसलिये उनकी सत्ता 
सिद्ध नहीं होसक्ती तो उत्तर यह है कि जव कारिपत थे सतो 
सूत्रकार को भेद हेतु से इनके मिथ्यात्व सिद्ध करन का 
द्या प्रयोजन ! और मिथ्या पदार्थ का विकारी होना 
भी किसी प्रमाण से नहीं पाया जाता, इसलिये गर्छौं 
५ विभाग ” शब्द से तात्पय्य उस भेद काहे जो दव्यो को 
अपने वैलक्षण्य से परस्पर भिन्न करता है, और उक्त वेलक्षण्य 
के हेतु जड़ द्रव्यो के गुण हैं, अतएव घाञ्द गुण से भिन्न होने 
के कारण पृथिवी आदि पदार्थों के समान आकाश को उत्पचि 
विनाश वाला मानना हीं ठीक दे। 
 स०=अत्र उक्त अर्थ का वायु में अतिदेश कथन करते हूँ? 


एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ <॥ 
पद्‌ ०-एतन । मातरिश्वा । व्याख्यातः ! 
पदरा ०-( एतेन) आकाश की उत्पत्ति कथन करने से. 
(मातरिश्वा) बायु की मी (व्याख्यातः) उत्पत्ति जाननी चाहिये । 
भाष्य-जिसप्रकार श्रुतिप्रमाण से आकाश की उत्पास पाई 
जाती हे इसी प्रकार वायु की उत्पत्ते का लिङ्ग पायेजान से बह 
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शी आकाश की भांति उत्पत्ति विनाशशाली पदाथ है नित्य नहीं । 
सं०-ननु, आक्राशादि पदाथा की भांति अपने गुणो से 
विलक्षण होने के कारण ब्रह्म भी उत्पत्ति वाळा होना 
ष्शाहिये ! उत्तरः 
असम्भवस्तु सतोऽञुपपत्तः॥ ९ ॥ 
पद ०-असम्भवः । तु । सत; । अनुपपत्तेः ॥ 
पदा०-(तु ) निश्चय करके ( अनुपपत्तेः) उपपत्ति न पाये 
जाने से ( असम्भवः ) ब्रह्म की उत्पत्ति सबेथा असम्भव है । 
भाष्य-त्र्म की उत्पत्ति में कोई युक्ति नहीं पाई जाती ओर 
न कोई प्रमाण मिलता है प्रत्युत सेता> ६ ।९ में परमात्मा विष- 
यक इस प्रकार बणन पाया जाता दे. किः 
नतस्य कश्चित्पातेरस्ति लछोके- 
न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गस्‌ । 
सकारणं करणाधिपाधिपो- 
नचास्य काश्चेजानिता नचाधिपः ॥ 
अर्थ-न उसका कोई पति, न उसका कोई नियन्ता, नाही 
उमका कोई लिङ्ग है, न उसका कोई रचायेता और नाही उसका 
कोई अधिपति है, बही सबका उत्पन्न करने वाला और चिदचिद्‌ 
का नियन्ता है, इत्यादि प्रमाणों से ब्रह्म की उत्पत्ति का स्प्टतया 
निषेध पाया जाता दे। 
` स०-अब उक्त अर्थ का तेज में आतिदेश कथच करते हैँ: 
तेजोऽतस्तथाह्याह ॥ १० ॥ 


पद ०-तेजः। अत; | तथाहि। आइ । 
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पदा०-( अतः) इसलिये (तेजः) अग्नि भी काय्येरुप है, 
क्योंकि (तथाहि, आह ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है । 

भाष्प-“वायोरम्निः?=वायुसे अग्नि उत्पन्न होती ह,इत्यादि 
आतवचनो से अग्नि की उत्पत्ति पाये जाने के कारण उसको 
काय्थरूप मानना ही समीचीन है । 

स०-अब जलों की उत्पत्ति कथन करते हैं 


आपः॥ ११ 0 
पद्‌०-आपः। 
पदा०-(आपः ) जल भी उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते ई । 

सं--“ ता आप ऐक्षन्त वहः स्याम प्रजायेमहीति 
ता अन्नमसृजन्त” छा" ६।२। ४=जलो ने इच्छा. की 
कि इम बहुत हों, उन्होंने अन्न को उत्पन्न किया, इस विषय 
वाक्य में अन्न के अथे ज्रीदि यवादि अथवा पृथिवी के हे! इस 
सन्देह की निटत्त के लिये “ एथिव्यधिकाराधिकरण ” का 
आरम्भ करते हँ;-- 


एथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२॥ 
पद्‌ ०-प्रथिवी । अधिकाररूपदाब्दान्तरेभ्यः । 
पदा०-(पथिवी) अन्न शब्द के अर्थ यहां थिवी के हें, 
क्योंकि ( आविकाररूपदाब्दान्तरेभ्यः) अधिकाररूप तथा शब्द 
से ऐसा ही पायाजाता है । 

माष्य-उक्त श्रुतिवाक्य में अन्न शब्द से एथिवी का ग्रहण 
है अहि यवादि रूप अन्न का नहीं, क्योंकि “ तृस्तेजोऽसजत ” 
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छां० ६। ९। ३-उसने तेज को उत्पन्न किया“तदपो ऽसृजत” 
छां० ६। २। ३८उसने जर्ला को उत्पन्न किया, इत्यादि खुष 
बोधक वायो में महाभूतो का अधिकार पाया जाता है ओर इसी 
अधिकार में अन्न शब्द के पढ़े जाने से वह भी महाभूता के 
अन्तर्गत प्रथित्री का बोधक है, ब्रीद यवादि का नहीं, 
ओर दूसरी बात यह है कि “यकृष्णतर्दन्नस्य”छाँ० ६ । 
४ । २८ जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है, इस वाक्य 
में जो असन को कृष्णरूप वर्णन किया गया है वह 
भी विशेषतया एथिवी में पाया जाता हे, ओर शब्द भी उसी 
को वर्णन करता है, इससे सिद्ध है कि अन्न नाम यहां पृथिवी 
का ही है अन्नादे का नहीं। 

स०-ननु, "तत्तेज एक्षत”=तेन ने इच्छा की, इत्यादि 

बक्या से तेजादि जड़ पदार्थों में सृष्टिविषयक करवेल पायाजाता- 
ब्रह्म में नहीं! उत्तरः | 


तदभिध्यानादेव तु तल्लिझात्सः ॥१३॥ 
पद्‌०-तदाभिध्यानात्‌ । एव। तु । वल्िड्भाव । स! । 
पदा०-( तदाभिध्यानात्‌ ) ब्रह्म के ईक्षणरूप सङ्कल्प से 
(एब ) ही तेजादि में रेष्टिकतेत्व हे, क्योंकि ( तलिड्राव) शब्द 
प्रमाण से ( सः) वह्म ही कर्ता पाया जाता है । 

भाष्य-“ तु? शब्द पूर्वपक्ष की व्याहृत्ति के लिये आया है, 
“ तत्तेज ऐक्षत, ता आप ऐश्षन्त ”=तेज ने इच्छा की 
जळो ने इच्छा की, इसादि वाक्यों द्वारा तेजादि पदार्थों में जो 
ईक्षण पाया जाता है वह ब्रह्म के ही सङ्कल्प से है स्वतः नहीं 
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अर्थाद्‌ चेतन होने से ब्रह्म में दी सृष्टि रचना का सङ्करप सुर्य 
है उसके सम्बन्ध द्वारा तेजादि में गोण ईक्षण पायाजाता है, 
जैसाकि बृहदा० ३ । ७। ३ में वर्णन किया हे किः 
९ ~ ७०७ 9 a वैद 
यः पृथिव्यां तित्‌ पथिव्या अन्तरो ये थिवी न वेद्‌ । 
छै Ca RL 90००० 
यस्य पृथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयति ॥ 
अधथ-जो एथिवी में रहता, जो प्रथिवी. का अन्तरात्मा है 
जिसको एथिवी नहीं जानती, जिसका एथिवी शरीर है और जो 
पृथिवी के भीतर व्याप्त होकर नियमन करता है वही बरहम है, 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट दै कि नियम्यानयामकभाव सम्बन्ध 
द्वारा तेजादि पदार्था में ईक्षण औपचारिक और ब्रह्म में मुख्य 
है, इसलिये सृष्टि का कर्ता वहा ही है अन्य तेजादि नहीं ॥ 
सं०-भूर्तो की उत्पत्ति का क्रम कथन करके अब उनके लय 
का क्रम निरूपण करते ऐं! 


विपर्ययेण तु क्रमोञ्त उपपद्यते च ॥१४॥ 
पद ०-विपर्य्ययेण । तु । कम; । अत; । उपपद्यते । च। 
पदा०-( च ) और ( उपपद्यते ) युक्ति से पायाजाता है 

कि .( अतः ) उत्पत्तिक्रम से ( बिपय्येयेण, क्रम; ) थूतों का 

लयक्रम विपरीत हे ॥ 

___ भाष्य-“ तु” शब्द बिपरीतक्रम के निश्चयाथ आया हें, 
जिप्तप्रकार से भूतो की उत्पत्ति वर्णन की है उससे उनके छय 
का क्रम बिपरीत है अर्थात्‌ जैसे लोक में सीढ़ियों पर 
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चढुन वाले का कम उतरने काल से बिपरीत होता हे इसीप्रकार 
पृथिवी आदि का अपने २ कारण में ल4क्रम उत्पत्ति से विपरीत 
जानना चाहिये, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन उपनिषदाय्य- 
भाष्य ” में किया हे, विशेषाभिलाषी वहां देखळें ॥ 

स०-अब्र इन्द्रियों की उत्पत्ति का भरतोत्पत्तिक्रम से विरोध 
परिहार करन क लिये “ अन्तराविज्ञानाधिकरण ” का प्रारम्भ 
करते हैं 

3 ॥ २ he ~~ ~ 
अन्तरावज्ञांनमनंसी कमण ताङ्काद- 
४” "१ Lam २, ६ 
तचन्नावशबातू॥ १५ ॥ 

पद्‌०-अन्तरा । विज्ञानमनसी । क्रमेण । तछिद्ञाव । इति। 
चेव । न। अविशेषात । . 

पदा०-( वल्लिड्राव ) सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों से (अन्तरा ) 
आत्मा ओर भूतों के मध्य ( विज्ञानमनम्ती ) विज्ञान तथा मन की 
उत्पत्ति का क्रम पायाजाता हे, इसलिये (क्रमेण ) इन्द्रिय विषयक 
उत्पत्तिक्रम का भूतोत्पत्तिक्रम से विरोध है ( चेत्‌) यदि 
( इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (औवशेषाव) 
इन्द्रियोत्पत्ति वाक्य भें उत्पत्तिक्रम का मेद. विवक्षित नहीं ॥ 


भाष्य-मुण्डकोपनिषदू में भूतोत्पत्ति से प्रथम विज्ञान=इन्दर- 
य बुद्धि आदि की उत्पत्ति का वर्णन है और तैत्तिरीय में इस 
से विपरीत पायाज़ाता है, जेसाकि 
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एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्दियाणि च। 
खं वायुज्यॉतिरापः थिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
अधै-प्राण, मन,चक्लुरादि इन्द्रिय, आकाश,बायु, अभि, जछ, 
पृथिवी यह सब उसी पग्मात्मा से उत्पन्न हुए हें जो सब से निरति- 
धाय ऐश्वर्याला होने के कारण “ ब्रह्म ” कहाता है, इस वाक्य | 
में इन्द्रियोत्पात्त के अनन्तर भृतोत्पत्ति का वर्णन है और 
“ आत्मनः आकाशः सम्भूतः ” इस तेत्ति० वाक्य में 
इन्द्रियोत्पात्त मे प्रथम ही भूतोत्पात्त का प्रतिपादन करने से स्पष्ठ 
है कि उक्त दोनों श्रुतिवाक्य परस्पर विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादक 
होने से अमङ्गत हैं ? यह कथन इसलिये ठीक नहीं. कि सु? २। 
१।३ में प्राण आदि का उत्पत्तिक्रम विवक्षित नश केवल 
उत्पत्तिमात्र विवक्षित हे, अतएव तत्तिरीय वाक्य से उक्त वाकय 
का विरोध री आमक्ता ॥ 
तात्पस्य यह हे कि “पाठक्रम से अर्थक्रम वलिष्ट होता है” 
ग्रह नियम है.इस नियम के अनुमार जो “आत्मन आकाशः 
सम्भतः” इम वाक्य में पञ्चमी विभाक्ते द्राग आकाशादि पदारथ 
विषयक परस्पर कोय्यकारणभाव का आर्थिकक्रप हे उसका 
सुण्डक श्रुति से बाध नहीं होसक्ता, दूसरी बात यह है कि 


“ अन्नमय हि साम्प मनः आपा मयः प्राणस्तेजा 
मयी वाक ” छान्दो२ ६॥५।५८ मन अन्न का, प्राण जल का, 


बागिन्द्रिय तेज का विकार दै, इयाद्‌ श्रुतियों में मन आदि को 
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स्पष्ट्तया भौतिक कथन करने से सिद्ध हे कि भूतों की उत्पात 
के अनन्तर है मन आदि भौतिक पदार्थों की उत्प होसक्ती 
है अन्यथा नहीं, इस प्रकार तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार सुण्डक 
श्रुति का अथेक्रम लापन करने से दोनों वाक्यों में किती 


NX 


प्रकार का विरोध न होने के कारण उनको असङ्गत कथन करना 
केवल साहसमात्र हे ॥ 


स०-अब जीव विषयक श्रुतवाक्या का विरोध पारिशर 
करन के लिय “ चराचरव्यपाश्रयाधिकरण ” का प्रारम्भ 
करते हैं।-- 
चराचरव्यपाश्रयस्तुस्यात्तद्व्यपदेशो 
माक्तस्तद्गावभावित्वात्त ॥ १६॥ 


पद्‌ ०-चराचरव्यपाश्रयः । तु । स्याद्‌ । ततूव्यपदेशः । 
भाक्तः । तंदभावभावित्वाद । 


पदा०-( तद्भावभावित्राव ) शरीर की वासनाओं से युक्त 
होने के कारण (चराचरव्यपाश्रयः ) चराचर भूतो में होने वाला 
{ तद्व्यपदेशः ) जन्मप्ररण व्यवहार जीव में (भाक्तः) औप- 
चारिक ( स्याद ) है॥ 

भाष्य-“ जातो देवदत्तः ”=देवदच्त उत्पन्न हुआ, 
“प्रतो यज्ञदत्तः”=अङ्गदत्त मरगया, इसादि जो जीव में जन्म 
प्ररणादि व्यवहार प्रतीत होता है वह शरीरसम्बन्ध से औपचारिक 
है बुख्य नही,मुख्य उत्पत्तिविनाश चराचर शरीरों में ही पाये जाते 
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हैं, क्योंकि जीव स्वरूप सें अनादि नित्य है और जो भावपदार्थ 
अनादि निस होता हे उसका उत्पत्ति विनाश कदापि नहीं 
होसक्ता, इसी अभिप्राय से छाँ० ६ । ११। ३ में वर्णन 
किया है कि !-- 

“जीवापेतं वाव किलेदं ग्रियते नतु जीवो ग्रियते ” 

अर्थ-जीव से रहित होकर शरीर नष्ट होजाता है पर शरीर 
नाश से जीवनाश कदापि नहीं होसक्ता, यादे कोई दुराग्रहवश्षाद 
ऐसा माने तो अकृताभ्यागम दोष की प्राप्ति होगी अथात्‌ किये हुए 
कर्म फल का नाश और न किये हुए कर्म कळ की प्राप्ति रूप 
दोषों का निवारण करना दुःमाध्य ही नहीं किन्तु असम्भव होगा, 
इसलिये शरीर सम्बन्ध से जम्म मरण व्यवहार जीव में ओपाधिक 
हैं वास्तावेक नहीं, यही मानना ठीक हे । 

स०-ननु, यदि जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता तो अशिंविस्फु- 
ह्विज्ञादे दृष्टान्वा से उसकी उत्पत्ति निरूपण करक उसको वक्ष 
का अश केसे कथन किया गया है! उत्तरः 


नात्माश्रुतेनित्यत्वाचताभ्यः ॥ १७ ॥ 
पृदू०-न । आत्मा । अश्रृतेः। नित्यत्वाद्‌ । च। ताझ्य | 
पदा ०-(अश्रृतेः) उत्पक्तिविधायक श्रुति के न पायेजाने (च) 
और ( ताभ्यः ) श्रुतियों द्वारा नित्य कथन करने से ( आत्या) 
जीवात्मा ( न) उत्पन्न नहीं होता । 
भाष्य-जीवात्मा की उत्पत्ति ये कोई श्रुतिवाक्य नहीं पायाजाता 
और नाही उसकी उत्पात का साधक कोई तर्क मिळता है मत्युतत 
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अनेक श्रातिवाक्य उसका आवनाशा प्रातपादन करते हे जसाकि 
कठ० २ । २८ म वणन किया ह कः 


न जायते प्रियते वा विपश्चित- 

नायं कुताश्चिन्न बभूव काश्चत्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो- 
न इन्यते इन्यमाने शरिरे ॥ | 

थ-नित्य चेतन्यस्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता, न मरता, 
न कोई उमका उपादानकारण और नाही उसमे कोई काय्य 
उत्पन्न हाता हे किन्तु वद अजन्मा, नित्य तया अनादि होने से 
देहनाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, इसा भाव को छां०, 
६।११।३ में यां स्पष्ट किया हं कि“न्‌ जीवो ग्रियते सजीव 
मृत्यु को प्राप्त नही होता, इत्याद अनेक प्रमाणा से जीव का जन्म 
न पाये जाने के कारण उसमे जन्मादिभावा को आपाधेक मानना 
ही समीचीन हे, ओर जो कह कहा ह कि वृहदा ० २।१। २० में 
अग्िविस्फुल्लि इदृष्टान्तद्रारा जीव त्रह्म का अंश होने स उत्पात 
वाला है, सो ठीक नहीं, क्योंकि उक्त इष्टन्त म कवळ चतनलन 
जीव ब्रह्म का माइव्य हे ब्रह्म से जीव का उत्पात्त किवा जीव 
ब्रह्म का अभेद अभिषेत नहीं अयात्‌ जीव व्रह्म क अभद बाधक 
'वाक्यों में जीव चेतनतेन त्रझ्न के सदश ह आर अन्य पाकृत 
पदार्थ मत्तानात्र से उसके सदश है यदे ताल्यय्थ हैं, इसलिये उक्त 
ट्प्रान्त से जीव की उत्पात्त मानना ठीक नहीं, जीव ब्रह्म के 
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अभेद का विस्तारपूवक खण्डन तथा अग्निविस्फुलिङ्गादि इष्टान्ता 
का आशय “ उपनिषदास्येभाष्य ” में विस्तारपूर्वक वर्णन 

किये जाने से यहां विशेष लिखने की आवश्यक्ता नहीं। 

स्मरण रहे कि जिनक मत में ब्रह्म ही भूजकर जीव 
बन गया हे उनके मत में यह अधिकरण कदापि संगत नहीं होसक्ता, 
क्योंकि यहां स्पष्ट जीव की उत्पात्त का निषेध पाया जाता है और. 
ब्रह्मकारणवाद में जीव ब्रह्म का कार्य्ये होने से नित्य नहीं 
होसक्ता, दूसरी वात यह है कि एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की 
प्रतिज्ञा भी उनके मत में तभी ठोक रहसक्ती है जब पदायेमात्र 
की ब्रह्म से उत्पत्ति मानकर उसी में सव का लय मानाजाय 
प्र ऐसा न होसकने से स्पष्ठ हे कि मायावादियों के सत घें 
आत्माधकरण” का छापन करना सवथा असम्भव इ, इस 
प्रकार जब जीव ब्रह्म न इआ तो फिर “ अहब्रह्या स्मि ” 
बृहृदा०१।४ १० “ तत्त्वमसि “छां० १०७ इत्यादि वाक्यों 
स उसका ब्रह्म कसं बनावेगे, आर “ प्रातेज्ञाहानिर- 


व्यतिरेकात्‌” त° सु० २।३। ६ “ यावद्विकारन्तुवि- 
भागोलोकवत”ब"म० २।३।७३न मूत्रो में जो स्वामी श० चा०ने 
अद्वेतवाद की व्यवस्था इस प्रकार बांधी है कि कोई पदाथ ब्रह्म से 
भिन्न नहीं ब्रह्म ही सबका अभिन्नानिमित्तोपादानकारण है, यह 
व्यवस्था इस अधिकरण में सर्वथा निस्सार भरीत होती है,क्योंकि 
यहां मूत्रकार ने मुक्तकण्ठ से जीवात्मा की उत्पत्ति का निषेध किया है ' 
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ओर जो स्वामी श०चा०जी ने इस अधिकरण में जीवात्मा 
सथा अझविषयक दोनों प्रकार कें वाक्य भिछाकर 
जीवात्मा की उत्पत्तिका निषेध करते हुए अथतः ब्रह्म की उत्पत्ति 
का निषेध माना दे सो ठीक नहीं, क्‍योंकि यहां ब्रह्म का कोई 
प्रकरण नही, यदि मान भी लियाजाय कि यह प्रकरण ब्रह 
की उत्पत्ति का निषेधक हे तो भी आग्रेम “ज्ञाधिकरण” के साथ 
इसकी सङ्गति नहीं रूगपक्ती, क्योंकि इसमें जन्म मरणादि ऐलु 
जीव के बोधक हें ब्रह्म के नहीं । 
' सै०-अब तङ्गसङ्गति से. जीवात्मा को ज्ञाता कथन करते हेः- 
ज्ञोऽतएव ॥ १८॥ 
पदद०-ज्गः। अतः | एव । 
` पदा०-( एव) निश्चयकरक ( अतः ) शब्दभमाण पाये 
जाने से जीवात्मा ( ज्ञः ) ज्ञाता दै । 
` भाष्य-जीवात्मा ज्ञाता है ज्ञानमात्र नहीं, क्योंकि. 
शब्दप्रमाण से ऐसा ही पाया जाता है, जेसाकि 
“थ्‌ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा” छा००१२।४- 
जो यह जानता है कि में गन्ध को अनुभत्र करता है वह “ आ- 
त्मा” है, इत्यादि अनेक प्रमाणों द्वारा जीवात्मा के ज्ञाता होने से 
सिद्ध है कि वह मायावादियों के माने हुए आत्मा के. समान 
केवल ज्ञानस्वरूप नहीं किन्तु ज्ञाता है और जो 
स्वामी श० चा० जी का कथन हे कि औवद्यारूप उपाधिद्वारा 
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जीवात्मा में ज्ञातृत्व भान होता है स्वतः नहीं, क्योंकि शद्ध में 
ज्ञातृत्व का होना असम्भव दै ! इसका उत्तर यह है कि यहां सूच- 
कार ने स्पछतया शुद्ध में ही ज्ञातृत्व माना है किसी उपाषिद्वारा. 
नहीं, इसी अभिप्राय से कठ० ४ । ३ में यों वर्णन किया है कि 


“थेन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शाश्मेथुनानितेनेव 
विजानाति०”=ना रुप,रस ,गन्ध,स्पश तथा शब्दादि विषयों का 


अनु भव करता है वह“आत्मा” है, यदि शाका वात्पय्य जीवात्मा 
के ओपाधिक ज्ञात में होता तो शुद्ध को रसादि का ब्वाता 
कदापि वर्णन न किया जाता पर उक्त वर्णन पाये जाने से स्पष्ठ 
है कि जीवगत ज्ञातृत्व धर्म ओपाधिक नहीं किन्तु इच्छादि की 
भांति शुद्धस्वरूप जीवात्मा का एक धर्मविशेष है, और जो 
इस प्रकरण में स्वामी झं०चा०जी ने दृहदारण्यक के बहुत से वाक्य 
उद्धव करके जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन की हे उनका समाधान 


हम “ वाक्यान्वयात्‌ ” त्र? खु? १।४॥। १९.में कर आथ ६ 
कि यह वाक्य ब्रह्म प्रकरण के हैं जीव प्रकरण के नहीं ओर उन 


वाक्यों को उद्धव करके मायावादी स्वामी यह नहीं सिद्ध कर 
सक्ते कि वह वाक्य ज्ञानस्वरूप वर्णन करते हैं क्‍योंकि 
“नहिविज्ञातुर्विज्ञातेविपरिलोपोविद्यते 'इहृदा ० ४३३०७ 
ज्ञाता के ज्ञान का छोप नहीं होता, इसादि वाक्यों से परमात्मा 
को भी ज्ञान वाळा कहा है ज्ञानमात्र नहीं, ज्ञानमात्र मानने से 
पायावादियों के मत में यह फल है कि वह ज्ञाता होना माया 
उपाधि से मानते हैं और उनके मन्तव्यानुसार आत्मा मे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९० वेदान्ताय्यभाष्ये 


९ 0१ 


स्वरूपभूत ज्ञातृत्व नहीं, वेदिकमत में ज्ञाता होना किसी 
उपाधि से नहीं आता. किन्तु आत्मा का स्वाभाविक गुण है। 
ननु-यदि ज्ञाता होना स्वभाविक गुण है तो वह सुषुप्ति आदिको 
में क्यों नहीं भान होता ! उत्तर-सुर्पाप्त आदिको में उसका तिरो- 
भाव होजाता हे अर्थात अविद्यादि दोषों से दब जाता है नाश 
नहीं होता, और मायात्रादियों के मत में तो जबतक मायिकभाव 
उसके साथ न मिले तब तक उनका आत्मा पापाण सदृश रहता है, 
आत्मा को ज्ञानस्वरूप मानना उनका कथनमात्र हे वास्तव में 
ज्ञान का गन्ध भी उसमें नहीं ॥ 

स०-अब्र जीवात्मा को अणुपरिमाण कथन करने के लिये 

४ उत्क्रान्तिगत्यधिकरण ” का आरम्भ करते हैं; 


उत्क्रान्तिगत्यागर्तानाम्‌ ॥ १९ ॥ 

पद०-एकपद० । 

पदा ०-( उत्क्रान्तिगयागतीनाम ) उत्क्रान्ति, गात तथा 
आगति पाये जाने से जीवात्मा अणु है। 

भाष्य-उत्क्रान्ति=देहपात के समय शरीर से निकळजाना 
गति=चलना आगति=पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश करना, सादि 
क्रियायों के पायेजाने से जीवात्मा अणु हे विभु नहीं, क्‍योंकि 
विशु में उत्तान्ति आदि क्रियाओं का होना सरमया असम्भव 
है, जेसाकि आकाशादिकों में देखाजाता है, इसलिये अणुपरिमाण 
मानना ही ठीक हे ॥ 

मं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :-- 
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स्वात्मनाचोत्तश्योः ॥ २० ॥ 

प॒द ०-स्तात्मना । च । उत्तरयोः ॥ 

पदा०-( च ) और ( उत्तरयोः ) गति तथा आगति का 
( स्वात्मना ) आत्मा के साथ सम्बन्ध होने से जीव अणु है । 

भाष्य-गति तथा आगति का आत्मा के साथ निरन्तर 
सम्बन्ध है अर्थात्‌ प्रथम शरीर से स्वत्व सागने पर विशु 
आत्मा में उत्क्रान्ति होसक्ती है परन्तु गति आगति यह दोना 
घर्ष विशु आसमा में नहीं होसक्ते किन्तु अणु वा मध्यम 


चण ~ 


परिमाण वाले में होते हें परन्तु आत्मा के मध्यम परिम्राण 


he 


का तपाद में खण्डन किमेजाने के कारण परिशेष से जीव को 


[a] Fe 


अणुपरिमाण बाला मानना ही ठाक इ॥ 


स०-अव उक्त अर्थ को पूर्नपक्षद्रारा समाधान करते हुए 

विशेषरूप से अणुत्राद का समथन करने है: 
= NEON NS Lae 
नाणुरतच्छुतारातचन्नतराथकारीत ।२१। 
चय 

पद०-न । अणुः। अतत । श्रुतः । इति । चत । ने । 
इतराधिकाराव । 

पदा ०-(अतत तः) शब्द प्रमाण न होने मे जीव अणु (न) 
नहीं (चत्‌ ) याद (इत ) ऐसा कहाजाय तो (न ) ठीक नहीं, 
'क्योंकि ( इतराधिकारात ) विभुबोधक वाक्यो में परमात्मा 
का ओत्रकार पायाजाता दै ॥ 
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भाष्य-“स॒ वा एष महानज ०” बृहदा? ४॥ ४ २२= 
आत्मा महान्‌ तया अज है, इसादि वाक्यों में आत्मा की बिशुता 
पायेजाने से उसको अणु मानना ठीक नहीं! इसका उत्तर यह है 
कि उक्त श्रातवाक्य ब्रह्म प्रकरण में पढ़ागया है जीव 
प्रकरण में नदी, इसलिये जीव के अणु स्वरूप में कोई बाधा नहीं । 
स०-अब जीव की अणुता में शब्दप्रमाण कथन करते हैं।- 
स्वशब्दोन्मानाम्याँ च ॥ २२ ॥ 


पद०-स्वशब्दोन्मानाभ्यां। च | 


पदा०-(च ) ओर ( स्त्रशब्दोन्मानाभ्यां ) स्वशब्द तथा 


उन्मान-परिमाणबोधक वाक्यों से उक्त अथ की सिद्धि 
होती है॥ 

भाष्य-स्वशब्द-जीववाची शब्द और उसके परिमाण 
बोधक वाक्यों से-भी यही पायाजाता है कि जीवात्मा अणु दै 
ज्रेप्ताकि ; 


“एषोऽणुरात्मा चेतसा वोदितव्यी- 
यस्मिन्प्राणाः पञ्चधा संविवेश” पुर ३।२८। 
अधे-जिसके आश्रित होकर पांच प्रकार का प्राण चेष्टा 
करता है वह आत्मा शुद्ध चित्त से जानाजाता है, यहां जीवात्मा 


को साक्षाद अणु शब्द द्वारा भाणधारी वर्णन करने से स्पष्ट है. 


कि वह आकाशादि के समान विशु नहीं ओर खे० ५। « में 
जीव का उन्मान=प्राप यों वर्णन किया है किः 
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बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः सविङ्गेयः सचानन्त्याय कल्प्यते ॥ 
अरथ-जिसपरकार बाल के अग्रमाग का सोवां भाग करके 
फिर उसका सोवां भाग करने से सूक्ष्मता होती है इसी पकार भीष 
का सूक्ष्महप जानना चाहिये । 
स०--ननु, यदि जीवात्मा अणु है तो शरीर के एकदेश मे 
रहकर सारे शरीर को चेतनता केसे देसक्ता है ! उत्तरः 


आविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥२३॥ 

पद०-आविरोधः । चन्दनबत्‌ । 

पदा०-(चन्दनवव ) चन्दन की भांति ( अविरोधः)जीव के 
अणुवाद में कोई बिरोध नहीं । 

भाष्य-जिसप्रकार शरीर के किसी एकदेश में चन्दन छगानि 
से सर्वत्र शीतलता का अनुभव होता है इसी प्रकार जीवात्मा 
शरीर के किसी एकदेश में रहकर सुखदुःखादि का अनुभव करं 
सक्ता है, क्योंकि उसकी चेतनता सब शारीर में व्याप्त हे, इस 


लिये कोई दोप नदी । 
स०-अब उक्त अर्थ का अक्षेपपूर्वेक समाधान करते हल 


अवस्थितिवेशेष्यादितिचेन्नाभ्युपगमातू 
ह्ादाह ॥ २४॥ 


पद्‌ ०-अवस्थितिवेशेष्याव । इति । चेद। न। अभ्युपगंषाद। 


हदि । हि। 
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पदा०-( अवार्थितिवैशेष्यात्‌ ) चन्दनव्याे की विशेषता 
पाये जाने से उक्त दृष्टान्त असङ्गत है (चेत्‌ ) यदि (इति) ऐसा 
कहाज़ायतो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (हि) निञ्चयकरदे 
आत्मा फो ( हृदि ) हृद्रयदेश में ( अभ्युपगमात्‌ ) स्थिति 
पाई जाती है । 
भाष्य-चन्दन का शारीर के एकदेश में होना पाया जाता 
है पर जीवात्मा का एकदेश में होना कथन नहीं किया गया? 
यह शङ्का इसलिये ठीक नही कि हृदयदेश में उसका स्वीकार 
पाया जाता है, जसाके “ स वा एष आत्माहदि ” छां०९। 
३।३=निश्चयकरके यह आत्मा हृदयदेश में विराजमान हे । 


तारपय्ये यह हे कि चन्दन के ममान एकदेश में व्याप्त होकंर 
आत्मा को चेतनता सब शरीर में विस्तृत होने के कारण ज्ञानादि 
का अनुपपत्ति का दोष नहीं और नाही उत्क्रान्ति आदि में किसी 
प्रकार की बाधा होसक्ती हे, इसलिये विभुवाद मानना ठीक नहीं । 
स०-अत्र उक्त अर्थ की सिद्धि में अन्य दृशान्त कथन करते हे!- 
गुणाहाहोकबत्‌॥ २५ ॥ 


पद ०-गुणाव । वा। छोकवव । 


पदा०-(बा) अथवा (लोकवत्‌ ) मणि आदि प्रकाश वाळे 
पदाथा के सहश (गुणाद ) शरीर में सर्वत्र चेतनता व्याप्त होने 
से अणुवाद में गन्धादि ज्ञान की अनुपपत्ति नहीं । 

माष्य-जिसम्रकार एकदेआवर्ता माणि आदि पदार्था का 
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प्रकाशादि गुण ग्रह के सबैदेश में विस्तृत होजाता है इसी प्रकार 
परिच्छिन्न जीव का चेतनतारूप गुण सारे शरीर में विस्तृत हाजाता 
है, इसलिये जीवात्मा के अणु होने पर भी सकलशरीर में चेतनता 
होने के कारण गन्धादि ज्ञानो की उपलब्धि में कोई वाधा नहीत 
स०-ननु, जीवात्मा के ज्ञानादि गुण उससे भिन्न केसे 
होसक्ते हें उत्तर!--- 
ZR ७ 
व्यातरका गन्धवत्‌ ॥ २६॥ 
पद्‌ ०-व्यतिरेकः । गन्धब्नत्‌ । 
पदा ०-( गन्धवत्‌ ) गन्ध की भांति ( व्यतिरेकः) चैतन्य 
गुण का व्यतिरेक हे । 
भाष्य-जिप्षप्रकार गन्धस्त्रूप पृथिची के गन्धगुण का 
“पृथिव्या गन्धः”टएथित्री का गन्ध है, इस भकार पृथक्‌ 
व्यवहार होता हें इसीप्रकार आत्मा के ज्ञानादि शुर्णो का 
व्यतिरेक पायाजाता है, इसलिये ज्ञानादि गुणों के भिन्न होने में 
कोई दोष नहीं । 
© (an 
तथा च दशयात ॥ २७॥ 
पद्‌०-तथा । च । दशयति । 
पदा०-( च) और शास्त्र भी आत्मा को (तथा) ज्ञानादि 
गुणों वाला ( दशयति) कथन करता है। 


माष्य- जानात्येवायं पुरुषः” =पह पुरुष ज्ञान गुण वाखा 
हे, इत्यादि शास्त्र द्वारा ज्ञान तथा आत्मा का युणयुणीभाब पाणे 
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जाने से सिद्ध है कि ज्ञानगुण के विस्तृत होने से सबैशरीर भें 
चेतनता है अन्यथा नही । 


मु हक" 
एथगुपदशात ॥२९८॥ 

एद्‌०-एकप॒द ० । 

पदा०-( एथशुपदेशाव्‌) गुण गुणी का एथक्‌ उपदेश पाये 
जाने से भी दोनों भिन्न हें एक नहीं । 

भाष्य-जीवात्मा तथा उसके ज्ञानगुण का एथकर उपदेश 
पाया जाता है, जमाकि त्र० सू० २। ३। १९ के भाष्य में 
बर्णन कर आये हैं,इसलिये उन दोनों को एक मानकर ज्ञानस्वरूप 
और विभ्रु मानना समीचीन नहीं । 


[11 DE NY oS 


स०-ननु, “योयं विज्ञानमयः प्राणेषु”इइदा० ६॥४। 
२२ इत्यादि वाक्यों में जीवात्मा को ज्ञानस्वरूप वणन किया है, 
फिर केसे कहाजाता है कि ज्ञानादि उसके गुण हें! उत्तरः 


तद्गुणसारत्वात्ततद्व्यपदेशः पराज्ञवत्‌।२९। 
पद०-तहुणसारत्वाद । तु । तदृव्यपदेश; । प्राज्ञवद । 


पदा०-(तह्ुणसारत्वाव ) ज्ञानगुण मुख्य होने से (प्राष्ग- 
बत्‌) ब्रह्म की भांति ( तद्व्यपदेशः) जीव को ज्ञानस्वरूप कथन 
किया है वस्तुतः नहीं । 
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भाष्प-“आनन्दो ब्रह्मेति विज्ञानात्‌” त? ६।९ = 
ब्रह्म को आनन्दस्वरूप जानो, इत्यादि वाक्यों में जिसप्रकार 
आनन्द्रणुण प्रधान होने से ब्रह्म को आनन्दमय कथन किया है, 
क्योंकि ब्रह्म का आनन्द गुण सारभूत है इसी प्रकार ज्ञानगुण के 
मुख्य होने से जीवात्मा को ज्ञानस्त्ररूप माना हे वस्तुतः ज्ञान तथा 
आत्मा दोनों का युणगुणीमाव मानना ही समीचीन है। 


स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करत हैः 


याबदात्ममावित्वाचच न दोषस्तहशनात्‌।३०। 
पद०-यावद्रात्मभावित्वाव। च। न। दोपः। तदशनाव । 
पदा ०-(च) और (यावदात्मभावित्वात) आत्मा के साथ 
नित्य रहने से (दोषः) ज्ञानस्वरूप होने का दोष (न) नहीं आसक्ता 


~ 


क्योंकि (तदशनात्‌) श्रुति से ऐस! ही पाया जाता है। 
भाष्य-जो विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ज्ञानस्वरूप 
होने का दोष दिया गया है वह इसलिये ठीक नहीं कि ज्ञानगुण 
जीव के साथ नित्य बना रहता हे अर्थीत्‌ ज्ञान ओर जीव का सम- 
बायसम्बन्ध होने से उसको ज्ञानस्त्रूप कथनं किया है, जेसाकि 
“ प्राणिषु हृ्यन्तञ्योंतिः ” दा” ६। ४।२२=माणो का 
आधिर्पात स्वयेज्योतिः पुरुप हृदयदेश में निवास करता है, इत्यादि 
प्रमाणों मे सिद्ध है कि उन दोनों के गुणगुणीभाव में कोई 
दोष नहीं । 
|, सं०-ननु, यदि जीव के ज्ञानादिगुण नित्य हैं तो सुपुप्ति 
काळ में भी उनकी प्रतीति क्यों नहीं होती ! उत्तर; 
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पुस्त्वादिवत््वस्यसतोऽमिव्यक्तियोगात्‌। ३१। 


पद ०-पुस्त्वादितरत्‌ । तु । अस्य। सत; । अभिव्यक्तियोगाद्‌। 

पदा०-(तु) निश्‍चय करके (सतः) सत्‌ पदाथ की (अभि- 
व्यक्तियोगाव) अभिव्यक्ति का नियम होने से ( पुस्त्वादिवद्‌ ) 
पुस्त्वाद्‌ की भांति ( अस्य ) ज्ञान का कदाचित्‌ आविर्भाव होता 
हे सर्वदा नहीं । 

भाष्य-जिसप्रकार मनुष्य के पुंस्त्वादि घमां का विद्यमान 
होने पर ही योत्रनक्राल में आविर्भाव पायाजाता है बाळ तथा 
दृद्धात्रस्था में नहीं इसी प्रकार अदृष्टादे प्रतितन्धकविशेष 


स आतमदात्त ज्ञानादि गुणों की सुपि आदिक अवस्थाओं में 


तिराभाब तथा जाग्रदादि काल में आविभोव होता हे इसलिये 
ज्ञानाद्‌ के नित्य हाने पर भी कदाचित प्रकट होने में कोई 
बाधा नहीं । 

स०-अब विभुवादी के मत में दोष कथन करते हैँ: 


नित्योपलब्ध्यनुपढन्धिप्रसङ्घोञ्न्यतर- 
नियमोवा5न्यथा ॥ ३२॥ 


पद्‌ ०-नित्योपलुब्ध्यनुपलव्धिममङ्गः । अन्यतरनियमः । 
वा । अन्यथा । 
पदा०-( अन्यथा ) यदि जीव को अणु न मानाजाय तो 


( नित्योपलब्ध्यनुपळब्धिप्रमङ्गः ) एक ही काल मं विषय को 
उपलब्धि तथा अनुपळाब्ध का प्रमङ्ग होगा ( वा ) अथवा (अन्य-- 
तरनियमः ) दोनों में स किसी एक को मानना पड़ेगा । 
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भाष्य-मायावादी जीव को ज्ञानस्वरूप तथा विभु मानते हैं 
और आधुनिक नेयायिक ज्ञानका आधिकरण मानते हुए विशु कथन 
करते हैं उनका यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि ऐसा मानने से एक ही 
काल में विषय री उपलब्धि-प्रतीति तथा अनुपलाब्ध=अप्रतीते 
धानी पड़ेगी और शरीर से वाह्य प्रदेश में भी विषयोपछाब्धि 
की आपत्ति होगी, क्योंके ज्ञानस्वरूप विभु आत्मा जिसथकार 
शरीर में व्यापक हे वैसे ही उसकी व्यापकता शरीर से 
बाहिर भी पाई जाती है, यादे यह कहाजाय कि विषयोपछब्ध्य- 
नुपलब्धि का नियामक आत्मसंसुक्त मन का इन्द्रियां के साथ 
संयोग है केवळ आत्मा नहीं ओर उसका आत्मा से युगपद 
संयोग न होने के कारण एककाल में सव ज्ञान नहीं होसक्ते ? इसका 
उत्तर यह है कि ब्यापक आत्मा का सबेत्र सवदा एक प्रकार से 
संयोग होने के कारण युगपत अनेक विषयोपछब्धि का कोई 
बाधक नईी,इसाळये उक्त आपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, यादे 
अदृष्टो को नियामक मानकर उक्त व्यवस्था कीजाय अर्थात्‌ 
जिस काल में जो अदृष्ट जिस विषय की उपलब्ध द्वारा सुखदुःख 
का निमित्त होगा उसी विषय की उपलब्धि होगी अन्य की नहीं ! 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि अदृष्ट के साथ भी विभु आत्मा 
का सम्बन्ध पूवद समान पायाजाता है, अतएव विभुवादी का 
उक्त समाधान ठीक नहीं । 


तात्पय्ये यह है कि ज्ञानस्वरूप आत्मा को विभु मानकर 
विषयोपछब्धि का हेतु मानने से सर्वत्र सयदा विषयोपछब्धि की 
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~ 


आपत्ति और अनुपलब्धि का हेतु मानने से विषयमान्न की अप्र- 
तीतिूप दोष का परिहार बिभुवादी के मत मंकदापे नहीं हो सक्ता 
इसलिये आत्मा को अणुपारिमाण वाला मानना ही समीचीन हे, 
इसका बिस्तार पूर्वक वर्णन “ वेशेषिकाय्यभाष्य ” में किया 
गया है विशेषाभिलाषी वहां देखलें। 
स्मरण रहे कि इस अधिकरण में स्वामी शेकराचार्य्यजी 
ने आत्मा को ज्ञानस्वरूप वर्णन करते हुए ज्ञानगुण का खण्डन 
किया है और जीव को उपाधिवशात्‌ परिच्छिन्न मानकर वस्तुतः 
विशु माना है जो सूत्रकार के आशय से सर्वथा बिरुद्ध है, यदि 
सूत्रकार का यही अभिप्राय होता तो १८ दें सूत्र में महार्ष व्यास 
सुक्तकण्ठ से जीव को ज्ञानगण का अधिकरण बर्णन 
न करते और नाही “अविरोधश्चन्दनवत्‌'अ°खू०२२।२३ 
“ब्यातिरको गन्धवत्‌? ° छ० २। ३ । २६ इत्याद 
त्रां द्वारा अणुवाद में दोषों का परिहार किया जाता परन्तु इ 
अधिकरण में अणुवाद का भलेप्रकार समर्थन पाये जाने से सिद्ध है 
कि स्वा० शं० चा० जी की उक्त कह्पना वेदान्त सिद्धान्त से 
सर्वथा प्रतिकूल है, और जो उक्त स्वामीजी ने “ तृदूणुणसार- 
त्वात्ञ”ःस २९ सत्र मे“तित्‌” शब्द से बुद्धि का परामशे मानकर 
सत्र का यह अथे किया है कि बुद्धिरूप उपाधि के सम्बन्ध ९ जाव 
में अणुल का व्यपदेश है वस्तुतः नहीं,ओर उसी द्वारा कप भोक्तृत्व 
भान होता है वास्तविक नही! यह स्त्रामीजी का कथन इसलिये ठीक 
नदी कि इस सत्र से पूर्व किसी सत्र में बु।द्धेबाचक पद नहा पाया 
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जाता जिसस उसका परामर्श मानकर -आत्मर्शाचकतृत्व भोक्तत्व 
को ओपाथिक मानाजाय, और बात यह है कि इस सारे दशन में 
इतना बड़ा पूर्वपक्ष कहीं उपलब्ध नहीं होता फिर ग्याहरवें सूत्र 
में अकस्मात अणुवाद का खण्डन केसे होतक्ता है यह स्वामी की 
अपूर्व कल्पना सूत्रकार की शैली से विरुद्ध होने के कारण 
आदरणीय नहीं । [ 
सं०-अब जीवात्मा को कर्चा कथन करते हैं।--- 
कर्ता शास्त्राथवस्वात्‌ ॥ ३३॥ 
पृद्‌ ०-कर्त्ता । शास्त्राथवत्ताव । 
पदा०-( शास्त्राथेवस्वाव ) शब्दप्रमाण पायेजाने से 
( कर्त्ता ) जीवात्मा कर्ता है ॥ 
भाष्प-“यृजते सवकामः “स्व की कामना बाळा 


यज्ञ करे “ मुमुख्नुत्रेद्ोपासीत ”=सुशुश्च ब्रह्म की उपा- 


सनां करे, इसादि विधिवाक्य पायेजाने से जीव कत्ता है, 
एसी अभिप्राय से यजु० ४० । २ में वर्णन किया है कि 


“ कु्वैन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ९ समा 
अग्निहोत्रादि कमो को करता हुआ ही सोबर पार्य्यन्त जीने की. 
इच्छा करे, यदि जीवात्मा में कतुरबमाब किसी उपाधि द्वारा होता 
तो शास्त्र मे कदापि कर्मानुष्ठान का उपदेश न पायाजाता परन्तु 
स्पष्ठवया वेदादि शास्त्रा में कर्मानुष्ठान का उपदेश पाये जाने 


से सिद्ध है कि उसमें करेत्व भोक्तल ओपाधिक नहीं। 
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भाव यह है कि जीव को कत्ता मानने पर ही विधि निषेध- 
रूप शास्त्र सार्थक होसक्ता है अन्यथा नहीं, इसलिये जीव को 
कर्ता मानना ठोक हे ॥ 
स८-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं।-- 
विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पद्‌०-एकपद्‌० । 
पदा०-( बिहारोपदेशात ) विहार का उपदेश पायेजाने से 
भी उक्त अथ की सिद्धि होता है ॥ 
भाष्य-घुषुप्तिं आदि अवस्थाओं में इच्छापूर्वक विहरण 
का नाम “ विहार ” हे, उपनिषदों में जीव का यथेच्छ बिहार 
पायेजाने से वही कर्त्ता होसक्ता है बुद्धि नहीं, जेसाकि बृह०२। 
१। १८ में वणन किया हे कि :-- 
स यथा महाराजो जानपदाचग्रहीला स्वेजनपदे 
यथाकामं परिवत्तेते । एवमेव एष एतत्पाणान्यू- 
हीतवा खे शरीरे यथाकामं परिव्तेते ॥ 
अर्थ-जिप्तमकार महाराज अपने जनपद में मंत्री आमात्य 
आदि को साथ लेकर इच्छापूवक विचरता है इसीप्रकार 
जीवात्मा अपने वागादि प्राणों के साथ शरीर में निवास करता हुआ 
घुषि आदि अवस्थाओं में स्वतन्त्र बिचरता है,यदि बुद्धि ही कत्ता 
होती अथवा बुद्धद्वारा जीव में औपाधिक कत्तोपन होता तो 
उक्त श्राति वाक्य में जीव का विहरण बर्णन न किया जाता परन्तु 
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स्पष्टवया सुषापे आदि अवस्थाओं में जीव विषयक बिहार पाये 
जाने से सिद्ध है कि बुद्धि कर्त्ता नहीं ॥ 
उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 

पद्‌०-एकपद्‌० । 

पदा०-( उपादानाव्‌ ) इन्द्रियों का ग्रहण करने वाला होने 
से जीव ही कर्ता है। 

भाष्य-“ प्राणान्गृहीत्वा ”इहदा० २१ १८-उन्द्रियो 
को अपने साथ लेकरे विचरता है, इसादि विषय वाक्यों में ग्रहण 
क्रिया का कर्ता जीव है बुद्धि नहीं, इसलिये जीवसे भिश्न बुद्धि 
आदिकों को कर्ता मानना ठीक नहीं । 

व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेब्निहेश- 

विपर्ययः ॥ ३६ ॥ 

पद०-व्यपदेशात्‌ । च। क्रियायां । न । चेत्‌ । निई- 
शविपययः । 

पदा ०-( च ) ओर (क्रियायां ) लोकिक तथा वैदिक कर्मों 
मं ( व्यपदेशात्‌ ) जीव का कर्त्ता होना पायाज्ञाता है (चेत) 
यदि (न ) ऐसा न मानाजाय तो ( निर्देशविपयेयः ) श्रु 
वाक्य में विपरीत कथन की आपत्ति होगी ॥ 

भाप्प- विज्ञान यक्ष तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च” 
तेत्रि० २। ५ । १-जीवात्मा यज्ञाद बैदिक तथा भष्ष्य भोज्यादि 
लोकर कमाँ का बिस्तार करता है, इसादि बाक्यो में जीवात्मा 
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ही कभमात्र का कर्त्ता कथन किया हे, यदि उक्त श्रुतिव।क्या- 
न्वगेत “ बिज्ञान ” पद से आत्मा का ग्रहण न करके 


बुद्धि लीजाय तो उक्त पद में विभाक्ते का व्यत्यय करना 
पड़ेगा अर्थाद्‌ बिज्ञान पद के स्थान पर “विज्ञानेन” 
ऐसे तृतीयान्त पाठ की कल्पना करनी होगी, क्योंकि बुद्धि ज्ञान 
क्रिया का साधन है कर्त्ता नहीं ओर अनभिहितकरण में तूर्ताया 
विभक्ति होतो है यह व्याकरण का नियम है परन्तु 
उक्त विभक्ति का परिवत्तन उपनिषत्कर्ता ऋषि को 
अर्भिऔप्रेत न होने से स्पष्ट है कि बेदिकसिद्धान्त में जीव के 
बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थ कदापि कत्ता नहीं होसक्ते,हां जीव 
के साथ सम्बन्ध होने तथा उसके प्रयत्न द्वारा स्त्र २ व्यापार 
में प्रदत्त होने से उनके ओपचारिक कर्ता होने में कोई 
बाधा नही ॥ 

सं०-ननु, यादे जीव कर्त्ता हे तो स्वतन्त्र होने से सबंदा 
इए ही सम्पादन क्यों नहीं करता ? उत्तर !-- 


~ ~~ 
उपलळाब्ववदानंयमः | ३७ ॥ 

पद्‌०-उपळब्धित्रत्‌। आनयमः । 

पदा ०-( उपलब्धिवव ) उपलब्धि की भांति ( आनियमः ) 
दृष्ट सम्पादन करने का नियप नहीं । 

भष्यनजिसभकार ज्ञानरूप क्रिया के प्रति स्वतन्त्र होने पर 
भी जीव कभी दुःख को उपलब्ध करता है इसीप्रकार स्वतन्त्र 
जीव कभी इष्ट=उत्तम कर्म करता हे ओर कभी किसी दोष वश 
से आनेष्टरनिषिद्ध कमे करता है यह जीव का स्त्राभाविक भर्म है 
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इसलिये उसकी स्वतन्त्रता में कोई बाधा नही. ॥ 

स्वा० रामानुज ने इस सूत्र को इम प्रकार छापन किया है 
कि “ यथात्मनो विभुते नित्योपलष्ध्यनुपलब्धि 
प्रसङ्ग इत्यादिनोपलव्धेरनियम उक्त तद्वदात्मनोऽ 
कृत्तेत्वे ” श्री» भा०=जिस प्रकार आत्मा के विभु होने में 
विषयोपलब्धि का नियम नहीं रहसक्ता इसीप्रकार आत्मा को 
कर्ता न मानकर बुद्धि को कर्ता मानने से भी कर्तृत्व का 
नियम टूट जाता है अर्थात्‌ महत्त-समप्टिवुद्धिरुप प्रकृति को 
कर्ता मानने से पुरुषमात्र के किये हुए कर्मों का फल सबको 
प्राप्त होगा, क्‍योंकि सब पुरुषों की भर्शत्त का हेतु प्रकृति 
समान है! यह इसलिये ठीक नहीं कि जब वेदिकसिद्धान्त में 
पुरुषभेद से प्रकृतिभेद-बुद्धि मद माना गया हे फिर बुद्धि को 
एक मानकर उक्त आक्षेप तथा समाधान की आवदंयकता ही क्या! 
इससे सिद्ध है कि जीव ही कर्चा है बुद्धि नहीं ॥ 

स०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हैं: 


AA २९ 
शाक्तिविपय्ययात्‌ ॥ ३८ ॥ 
पद ०-एकपद० । 
पदा०-( शक्तिविपर्य्ययात्‌ ) आत्मा की भोक्वृशक्त का 
विपय्येय होने से भी बुद्धि को कर्ता मानना शक नहीं॥ 
भाष्य-जो ढोग बुद्धि को कर्ता मानकर आत्मा को भोक्ता 


ha 


च. Ye च ९ 
भानत ह उनके मत में आत्मा की भोंक्तृशक्ति का विपर्यय होगा 
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अथीद जो कत्ता होता है बशी भोक्ता होता है, यह नियम है, इस 
नियम के अनुसार यदि बुद्धि को केर्चा माने तो उसीको भोक्ता 
मानना पड़ेगा, क्योंकि कतृत्वधम को छोड़कर भोक्तृत्वधमे नही 
"५ २७ २० ०० ~ ~ 
रइसक्ता ऐसा होने से जो आत्मा की भोक्‍तृशक्ति का नाश इ 
बही “ डॉक्तिविपस्येय ” कहलाता दै सो सिद्धान्त मे इष्ट न 
होने से सिद्ध है कि आत्मा ही कत्तं भोक्ता है बुद्धि नहीं ॥ 
च्छ he [रन ड ७ डय 
भाव यह है कि “ “ तयोरन्यःपिप्पलं स्वाद्वत्यन- 
न्नर Loe 44 , 
इनन्नन्यो अभिचाकशीति ” ह° २ । ३ । १७=नाव 
इश्वर इन दोनों में से एक कमफल का भोक्ता है दूसरा नहीं, 
इसादि वैदिक प्रमाणों से जीवात्मा ही भोक्ता मानागया हे 
जीव से भिन्न प्रकृति वा ईश्वर नहीं, क्‍योंकि जड़ होने से 


प्रकृति में भावतृत्वशक्ति. नहीं ओर नाही निस शुद्ध बुद्ध सुक्त . 


स्वभाव होने से ईश्वर भोक्ता होसक्ता है, परिशेष से जो जीव 
कत्ता हे पही कमफल का भोक्ता है, इप्तालय जीव को कत्त 
मानना ही समीचीन हे॥ | 


समाध्यभावाच ॥ ३९ ॥ 
पद्‌०-समाध्यभावाद । च। 
पदा०-(च ) और (-समाध्यभावात्‌ ) समाधि का अभाव 
होने से जीव को ही कर्ता मानना ठीक है॥ | 
भाष्य-यदि जीव को छोड्कर बुद्धिको ही भोक्ता माने 
तो समाधि के अभाव का मसङ्ग होगा अथोव“यागरिचत्तरृ- 
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~ 


त्तिनिरोधः ” यो" १। १=चिचदृत्तिञ््ुदधत्ति के निरोध 
का नाम “ योग ” है, इसादि शास्त्रों में जो योग का उपदेश 
पायाजाता है वह बुद्धि को भोक्ता मानने से सवंथा निरथक 
होजाता है, क्योंकि समाधि में बुद्धि से भिन्न आत्मा की प्रतीति 
होती है ओर बुद्धि का निरोध करना ही योग कहलाता है, 
इसप्रकार जो निरोध कर्त्ता जीव बुद्धि से भिन्न है वही भोक्ता 
' है बुद्धि नही ॥ 

स०-ननु,यदि जीवात्मा ही कर्त्ता है तो सुषुप्ति आदिको में 
उसके कर्तृव का निरोध क्यों होजाता है ! उत्तर ;- 


यथा च तक्षोमयथा ॥४०॥ 
पद०-यथा । च । तक्षा। उभयथा । 


पद्रा०-( यथा, च, तक्षा ) तक्ष-बढ़ई की भांति जीव में 


NE 


( उभयथा ) कवच अकत दोनों ध्म होसक्ते हैं ॥ 


भाष्य-जिमप्रकार यन्त्रादि से निर्माण करने वाळा तक्षक 
यन्त्रादि साधनषप कुल्हाड़ी आदि के होने पर भी अपनी इच्छ। 
से उन साधनों द्वारा किसी पदार्थे का कत्ता होता है ओर न 
होने से नहीं इभीपकार जीवात्मा की कतूलेशक्ति का सबेदाकाल 
काय्यं में उपयोग नहीं होता अर्थात सुषुप्ति में निद्रादि दोषों 
का प्रतिबन्ध होनें मे उसके कपल का निरोध होजाता है, 
इसलिये जीब के कतल में कोई बाधा नहीं । ओर बुद्धि 
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को का मानने पर यह दोष आता है कि बह जड़ है, इसलिये 
भाग की इच्छा आदि का नियम उसमें नहीं बनसक्ता, अतएव 
जीवात्मा दी कर्ता हे॥ 
स०-ननु, जीव कमे करने में स्वतन्त्र हे वा परतन्त्र | उत्तरः 
प्रात्ततच्छृरतः ॥ ४१ ॥ 
पद्‌ ०-पराव्‌। तु । तत्‌ । श्रुतः । 
पदा०-(पराव ) जीव ब्रह्म के अधीन होकर कमे करता है 
क्योंकि (तच्छुतेः ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है । 
 आष्य-“तु” शब्द सिद्धान्त की पुष्टि के लिये आया है, 
जीव स्तरतन्त्र होने पर भी पूर्वकृत कर्मालुसार ईश्वर भेरणा स्त 
शुभाशुभ कर्मा में प्रहत्त होता है, जेसाकि कौषी ०३ । ८ में वणन 
किया है कि; ॒ 
- 0७ ७ छो ~ केभ्य 
एषदह्यव साधुकम कारयति त॑ यमेम्योलो 
उन्निनीषते । एषह्यवासाधुकम कारयाति तं यमधो- 
निनीषते ॥ 
अथ-निश्चय करके परमात्मा जिसको उच्च लोकों में लेजाना 
चाहता है उसको शुभ तथा जिसको नीच छोकों में जाना चाहता 
हे उसको अशुभ कमं कराता है, इसी आशय को गी० १८।६१ 
में याँ बर्णन किया है किः 
° *_ CQ ~ 
इश्वरः सर्वभूतानां हदेशेः जुन तिष्ठाते । 
भ्रामयन्सवे भरताने यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
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अर्थ-हे अजुन ईश्वरीय नियमरूप यन्त्र में स्थित सब माणियों 
को माया से भ्रमण कराता हुआ परमात्मा प्राणिमात्र के हृदय 


देश में विराजमान है । 
स०-ननु, यदि ईश्वर की प्रेरणा से जीव शुभाशुभ कमा 


“~ अरे 


में मदत होते हैं तो ईश्वर में बैषस्य नेघण्य दोषों की आपाचि 
होगी ? उत्तरः 


>> 
कतप्रयत्रापेक्षरतु विहितप्रातिषिडा 
वेयथ्योदिम्यः ॥ ४२॥ 

पद्‌०-कृतप्रयत्नापेक्षः। तु । विहितप्रतिपिद्धावियर्थ्या दिव्य: | 

पदा०-( बिहितमतिषद्धावैपथ्यादिभ्यः) विधिनिषेध शास्त्र 
व्यथ न होसकने से ( कृतपरयत्नापेक्षः$ ) जींवळृत पूर्व कर्मा के 
अनुसार ईश्वर मेरणा करता है स्त्रतः नहीं । 

भाष्य- तु” शब्द पूर्व पक्ष की व्यादत्ते के लिये आया है, 
ईश्वर की प्रेरणाद्वारा जीव शुभाशुम कर्मे में प्रदत्त होता है ऐसा 
मानने से उसमें वेषस्य-पुखी दुःखी बनानारूप विषमता तथा 
नेध्वेण्य-अतिदीन दुःखी बनाने से निदेयता आदि दोषों की 
आपत्ति होगी इसलिये जीव को ईश्वरधीन मानकर कर्मकचा 
मानना ठीक नहीं ! इसका उत्तर यह है कि परमात्मा पूर्वकर्मो 
के विना किमी जीव को भेरणा नहीं करतां यदि पूवक्रतकर्मो 
की अपेक्षा विना ही प्रेरणा करे तो मम्पूण वाघ निषे- 
घशास्त्र व्यर्थ होजायगा परन्तु उक्त शास्त्र का व्यथे होना सिद्धान्त 
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में इष्ट न होने से सिद्ध है कि ईश्वर की प्रेरणा कर्मेनिरपेक् नहीं 
किन्तु कर्मसापेक्ष है । 
वात्पय्य यह हे कि जिस जीव की पूर्वेकृत कर्मानुसार जेसी 
बासना होती है वैसे ही परमात्मा की प्रेरणा पाई जाती हे 
अन्यथा नहीं ओर वह इतने अश मं हे कि ईश्वर पूवऊुत कर्मा 
का फल अवदय भुगाता दे, इस प्रकार विधिनिषधशास्त्र में कसा 
प्रकार की बाधा न होने से ईइत्ररप्ररणा मानने पर भी वषम्य 
नेध्ण्यादे दोषों की आपत्ति नहीं होसक्ती, इसका विशेष विचार 
ब्र०सू० २॥१९ । ३४ में किया गया है इसलिये यहां 
विस्तार की आवश्यकता नहीं। 


सं०-अब जीव के ईश्वरांशबोधक वार्कयों की व्यवस्था 
वोधन करने के लिय “ अशाधिकरण ” का आरम्भ करते ई 


अश्ञानानाव्यपदेशादन्यथाचापिदाश 
कितवादित्वमधीयत एके ॥४३॥ 
पद०-अंशः । नानाव्यपदेशात । अन्यथा। च। आपि । 
दाशकितबादित्वम । अधीयते । एके । 
पदा०-( नानाव्यपदेशाव्‌ ) भेद्व्यपदेश पाये जाने के 
कारण ( अंशः ) जीव ब्रह्म का अंश है ( अन्यथा, च, अपिं )और 
अभेद व्यपदेश से मी ( एके ) कई एक शाखा बाळ ( दाशाके- 
तादित) बरह्म को दाशाकेतवादि भावा से कथन करत हैं। 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya पय ध्याय-तृती ennai and eGangotri 


याध्याय- द्‌ ३१२१ 


चर 


भाष्य-जीवों में नानाख पाये जाने से वह ब्रह्म के अश हे 


[७1 फक २००, 


अथोत जीवों में जो भानापन पाया जाता है ओर उन सब में 
परमात्मा व्यापक है इसलिये वह अबा के समान हैं, और जो कई 
एक शाखावाले दाश-धीवर, कितवस्वश्वक आदि पुरुषों को भी 
ब्रह्म कथन करते हैं, क्योंकि बह भी ब्रह्म के एकदेश में होने 
से ब्रह्मांश हैं ब्रह्मरूप होने के अभिमाय से नहीं, इसका विशेष 
व्याख्यान भूमिका में किया गया हे वहां देख । 


ew "७ ९ च र 
स०-अब उक्त अथे में आर इतु कथन करत ६ 


मंत्रवणीच ॥ ४४ ॥ 
पद०-मेत्रवणोव । च । 
पदा०-( च) और ( मन्त्रवर्णात्‌ ) बेदमन्त्र से भी उरू 
अर्थ की सिद्धि होती हे । 
भाष्य-वेद में पाया जाता है कि जीव ब्रह्म के एकदेश में 
होने से अझ कहा गया है वास्तव में नहीं, जेसाकिः-- 
एतावानस्य महिमा ततोज्यायांश्र पूरुषः । 


पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या5मतदिवि ॥ 
यजु० ३१। ३ 
अथै-यह एकपाद्‌ रूप उस परमात्मा की महिमा सम्पूर्ण जगत 
है ओर तीन पादरूप अमृत हे, यहां अश शब्द के अर्थ एक 
भाग के हे, इसलिये जीवों को ब्रह्म का अश कथन किया गया 
है, अश,पाद,भाग यह सब एकार्थवाची शब्द हैं। 
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३१२ वेदान्ताय्येभाष्य 


आपि ~~ Cw 
[प च समयत ॥ ४९॥ 
पद्‌ ०-आपि । च । स्मर्यते । 
पदा०-(च) और ( स्मयेते, अपि) स्मृति में भी जीव को 
ब्रह्म का अश कथन किया हे । 
a6 णो ¢ 
भाष्य-'ममेवांशोजीवलोकेजीवश्रतः सनातनः” 
गी०१५। ७=मेरा ही अंश जीवळोक में जीवभूत सनातन है,यहां 
अंश स्वस्वामीभाव के अभिप्राय से कहागयाहै अन्यथा “सनातन? 
कथन निष्फळ होगा, इसादि स्मृति से सिद्ध है कि ब्रह्म के 
एकदेश में रहने के कारण जीव ब्रह्म का अंश है वस्तुतः नहीं ॥ 
Sh 6 दीप्तात ~ 
४°-ननु, यथा सुदीष्तात्पाव कादररफुर्लिङ्गाः” 
सु२२।१। ९ इत्यादि वाक्यों में जीव को "अमिविस्फुहिलङ्ग” 
दृष्टान्त से ब्रह्म का अंशा=्टुकड़ा कथन किया गया है फिर 
४ अशा ”पंद का अर्थ एकदेश में होने वाळा क्यॉकर 
होसकता है ? उत्तर: 


प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥४६॥ 


पद्‌०-प्रकाशादिबत्‌ । न। एबं । पर; । 


पदा ०-( प्रकाशादिवव्‌ ) जिसपकार अग्नि आदि प्रकाशक 
€ ० = खे ८ 
पदाथ अंश वाले हं ( एवं ) वेसा ( परः ) ब्रह्म (न) नहीं ॥ 
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"०५८०० रयो धवोचिः ततीः वादेः" ° ९०० २९३ 
भाष्य-अग्नि आदि प्रकाशक साकार पदार्थों के समान 
ब्रह्म सावयव न होने से जीव निराकार ब्रह्म का वास्तव में 
अश नहीं किन्तु एकदेशी होने से अश के समान काल्पत अश ह, 
इसी अभिमाय से अद्वैतविद्याचार्य्य स्त्रा०श० चा० जी का भी 
कथन दै कि “अश इवांशो नहि निरवयवस्य सुख्योंश 
सम्भवति ” श" मा० अ० सू० २। ३। ४३=जीव अंश के 
समान अंबा है वास्तव भे अश नहीं,क्योंकि ब्रह्म निरवयव दै, और 
निरवयव पदार्थ का मुख्य अश नही होता, इसलिये जो आग्न 
विस्फुछिड़ दृष्टान्त से जीव को ब्रह्म का अश कथन किया है 
बह एकदेशी बोधन करने के अभिप्राय से है सबेथा साकार पदार्थों 
की भांति अशांशीभाव बोधन करने के आभिमाय से नहीं ॥ 


स०-अब उक्त अथे में प्रमाण कथन करते हैं :-- 
स्मर्रन्त च ॥ ४७ ॥ 
पद०-स्मरान्त । च। 
पदा०-(चे ) ओर ( स्मरन्ति ) स्मृति से भी उक्त अथ की 
सिद्धि होती है ॥ 
भाष्य-स्मात भी परमात्मा को निगुण निरवयव कथन 
करती है, जैसाकि ;-- 


तत्र यः परमात्मा हि नित्यो निगेणः स्मृतः । 
न लिप्यते फलेश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
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ण्य तल ताता 900०0 
३१४ वेदान्ता य्यभाष्ये 

अथे-नित्य निशुण,निरवयव होने से परमात्मा को पुण्य पाप 

का लेश नहीं, क्योंकि वह जळ में कमळबत्‌ सत्या निर्लेप रहता 

हे, इसादि स्मृति वाक्यों द्वारा परमात्मा को निरवयव कथन 

करन से स्पष्ट हे कि जीव ब्रह्म का वास्तव अश नहीं ओर नाही 

अग्नि विस्फुछिङ्गाद्‌ दृष्टान्ता का औभप्राय वास्तव अश वोधन 


करन का है ॥ 
स०-ननु, परमात्मा की भांति जीव निराकार तथा स्वरूप 
) से शुद्ध है फिर उसके लिये विधि निषेधरूप शास्त्र की भर्दात्त 


केस होसक्ती हे ! उत्तर;-- 
अनुज्ञापरिहारोदेहसम्बन्धाज्ज्योति- 
रादिवत्‌ ॥ ४८॥ 


पद०-अनुज्ञापारेहारो । दृहसम्बन्धाव । ज्योतिरादिवव । 

पदा०-( ज्योतिरादिवव ) अग्नि आदि प्रकाशक पदाथो 
के समान ( देहसम्बन्धावं ) देहसम्बन्ध से ( अनुज्ञापरिदारों ) 
जीव के लिये विधिनिपेधरूप शास्त्र का उपदेश है ॥ 

भाष्य-जिसप्रकार आग्न आदि प्रकाशक पदाथ स्वरूप से 
शुद्ध होने पर भी इमशानादि अपवित्र स्थान के सम्बन्ध से 
अपवित्र होने के कारण त्याज्य होते हे ओर वही अग्न्याधान काल 
में श्रोत्रिय गृह सम्बन्धी उपादेय हे,इसीप्रकार स्वरूप से शुद्ध होने 
पर भी जीवात्मा देह के सम्बन्ध से मलिन=पापी होजाता है, 
उसकी आगन्तुक मलीनता दूर करन के लिये ही विधिनिषेधरूप 
शास्त्र का उपदेश किया है। 
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द्वितीयाध्याये-तृतीयः पाद! ३१५ 


तात्पर्ये यह दै कि यद्यपि ईश्वर की भांति जीव स्वरूप से 
शुद्ध हे तथापि उसके साथ अज्ञान का सम्बन्ध होने सं 
विहित कमो का अनुष्टान तथा (निषिद्ध कर्मा के साग 
की आवडयकता बनी रहती हे जब वह आचाय्यापद्श द्वारा 
बेदबिहित कर्मा का यथाविधि अनुष्ठान करता हे तव शन; २ 
मलादि दोषों की निर्दाच से इंश्वरोपासनाद्वारा परमात्म सम्बन्धी 
धर्मों को धारण करता हुआ शुद्ध दाजाता इ [फर वह द्ह- 
सम्बन्ध न रहने से विधिनिपेधरूप शास्त्र का लक्ष्य नहीं रहता, 
इसलिये देदसम्बन्ध के कारण जीवा के लिये विघिनिषधात्मक 
शास्त्र का उपदेश है स्वतः नहीं ॥ 

सै०-ननु,नीवात्मा विभु है इसलिये अन्यकृत कर्मा का फल 
अन्य को आप होने मे कमेसांकर्ये दोप आता हं ! उत्तरः 


असन्ततेश्चाव्यतिककरः ॥ ४९ ॥ 
पद्‌०-असन्तते । च । अव्यातकरः । 
पदा०-( असन्ततेः ) जीवात्मा विभुं न होने से ( अव्यतिः 
करः) कमा का सांक्रय्य नहीं होसक्ता । 
भाष्य-मूत्र में “च” शब्द “ तु” के अर्थ में पूर्वपक्ष की 
व्याद्वत्ति के लिये आया हे.जीत्रात्मा को विभु मानकर कमसाँकय्य 
का आक्षिप करना इसलिये ठीक नहीं कि बेदिकमिद्धान्त में जीव 
को विभु नहीं माना गया, जसाक्रि;-- 
“ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिर्प्राणः पञ्चवा संविवेश ˆ 
अथे-जिसम पांच प्रकार का माण प्रविष्ठ हे अथात जिस. 
की शाक्ते द्राग ही पञ्चविध माण अपनी २ क्रिया में व्यापत 
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३१६ बेदान्तार्य्य भाष्ये 


रहते हैं बह आत्मा अणु हे ओर मन से ही जानाजाता है किसी 

वाह्य इन्द्रिय का विषय नहीं, इयादि प्रमाणों से सिद्ध है कि 

जीवात्मा विभु नहीं और विशु न होने से ही अन्यकृत कमो का 

अन्य को फल प्राप्तिरुप सांकर्यं दोष नहीं आसक्ता,हां जो कई एक 

आधुनिक टीकाकार जीवात्मा को विभु मानते हैं उनके मत में उक्त 
दोष का समाधान सर्वथा अमम्भत है ओर अन्य भी बिसुवादी के मत 

में कई एक दोष आते हैं जिनका विस्तारपूर्वक वणन“वेशेषिका य्य 
भाष्य ” में कियागया है, इसलिये यहां विस्तार की आव- 

इयकता नरी ॥ 


ba 


“ विज्ञानभिक्षु ” ने इस दत्र को इस मकार लापन 
किया है कि“ सच जीवो &्यतिकरः नास्ति व्यतिकरो 
व्यतिषङ्गः सम्बन्धविशेषो लेपाख्यी यत्रेत्यन्याति- 
करोऽसंग इत्यर्थ्‌ः”=पम्वन्धविशेष का नाम “5यंतिकर” 

है और असन्तति=भत्रिकोरी होने से जीवात्वा को किसी 
प्रकार के कम का व्यतिकरम्ळेप नहीं होसक्ता, यह 
कथन इसलिये ठीक नही कि विहितकर्भा के परिसाग 
तथा निषिद्ध कर्मा के आचरण से होने वाळे पापसम्बन्ध 
की निहाचि के लिये शास्र का उपदेश है, यदि आधुनिक 
वेदान्तियों की भांति. सर्वथा ही जीव नि्छेप होता तो वेदादि 
शास्त्र का उपदेश निरथक होजाता पर पेसा न होने से सिद्ध है 
क्रि इस अधिकरण में महपिव्यास का आशय जीवात्मा को असङ्ग ' 
बोधन करन का नहीं किन्तु कमेसांकर्ये का अभाव बोधन करने 


महै जेसाकि ऊपर स्पष्ट कर आये हैं ॥ 
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द्वितीयाध्याये-तृतीयः पाद; ३१७ 


सं ०-अब उक्त अर्थ को स्फुट करते हैं।-- 
आमास एव च ॥५०॥ 
पद्‌ ०-आभासः। एव। च। 
पदा०-( च) और ( एव ) निश्चय करके ( आभासः ) 
जीव परिच्छिन्न है । 
भाष्य-जो विशु होकर चेतन हो वह ईशर की भांति स्वेज् 
होता है,इस नियम के अनुमार यदि जीवात्मा विशु होता तो अवश्य 
सर्बज्ञ होता पर ऐसा न होने से सिद्ध दै कि वह आभासरपरिच्छिन्र 
हे और परिच्छिन्न होने से दी एक दूसरे के कर्मा का संकर नहीं 
होता, यहां आभास शब्द खद्योत की भांति ळघुता के आभिमाय 
से आया है ॥ 
स्वामी श ० चा० जी का कथन हे कि जल में सुय्यप्रतिबिम्ब के 
सदृश बुद्धि में जीव परमात्मा का आभास हे,ओर जसे एक जळगत 
सूम के कांपन से अन्य जलों में जो सूय्ये के आभास हैं वह नहीं 
कांपत इसी प्रकार एक आत्मा के सुखी दुःखी होने से दूसरे आत्मा 
सुखी दुःखी नहीं होते, यह इसलिये ठीक नहीं कि निराकार ब्रह्म 
का सूर्य्याद साकार पदार्थों की भांति प्रतिबिम्ब नहीं होसकता, 


इसका विशेषविचार भूमिका में कर आये हैं, इसलिये यहां 
आवश्यकता नहीं । 


` स्वामी रामानुज ” के मत में इस मूत्र के अर्थ यह हैं कि 
मायावादा लोग जा जीव को ब्रह्म अथवा विशु 


बणन करने में तके देते हैं वह सत्र तकोभास हें अस्तु, यदि सूत्रार्थ 
को देखाजाय तो स्वामी रामानुज के भी वेमे ही अर्थ घटते है 
स्वामी ० चा० के, सूत्रों की परस्पर सङ्गति देखने से 
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यह बात प्रतीत होती हे कि ४९ वें सूत्र से लेकर इस पाद की 
समासि पर्य्यन्त जीवात्मा के विभु होने का खण्डन किया गया ३, 
इन सूत्रों में सूजकार ने बड़ी योग्यता से इम वात को दशाया है 
कि यदि जीवात्मा को विसु मानाजाय तो इसका कोई उत्तर 
नहीं होसक्ता कि अन्यकृत कर्मा का फळ अन्य का प्राप्त 
न होसके !, इसलिये जीवात्मा को अणु मानना ही समाचोन ई। 


स०-अब उक्त अथ में आर हेतु कथन करते ६१ 


अदृष्टानियमात्‌ ॥५१॥ 

पद ०-एक पद ० | 

पदा०-( अदृष्टानियमात्‌) अदृष्ट का नियम न बनसकने से 
भी उक्त अथ को सिद हाता 

भाष्य-यदि विभुत्रादी कथन करे कि कर्मफल की व्यवस्था 
अदृष्ठों से कीजायगी अर्थात्‌ जिसका जो अदृष्ट होग बदी उस कर्म- 
फल का भागी होगा,इसलिये जीत्रात्मा के विभु मानने पर भी कर्म. 
सांकर्यं का दोष नहीं आता ! इसका उत्तर यह है अदृष्टा द्वारा 
भी उक्त व्यवस्था नही बनमक्ता, क्योकि विभु जीवात्मा का सब 
अद्दष्ठी के साथ समान सम्पन्ब है अर्थात एक शरीर में असख्यात 
जीवात्मा व्यापक हैं फिर यह केसे निर्णय कियाजाय फि अमुक 
अदृष्ट अमुक जीवात्मा के हें अयत्रा तत्कृत अदृष्ट 
जन्य फल उपी जीवात्मा को हुआ है दूसरे को नहीं ! इस प्रकार 
अइछ हेतुक व्यवस्था न वनसकने से उक्त दोष की निटक्ति के 
लिये जीवात्मा को परिच्छिन्न मानना ही समीचीन हैं ॥ 
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सं०-अत्र अभिसन्ध्यादिकों में उक्त दोष का अतिदेश 
कथन करते ददः ॥ 

अभमिसन्ध्यािष्वापिचेवस्‌ ॥ ५२ ॥ 

पद्‌०-अभिसन्ध्यादिपु । अपि । च । एवं। 

पदा०-( च) आर ( अमिसन्ध्यादेपु ) अभिसन्ध्यादिकों में 
(आपि) भी ( एवं) उक्त दोष ज्यों का त्यो बना रहता है । 

भाष्य-सकल्प का नाम अभिसरिध”ई आर आदि पद 
से उद्योग तथा कमानुष्ठानादिकां का ग्रहण है, यदि यह कहा 
जाय कि जिस जीव ने जिस शरीर के सम्बन्ध द्वारा संकल्प 
करके जिस कर्म का अनुष्ठान किया है उसीको उस कर्षं का 
फल होगा अन्य को नहीं ! यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि सब 
शर्रारो में जीवों की व्यापकता समान होने से यह निर्णय नहीं 
होसक्ता कि अमुक संकल्प उम्ची जीव का है दूसरे का नहीं, 
इसलिये अभिसन्ध्यादिकों में भी उक्त दोप ज्यों का त्यों बना 
रहने के कारण जीव को विशु मानना केवल साइसमात्र हे । 


स०-ननु, देशभेद द्वारा कमफल की व्यवस्था होने से सकर 
दोष नहीं होमक्ता ? उत्तरः 


प्रदशादोतेचन्नान्तभाबात्‌ ॥ ५३ ॥ 
पद्‌०-प्रदशात्‌ । हाते । चेत्‌। न । अन्तभोवात। 
पदा०-( प्रदेशाव) देशभेद द्वारा संकरपभेद होने के कारण 
अन्यकृत कर्मा का अन्य को फळ प्राप्त नहीं होसक्ता (चेत्‌) 
-युदि (इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठोक -नहीं क्योंकि 
:(अन्तर्भावाद्‌ ) स्त्र आत्मा की व्याप्ति समान है। 
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भाष्य-प्रकृत में “प्रदेश” शब्द से शरीर का ग्रहण दै,जिस प्रदेश 
में जिस जीवात्मा ने संकल्प वा कमे किया हो वह उसी 
जीवात्मा का समझा जायगा, इस प्रकार कर्मसंकर होने की संभा- 
बना नहीं होसक्ती ! इसका उत्तर यह हे कि उस शरीर के 
भीतर और भी जीवात्मा विद्यमान हैं फिर कैसे समझाजाय कि 
यह कमे इसी जीव का है दूसरे का नहीं, इसलिये उक्त दोष के 
परिहारार्थ जीव को परिच्छिन्न मानना ही ठीक है, और जो 
स्वा श० या० जी ने उक्त सूत्रों को वेशापिक मत के खण्डन 
में लगाया है सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां उक्त मत के खण्डन 
का कोई प्रकरण नदी पाया जाता प्रत्युत जो दोष उक्त स्वामी 
ने वेशेषिक मत के खण्डन में दियहें वह ज्यो के त्या अद्रेतवादियों 
के ही बाधक हैं,क्योंकि वस्तुतः मायावादियों के मत में जीव विसु 
है केवळ बुद्धिरप उपाधि से घटाकाश की भांति परिच्छिन्न 
प्रतीत होता हे ओर उपाधि के चलने पर भी अचलात्मा रहता 
है, इस प्रकार उपाधि के चलने से मुक्त बन्धन में आता जायगा 
ओर बद्ध मुक्त होता जायगा, इत्यादि अनन्त दोष मायावादीयों 
के मत में आते हें जिनका ग्रन्थगोरवभय से यहां अधिक विस्तार 
नहीं किया गया, इस अधिकरण की भूमिका में विस्तार 
किया गया है, इसलिये भी यहां विस्तार की आवश्यक्ता नहीं॥ 


इति तृतीयःपादः समाप्तः 


आलम“ («7 » “2.५: जा 
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अथ चतुर्थः पादः प्रारभ्यते 


स०-दृतीय पाद में आकाशादि भूतो की उत्पत्ति का वर्णन 
करते हुए प्रसङ्गसङ्गति से जीवविषयक विचार क्रियागया अ 
लिङ्गशरीरत्रिषयक श्र॒तियों का परस्पर विरोध परिहार करने के 
लिये इस पाद का प्रारम्भ करते हैं +--- 
तथा प्राणः ॥ १॥ 
पद्‌०-तथा। माणः ॥ 
पदा ०-( तथा ) आकाशादिको की भांति ( प्राण; ) इन्द्रिय 
उत्पन्न होते हैं ॥ 
भाष्य-जितमकार “ तस्मादात्मनः ” ते २ १। १ 
इसादि श्रातयों में आकाशादि सूतो की उत्पत्ति कथन की 
गई दै वैसे ही इन्द्रिय उत्पात वाले हैं, क्योंकि आकाशादि की भांति 
उनकी उत्पत्ति भी श्रुति से पाई जाती है, जैसा मुं०२। २। ३ में 
वर्णन किया हे कि :-- 
एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्योतिरापः पृथिवीविश्वस्थ धारिणी ॥ 
अथ-माण, मन, इन्द्रिय ओर उनके विषय, आकाश, बायु, 
जल तथा विश्व को धारण करनत्राली पुथिवी यह सब उसी 
परमात्मा से उत्पन्न होते हैं ॥ 


स०-ननु, जीवोर्त्पात्त के समान इन्द्रियोपत्ति को गौण 
ही क्‍यों न मानाजाय ! उत्तर 
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गोण्यसस्भवात्‌ ॥ २॥ 

पृद्‌०-एकपद० । 

पदा०-( गोण्यसम्भवात्‌ ) असम्भवः होने से इन्द्रियो त्पत्ति 
मुख्य है गोण नही ॥ 

भाष्य-इतद्रियोत्म[त्त प्रतिपादक श्रुतिवाक्र्य से इन्द्रियो- 
त्पत्त की गोण कल्पना करना इसलिये ठीक नहीं कि उक्त 
कल्पना में कोई प्रमाण नहीं पायाजाता प्रत्युत अन्ध बधिरादिकों 
में रूपादि विषयों की अनुपलब्धि द्वारा इन्द्रियनाश सर्वानुभव 
सिद्ध है, इसलिये उनको उत्पत्ति विनाशशाली मानना ही 
समीचीन हे ॥ 

सं०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हें :— 

तत्प्राकश्चुतश्च ॥ ३॥ 

पद्‌ ०-तत्माक्श्रृतेः । च । 

पदा२-( च ) ओर ( तत्माकश्वतेः ) आकाशादिकों से पूव 
इन्द्रियोत्पत्तिकथन करने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती हे ॥ 

भाष्य-सुण्ड० २। १। ३ में जो “जायते? पद आया हे 
उसी को अनुटत्ति द्वारा आकाशादिकों की उत्पत्तिरूप अथे 
का बोध होता है सो यदि उक्त पद गोणरूप से इन्द्रियोत्पत्त का. 
प्रतिपादक होता तो आकाशादिकों की उत्पात्त को भी गोण ही कथन 
किया जाता पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि “जायते ” पद 


आकाशादिकों की भांति इन्द्रियों की मुख्य उत्पत्ति का प्रतिपादक 
हैं गोण का नहीं ॥ 


७ 
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तत्पूवेकत्वाहाच॥ ९ ॥ 
पद्‌०-तत्पूबेकखाव । वाच! । 
फ्दा०-( वाचः ) बगिन्द्रिय ( तत्पूर्वकत्वात्‌) तेज का काय्ये 
` होने से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानना ही डक है ॥ 

भाष्य-“ तेजोमयी वाकू ” छाँ० ७ ५ । ४ में बागि- 
न्द्रिय को तेज का कार्य्यं कथन किया है, यदि इन्द्रियी की 
उत्पत्ति गौण होती तो उक्त श्रुति में बाणी को तेमोमयी न कहा- 
जाता और नाही किसी एक इन्द्रिय की उत्पत्ति को सुर्य मान- 
कर दूसरे इन्द्रियों की उत्पत्ति के गोण होने में कोई वर्क होसक्ता 
है, इसालिये श्रुयर्थ अनुसारी इन्ट्रियोत्पात्ति के मानने में कोई 
बाधा नहीं ॥ 

सं०-इन्ट्रिया की उत्पत्ति पणेन करके अब उनकी संख्या 
कथन करने के लिये प्रथम पूर्वपक्ष करते हैं :--- 

सप्तगतेर्विशेषितत्वाब ॥ ५ ॥ 

पद ०-सप्त । गतेः । विशेषितत्वात्‌ । च । 

पदा०-( गतेः) गति ( च ) ओर ( विशेषितत्वात्‌ ) विशे- 
षेण के पायेजाने से ( सप्त ) इन्द्रिय सात हें ॥ 

भाष्य-” सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ” संर 

२।१। ८=दो चक्षु, दो श्रोत्रं दो घ्राण ओर एक वाकू यह 
सात माणज्दन्द्रिय उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, इस श्रुति 
में सात इन्द्रियों की गति=इत्पत्ति पाई जाती है और “ मत वे 
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३२४ 
शीषेण्याः प्राणः तेचि? संहि० ५। १ | 9१=पूर्दास्थान 
में सात इन्द्रिय हैं, इस वाक्य में “ सुप्त ” संख्या को इन्द्रियों का 
क्शिषण कथन किया है, इस मकार गति ओर विशेषण दोनों 
के पायेजाने से सिद्ध है कि इन्द्रिय सात हैं अधिक नहीं ॥ 

सं०-अद उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हें !- 
A ~ रू, प्र 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥« ॥ 
पद ०-हस्तादयः । तु । स्थिते । अत; । न। एवम्‌ ॥ 
पदा०-( हस्तादयः ) अन्य इस्तपादादि भी इन्द्रिय हैं 
( अतः ) इसलिये ( [स्थिते ) स्त संख्या से अधिक संख्या के 
सिद्ध होने पर ( एज, न) इन्द्रियों को सात मानना ठीक नही |] 
भाष्य-चश्षुः आदि सात इन्द्रियों का मानना इसलिये 
ठोक नहीं कि पांच ब्वानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय ओर एक मन यह 
सश मिलकर एकादश इन्द्रिय हैं ओर जो तेस्तिरी० वाक्य से 
इन्द्रियों की सप्ततंझया कथन की है उसका यह अभिमाय नहीं 
कि सप्वसंख्या से अधिक कोई इन्द्रिय नहीं किन्तु मूदास्थान में 
होनेबाछे इन्द्रिय सात हैं इस अभिप्राय से उक्त वाक्य कथन 
किया है यही रीति शष वाक्यां में भो जाननी चाहिये ॥ 


स०-अब इन्द्रियों की सूक्ष्मता. वणेन करते हैं? | 
_ अणवश्च ॥ ७ ॥ 


पद्‌०-अणबः । च । 
पदा/०-( द ) आर ( अगतः ) चुरादि इन्द्रिय सषम हैं । 
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भाष्य-“ तमुक्कामन्त प्राणो ऽनूत्कामति ” इृहृ०४। 
४ । २=आत्मा के निकढजान पर उसके पीछे सब इन्द्रिय निकल 
जाते हैं, इत्यादि श्रुतित्राक्यो से आत्मा के उक्रमण काळ में 
इन्द्रियों की उत्क्रान्ति का वणन पायाजाने से सिद्ध दै कि बह 
परिच्छिन्न दे परन्तु घटपटादि पद्राथो के सहश उपछब्धि का 
विषय न होने के कारण द्र्यणुकादि के समान सूक्ष्म हें । 


सं०-इन्द्रिय विषयक बिचार करके अब मुख्य प्राण को सब 
इन्द्रियों से श्रेष्ठ कथन करते हैं।--- 


श्रेष्ठुम्य ॥ ७ ॥ 


पद०-श्रेष्ठः । च। 

पदा०-( च) और (श्रेष्ठ; ) प्राण सब इन्द्रियं से श्रेष्ठ है । 

भाष्य-एक समय सब इन्द्रियों ने अभिमान किया कि में 
बड़ा हूँ, में बड़ा हुँ, इसप्रकार विवाद करते हुए सब मिलकर 
प्रजापति के पास गये ओर कहा कि हे भगवन्‌ ! हम में से कोन 
बडाहे! यह सुनकर मजापति ने उत्तर दिया कि जिसके निकळ जाने 
से शरीर सर्वथा निश्चेष्ठ हो नाता हे वही बड़ा है, प्रजापति के इस 
वाक्य को सुनकर चक्षुरादि सब इन्द्रिय क्रमश; शरीर से निकलगये तो 
भी शरीर की चेष्टा बनी रही, जेसाकि अन्ध, वधिर, पंगु तथा 
छिम्नहस्तादे मनुष्यों में देखा जाता है परन्तु नब शरीर से 
प्राणनिकळने लगा तब मब इन्द्रिय अपनी २ क्रिया सम्पादन करने 
में असमर्थ होगये ओर शरीर लोष्ठवत निश्चेष्ट होगया इसप्रकार 
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छान्दोग्य के पञ्चमप्रपाठक में इन्द्रियों की अपेक्षा प्राणों को श्रेष्ठ 
बोघन करने के लिये अलङ्काररूप से पाण तथा इन्द्रियों सवाद बर्णन 
SN ०० ~ ~ ७. TE 
किया गया है, जिसका विस्तार उपनिषदास्यभाष्य” में किये 
जाने से यहां बिस्तार को आवश्यकता नहीं । 


सं०-अब प्राण क्री अन्य विशेषता कथन करने के लिये: 


४ वायुक्रियाधिकरण” का आरम्भ करते दैः , 


(N= २ 
न वायुक्रय एथगुपदशात्‌ ॥ <॥ 
पद०-न । वायुक्रिये । पृथगुपदशात्‌ । 

पदा०-( पृथगुपदेशात्‌ ) पृथक्‌ उपदेश पाये जाने से 
( बायुक्रिये ) वायु और वायुक्रिया क! नाम (न) प्राण नहीं । 

- भाज्य-“ एतस्माजायते प्राणः” सु? २।१।३ इत्यादि 
वाक्यों में यह सन्देह उतपन्न होता है क्रि यहां “माण” शब्द 
से महाभूतात्मक वायु का ग्रहण है वा वायु की क्रिया का 
नाम माण है अथवा किसी विशेष अवस्था को पात हुई वायु का 

` नाम माण हे(पूरवपक्षी का कथन हे कि “ये; प्राण; स वायु" 
जो प्राण है वही वायु है, इत्यादि वार्क्यो में “प्राण” शब्द द्वारा 
बायु का ग्रहण होने से यहां महाभूतातमक वायु का मानना ही ठीक 
है अथवा लॉकप्रस्िद्धि से उच्छवाप्त निशा सरुप किया ही “माण” 
पद का वाच्यार्थ हे विशेषावस्यापन्न दासु का नाम प्राण नहीं ! 
इसका उत्तर यह है कि वायु अथवा वायुक्तिया का नाम प्राण 
इसखियि नहीं होसक्ता कि मुण्ड० २।१।३ में महाभूतात्मक वायु से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Rr I 2-2“: ““ "1: अत 10: 


Digitzadby Aye त भा 
द्वितीयाध्याय-चतुय; पादः ३२७ 
प्राण का पृथक उपदेश पाया जाता हे, जसाकि पछि वर्णन कर 
आये हैं, यदि उक्त शब्द से महाभूवात्मक वायु का ग्रहण अभिप्रेत 
होता तो “खं वायुः” इस वाक्य द्वारा वायु का एयक. निर्देश 
न किया जाता पर किया है इससे सिद्ध हें कि प्रकृत में “प्राण” 
शब्द शरारान्तरवर्ती प्राणापानादि पांच प्रकार की वायु के 
अभिप्राय से आया है सामान्यवायु वा.उसकी स्पन्दरूप क्रिया 
के अर्थ में नहीं । 
प्ृ०-ननु, प्राण की श्रेष्ठता कथन करने से पायाजाता है 
कि शरीर में जीव की भांति प्राण स्वतन्त्र हे! उत्तरः | 
चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्य:॥ १०॥ 
पद्‌ ०-चक्नुरादित्रत । तु ¦ तत्सहशिष्टचादेभ्यः। 
पदा०-( चक्षुरादिवत ) चश्षुरादि इन्द्रियां की भांति (तत्स- 
हृशिष्टथादिभ्यः ) समान शासन पाये जाने से प्राण स्वतन्त्र नहीं। 
„ ` भाष्य-“ तु ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याटत्त के लिये आया है, 
जिप्तप्रकार चक्षुरादि इन्द्रिय स्यतन्त्र नहीं वेसे ही प्राण भी स्वतन्त्र 
नहीं, क्‍योंकि जड़ होने से प्रह भी जीव के अधीन है अर्थात्‌ 
राजमन्त्री के सदृश जीवनयेनि-जीवनहेतुक भाणसैचार रूप 
प्रयत्न का निर्वाहक होने से जीव का एक सुर्यसाधन हे इसलिये 
उपको स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं । 
सं०-ननु, यदि चंछुरादि की भांति प्राण जीव कः साधन 
है तो उसका कोई रूपादि विषयों के समान असाधारण बिषय 
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हाना चाहिये! उत्तर-- 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशेयति।११। 


पद्‌ ०-अकरणत्वात्‌ । च । न। दोषः। तथा। हि । दद्दोयति । 

पदा०-( अकरणत्वाव्‌ ) करण न होने से (दोषः) उक्त 

दोष (न) नहीं आता (हि) क्योंकि ( तथा, दशयति ) शास्त्र 
से ऐसा ही पाया जाता है । 

भाष्य-“च” शब्द “तु” के अर्थ में पूवपक्ष की व्याट्रास् के 

लिये आया हे, माण अकरण होने से चक्षु आदिको के साथ 

सवथा समान न होने का दोष नहीं पाया जाता अर्थात्‌ प्राण 

चक्षुरादि इन्द्रियों की भांति साधनरूप नहीं किन्तु शरीर की भांति 

` उपकरणमात्र हे, जेसाकि शास्त्र में भी वर्णन कियागया है कि !- 


“यास्मन्बुक्वान्त इदं शरीरं पापितरमिव हर्यते” 
छां० ५ । १। ६८जिसके निकलने से यह शरीर अत्यन्त 


घृणास्पद होजाता है वही प्राण सब इन्द्रियों के मध्य ओह है, 
च 55 त्र 


इस प्रकार बाणी आदिक इन्द्रियों के चळे जाने से शरीर और 
इन्द्रियां की स्थिति को दिखढाकर प्राणों के निकल जाने से 
Se 


शरीर ओर इन्द्रियों की शिथिलता कथन कीगई है जिससे स्पष्ट 
है कि प्राण चक्षु आदिको के समान केवळ करण नहीं किन्तु 


~ 


राजमन्त्री के समान जीव की शरीर स्थिति में मुख्य 
सहायक ह्‌ ~ ~~ > 
पञ्चदृत्तिमनोवह्यपादिश्यते ॥ १२॥ 


पद्०-पञ्चदृत्तः। मनोवत्‌ । व्यपादिश्यते । 
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पदा०-( मनोवद्‌ ) सन की भांति प्राण ( पश्चर्टाक्षः ) 
पांच प्रकार की टक्तिवाला ( व्यपादइयेस) कथन किया 
गया है । 
भाष्य-जिसमकार एक ही मन=अन्तःकरण काम, संकल्प, 
विचिकित्सा आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है इसीप्रकार 
एक प्राण के ही अपानादि अनेक भेद होते हैं वस्तुतः प्राण 
एक है अर्थाद एक ही भाणवायु श्वास प्रश्वास क्रिया से 
“ प्राण्‌” गलमूत्रादि को नीचे की ओर छेजान स “आपान” 
प्राण अपान की सन्धि में रहकर चेष्टा कराने. से “ व्यान” 
उतक्रान्वि आदि का निमित्त होने से “ उदान ” और 
अञ्नादि के रस को . भरसक अङ्ग प्रत्यङ्ग में पहुंचाने के कारण 
८६ १? चे ॥ ह 
सुभान काता ६ 


अणुश्च ॥१३॥ 
पद्‌ ०-अणु) \ च | 
पदा०-(च ) ओर ( अणु ) वह प्राण सूक्ष्म है । 
सं०-अब परमात्मा को अभि आदि पदाथा का अधिष्ठान 


कथन करते हैं ;-- 


ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌॥१४॥ 


पद्‌ ०-ज्योतिराद्यधिष्ठानं । तु । तदामननाव्‌ । 
पदा ०-( ज्योतिराद्यधिष्ठान ) परमात्मा अभि आदि पदार्थों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Foundgtion Chennai and eGangotri 


३३२ . बदान्ताय्यभाष्य 
का अधिष्ठान हे, क्योंकि ( तदामननात ) शास्त्र में ऐसा ६। 
पायाजाता हे ॥ 

भाष्य-“ तु ” शब्द अन्य अधिष्ठाता की व्यादृत्ति के छिये 
आया है, परमात्मा अग्नि आदि सत्र पदार्थों का अधिष्ठान हे, 
क्योंकि नियमन करने का सामर्थ्य उशी में पायाजाता है 


अन्य में नही, जसाकि बृहदारण्यक क अन्तयोमी ब्राह्मण में 
वणन किया हे किः-- 


यो०ग्नोतिष्ठन्नमेरन्तरो यममिर्नवेदयस्यामिः शरीरं । 


योऽग्निमन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तयोम्यम्रतः। 
बृह ५। ७ | ५ 

अर्थ-जो परमात्मा आगन में रहता हे, आग्न से भिन्न हे, 
जिसको आग्नि नहीं जानता, जिसका अग्नि शरीर हे ओर जो 
अग्ने का प्ररणा करता हे वह तुम्हारा आत्मा अन्तयामी 
अभृत ह, इयादि वाक्यों में जड़ पदार्थों का अधिष्ठाता परमात्मा 
ही कथन किया गया है अन्य नहीं ॥ 

सं०-नमु, अग्नि आदि पदार्थ परस्पर सम्बन्ध द्वारा 
सार के निवाहक होसक्ते हैं, परमात्मा को अधिष्ठाता मानने की 
आवदयकता नहीं ! उच्तर: 


प्राणवता शब्दात ॥ १५ ॥ 
पुढु०-श्राणदता । शब्दाव ॥ 
पदा०-( प्राणवता ) सामर्थ्य वाळे परमात्मा के सम्बन्ध 
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से ही अग्नि आदि समारयात्रा के निरोहक हैं स्तन, क्योंकि 
( बाब्दात्‌ ) शब्द प्रमाण से ऐसा ही पायाजाता हे ॥ 
भाष्य-“ प्राणनं प्राणः”=मामर्थ्यं का नाम प्राण है 
सत्र से अधिक सामथ्य वाले परमात्मा के सम्बन्ध द्वारा ही 
अग्न्यादि. जड़ पदार्थ स्व २ दाइन प्रकाशनादि कार्य्य करने में 
समर्ये होसक्ते हें अन्यथा नहीं, इमी अभिप्राय से केन० २। १९ 
में वणन किया हे कि !-- 
“तस्मै तृणं निदधावेतददहेति तदुपग्रेयाय- 
सपेजवेन तन्न शशाक दरधुं ” 
अर्थ-उम अग्नि के लिये यक्ष ने एक तिनका धरकर कहा 
कि इसको जळाद तब अग्नि सारे बेग से उस तृण के समीप 
गया पर उसके जलाने को समर्थ न हुआ,इसादि अनेक वाक्यों से 
सिद्ध हे कि सब जड़ पदार्थ परमात्मा की सामर्थ्य से हे संसार 
यात्रा के नित्रहक हैं स्वतः नही ॥ 
मे०-अत्र उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं 


तस्य च [नत्यत्वात्‌॥ १६ ॥ 
पद्‌ ०-तम्प । च । नियलात्‌ । व. 
पदा०-(च ) ओर ( तस्य ) परमात्मा ( निसचाव ) निय 
होने से अधिष्ठाता हे । 
भाष्य-यादि अग्नि आदि क्षड पदार्थ परस्पर आंक- 
बण शाक्त द्वारा अथवा किसी सम्बन्ध विशेष से कास्यकारणरूप 
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प्रपञ्च के अधिष्ठाता होते तो प्रलयकाल में उनकी अधिष्ठानता का 
अभाव होजाता,या यों कहो कि काय्यकारणरूप प्रपञ्च के उत्पत्ति 
विनाश का कोई नियम न रहता, क्योंकि चेतन सम्बन्ध के विना 
जइ पदाथ में किसी मकार की किया नहीं होसक्ती, इतिप 
आग्न आद जड़ पदाथा का अधिष्ठाता परमात्मा को ही मानना 
सम्रीचीन हे ॥ 
स०-प्रसङ्गपङ्गति से जड़ पदार्थों की अधिष्ठानता 

कथन करके अब पुनः इन्द्रिय विषयक विशेष विचार करते हैं।- 


त इन्द्रियाणि तह्यपंदेशादन्यत्र श्रेष्ठात1१७ 
पद्‌ ०-ते । इन्द्रियाणि । तहथपदेशात्‌ । अन्यत्र । अहाव । 
पदा०-( श्रष्ठाव,अन्यत्र) मुख्य माण को छोड़कर (ते) शेष 

माण ( इन्द्रियाण ) इन्द्रिय कहाते हैं, क्योंकि ( तद्व्यपदेशात्‌ ) 

उन्हीं में इन्द्रिय शब्द का व्यवहार पायाजाता हे । 


भाष्य-“ ततस्माजायते प्राणः ” मुण्ड २। १।३ 
में जो माण शब्द आया है वह शरीरान्तःसञ्चारी पाण अपानादि 
का वाचक है ओर इसी को सुरूपप्राण कहते हैं ओर उक्त प्राण को 
छोड़कर अन्यत्र जो श्रुति स्प्रति में माण शब्द आता है वह बागादि 
इन्द्रियो का वाचक है प्राण का नहीं, क्योंकि उक्त श्रुति में माण 
ते पथकर इन्द्रियों का निर्देश किया है, यदि सर्वत्र माण शब्द से 
चक्षुरादि इन्द्रियों का ग्रहण होता तो उक्त मुण्डक वाकय में इन्द्रि 
तथा प्राणों का पधक निर्देश न किया जाता प्र एमा न 
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होने से सिद्ध है कि सुख्यप्राण को छोड़कर शेष चक्षुरादि माण 
इन्द्रिय है, इसी अभिमाय से क्षेत्र का वर्णन करते हुए गी० १३। 
५ में बर्णन किया है किशन 


“इन्द्रियाणि दशेकञ्च पश्चचेन्द्रियगोचराः ” 

अर्थ-पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय ओर मन इन्हीं का 
इन्द्रिय शब्द से ग्रहण कियाहै सुझपमाण का नहीं, इसस सिद्ध है 
कि चक्षुरादि ही इन्द्रिय हे सुख्यप्राण नहीं । 

स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं।--- 

भदश्रुतेः ॥ १८॥ 

पद०-एकपद०। 

पद्‌[०-( भेदश्रुत;) मुख्यप्राण का इन्द्रियो भी उक्त 
अर्थ का साधक है। 

भाष्य-“अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः ” इृहदा० १। ३ 
२=ब इन्द्रियों ने मुख्यप्राण को कहा कि आप उद्गाता बनेंस्यादि 
वाक्यों में असुरो का पगाजय करन बाले मुरूयप्राण से इन्द्रियां 
का भेद पाया जाता है, इसलिये वागादिक इन्द्रिय प्राण से भिन्न हैं। 


वळ्क्षण्याच्च । 1९ ॥ 
पद०-वैलक्षण्याद । च । 


पदा०-( च) ओर ( बेलक्षण्याव ) विङक्षणता वाये जाने 
स भी उक्त अथ की सिद्धि होती है। 


च 
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 भाष्य-सुषाप्ते अवस्था में सब इन्द्रिय अपने२ व्यापार से 
उपरत होजाते हैं पर भाण जागता रहता है, शरीर तया इन्द्रियो 
का धारण करना प्राण का काम हे ओर इन्द्रिय ज्ञान तथा कमे के 
साधन हैं, इत्यादि विलक्षणता पाये जाने से सिद्ध है कि इन्द्रिय 
और प्राणों का परस्पर भेद है अभेद नहीं । 
सं०-अब् नामरूपव्याकरण के वोधक वाक्यों में कतृत्व 
का विचार करते हुए प्रथम उसके उपयोगी पञ्चीकरण का 
विवरण करते हँः-- 
ज्ञामूत्तिक्लप्तिस्तुत्रेदृत्कुवंत 
उपदेशात्‌॥ २० ॥ 
०-संज्ञामूत्तिक्लप्तिः । तु त्रित्रृत्कुचत; । उपदेशात्‌ । 
पदा ०-( त्रिटत्कुवतः) परमेश्वर से (संज्ञामूक्तिक्लप्तिः ) नाम 
रूप की रचना होती ह, क्योंकि ( उपदेशात ) श्रुति मे ऐसा ही. 
पाया जाता हे । 


भाष्य-“ तु ” शब्द परमेश्वर से भिन्न कर्त्ता के व्यावचनार्थ 
आया हे, एकर भूत को तीन२ प्रकार से विभक्त करने के कारण 
परमात्मा का नाम.“ त्रिवृत्कुवत ” ₹ ओर पदरार्थवोधक् शब्द 
को “ संज्ञा तथा रूप=आङ्गति को “ सृत्ति ”. कहते हें, 
नामरूप के रचना प्रतिपादक वाक्यों मे त्रित्करण पाये जाने से 
उनका कत्ता परमेश्वर हे अन्य नहीं, जेमाकि छां ६। ३। २ 
' ग्रे वणेन किया हे किः 8 
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“सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्त्रिखो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाब॒प्रविशय नामरूपे व्याकरवाणि, तासां 
त्रिवृतं त्रिृतमेकेकां करवाणीति” 

अर्भ-उम परमात्मा ने संकल्प किया कि में इस जीव 
रूप आत्मा द्वारा प्रवेश करके नामरूप को वनाऊं ओर प्रत्येक 
पृथिव्यादि महाभृत को तीन प्रकार से विभक्त करू, इत्यादि ` 
बाक्यों से नामरूप का कर्ता परमात्मा ही पाया जाजा है 
अन्य नहीं । 

ननु-प्रवेशक्रिया का कर्त्ता जीव है वा ब्रह्म ? उत्तर-उक्त 
क्रिया का कर्ता ब्रह्म हे जीव नहीं, क्योंकि समान वाक्यस्थित 
“ व्याकरवाणि ” क्रिया का कर्ता ब्रह्म ही पाया जाता है 
जिसका प्रवेशरूप क्रिया के साथ सम्वन्ध हे अथात 
“समानकतृकयोः पूर्वकाले” अश० ३। ४। २९ इस सरत 
'के अनुसार ममानकतृक क्रिया में “क्त्वा” प्रत्यय का नियम हे 
` जिसके स्थान में “ समा सेऽनञपूर्वकूत्वो ल्यप्‌ ” अष्टा०७ । 
. १। ३७ इस मूत्रद्रारा “ ल्यप्‌" दाकर “अनुप्रविश्य” 
पद बना है. यदि प्रवेश क्रिया का कत्ता जीव होता तो 
कदापि “कला” के स्थान में “स्यप” होकर उक्त प्रयोग की 
मिद्धि न होती पर ऐमा न होने में म्पष्ट हैं कि उक्त क्रिया का 
कर्ता ब्रह्म है जीव नहीं याद यह कहा जाय कि ब्रह्म ही प्रवेश 
क्रिया का कत्ता है तो फिर जीव ईश्वर का भेद न ग्हेगा ! इसका 
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उत्तर यह हे कि जीव ब्रह्म का अंशवव सहचारी होने से आत्मा है 
ब्रह्म नहीं, यादे जीव स्वये ब्रह्म होता तो “अनन जीवन” 
इस प्रकार का भेद निर्देश न किया जाता पर किया है इससे 
सिद्ध है कि जीव ब्रह्म का अभेद नहीं और नाही समानकृत्तक 
क्रिया के सम्बन्ध में कोई अनुपपत्ति होसक्ती हे और बात यह है कि 
उक्त विषय वाक्य में “ स्वा० रामानुज ” स्पष्ट भेद मानते हैं और 
“स्वा० शङ्कारचार्य्य” जी जीव को अनादि कथन करत हैं फिर 
जीव ब्रह्म का अभेद केसे सिद्ध होसक्ता है । 
सं०-अब त्रिद्ृत्‌ हुए भूतों का शरीर में उपयोग कथन करते हैं। --- 


मांसादिमोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥२१॥ 
पद्‌ ०-मांसादि । भोमे। यथाशब्दै । इतरयोः । च । 
पदा०-(मांसादि) धांसादिक ( भौमं) पृथिवी के विकार 

(च) ओर दृसेर शरीरस्थ धातु ( यथाशब्दं ) शब्द प्रमाणा- 

नुसार ( इतरयोः ) जल, तेज का विकार जानेन चाहिये । 
भाष्य-जिन माहाभू। को जिहत्‌ बनाकर परमात्मा ने 

ब्रह्माण्ह रचना की है, उनमे प्रथिवी का विकार झारीबर्ची 
मांसादिक हैं और शेष धातु जल, तथा तेज के विकार हैं, जैसाकि 
छां० ६। ५। ९ में वर्णन किया है किः 


“अन्नमशितंत्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठोधातुस्त- 
तुषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः” 
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अर्थ-भोजन किया हुआ अन्न तीन प्रकार से विभक्त हो 
जाता है जिसका स्थूलभाग “पुरीष” मध्यमभाग “ मांत ” और 
सूक्ष्मभाग “मन” के रूप से परिणत होता है । 

स०--ननु, यंदि शरीर पांचभोतिक है तो इसमें पार्थिव, वैजस 
तथा जलीय का व्यवदार क्यों होता हे! उत्तर-- 


वैशेष्यात्तु तद्वादस्तहादः ॥ २२॥ 

पद्‌ ०-वैशेष्यात्‌ । तु । तद्वाद्‌ः । तद्गाद३ । 

पदा ०-( वेशेष्याव ) पृथिवी आदि वस्तवों की अधिकता से 
(तद्वादः ) शरीर में पाथिवादि व्यवहार होता हे । 

भाष्य-“ तु ” शब्द पूर्वपक्ष की व्यादत्ते के लिये और 
४ तद्रादः ” पद दोवार अध्याय की समाप्ति के लिये आया है, 
पाञ्चभोतिक होने पर भी किसी एक तत्त्व की अधिकता से शरीर 
में पाथिव,ज ही य आदि का व्यवहार होसक्ता हे अर्थात्‌ पृथिवी तत्त्व 
अधिक होने से मनुष्य शरीर “पार्थिव ” ओर जलतत्त्व की 
अधिकता से मत्स्यादि शरीर “जळीय ” कहाते हैं, यही रीति तैज- 


La Mie he 


सादि शरीरां में भी जाननी चाहिये । 

स्मरण रहे कि जो “संत्ञामृत्तिक्लत्यधिकरण” में 
एक २ भूत के तीन २ भाग बनाकर “ त्रिवृतमेकेकूं कर- 
वाणि”ईस वाक्य से त्रिहत्करण कथन किया है वह पश्ची करण” का 
भी उपशक्षण हैं जिसका प्रकार यह है कि प्रत्येक पृथिव्यादि 


७ 


भूतां के दो २ भाग करके फिर दोनों में से एक भाग के चार 
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भाग कराळिये जाते है ओर अपने २ आधे भाग को छोड़कर 
उन चारो भागों को अन्य भूतों में मिला दिया जाता है, इस प्रकार 
प्रत्येक भूत में आघा भाग अपना और आधा भाग दूसरे भूतो. 
का मिलकर पश्चीकरण होता है । 
तात्पय्य यह है कि सब भूत अपने काय्यो में कहीं न्यून 
और कहीं अधिकांश से मिलते हैं,इसलिये एक की प्रधानता और 
अन्या की अप्रधानवा पाये जाने के कारण पश्चभूतात्मक कार्य्या 
में पार्थिवादि व्यवहार होता है सर्वथा एक भूत का कायय होने के 
अभिप्राय से नहीं ॥ । 
इति श्रीमदाय्येमानिनोपानिबद्धे,वेदान्ता स्यभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थःपादः समाप्तः 


समाप्तश्चायंद्वितीयोऽव्यायः 
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ओस्‌ 
अथ तृतीयाध्यायः प्रारम्यत 


से ०-पूर्व के समन्वय तथा अविरोध नामक दोनो अध्याया 
में निराकार ब्रह्म को शास्त्र का विषय मातपादन करके अब उसकी 
उपासना तथा उपासना के साधनों का विचार करने के लिये 
इस अध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रथम जीव की परलोक यात्रा 
का निरूपण करते दैः | 
तदन्तखातिपत्तो रंहाते सम्परिष्वक्तः 
प्रश्नानेरूपणाभ्यास्‌ ॥ १॥ 
पद्‌ ०-तदन्तरप्रतिपत्तो । रंहति । सम्परिष्वक्तः । प्रश्ननि- 
रूपणाभ्याम्‌ । 
पदा०-( तदन्तरप्रतिपत्तौ ) शरीरान्तर की प्राप्त के लिये 
( सम्परिष्वक्तः ) स्रूश्ष्मभूतो से मिछा हुआ जीव (रंहति) परलोक 
में गमन करता है, क्‍योंकि (अक्ानेरूपणाभ्यां) प्रश्नोत्तर से ऐसा 
ही पाया जाता है। 
भाष्य-छां० ५। ३ । २ में जेबलि ने श्वेतकेतु के मति यह प्रश्न 
किया कि “वेत्थ यथापञ्चम्यामाइतावापः पुरुषवचसो 
भवान्ति’ =ता तुम जानते हो जिसम्रकार पांचवी आहूति में 
जल पुरुषरूप होजाते हैं ! इसका उत्तर न देसकने पर जैब्ालि 
ने स्वयं कहा कि द्यु, पर्जन्य, परथिवी, पुरुष, योषित यह पांच 
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प्रकार की अभ्नये हैं' ओर पांचवीं आभि की आहुति में जळ 
पुरुषरूप होजाते हैं, इस प्रकार प्रश्न तथा निरूपण से सिद्ध है 
कि जला से मिलकर जीव परलोक यात्रा करता है अन्यथा नहीं, 
इसका विशेष विचार “उपनिषदास्येभाष्य” द्वितायभाग 
में किया गया हे विशेषाभिलाषी वहां देखलें, प्रकृत में “जल” 
षद्‌ सूक्ष्मभूतां के अभिप्राय से आया हे ॥ 

ननु-परलोक यात्रा करता हुआ जीव तत्काल ही दूसरे 
शरीर में प्रवेश करता हे अथवा विलम्ब से ? उत्तर-- 
“ तद्य॒था तृणजलायुका ” ह° ४ । ४ । उस 
प्रकार जलायुका--की टविशेष जबतक प्रथमपाद नहीं जमा लेता तब 
तक दूसरा पाद नहीं उठाता इसीप्रकार जीव भी दूसरे शरीर का 
अवळम्ब करने पर ही प्रथम शरीर को छोड़ता है अर्थाव्‌ शीघ्र 
ही देहान्तर को प्राप्त होता हे उसको देहान्तर प्राप्ति के लिये 
विशेष बिलम्ब की आवश्यकता नहीं। 

सं°-ननु, उक्त वाक्य में केवळ जल के साथ ही परलोक 
यात्रा प्रतिपादन की है शेष भूर्तो से नहीं ! उत्तरः 
ज्यात्मकलात्त भूयस्त्वात्‌ ॥ २॥ 
पद्‌०-अयात्मकतात्‌ । तु। भूयस्वाव । 
पदा०-( 5्यात्मकत्वाद ) सूक्ष्म भूतों से परिवेष्ठत जीव 
- का परलोक में गमन होने के कारण केवळ जळ से उत्क्रमण 


अभिप्रेत नहीं, यहां ( भूयस्वात्‌ ) जल का ग्रहण अधिकता के 
अभिमाय से है। 
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भाष्य--पृथिव्यांदे सूक्ष्म भूतो से परिवेष्टित जीव परछोक 
यात्रा करता है अन्यथा नहीं,क्योंकि निदत्करण श्रुति में ऐसा ही 
पायाजाता है जिसका वर्णन पीछे कर आये हैं, ओर जो छां०९।३। 
३ में पांचवी आहुति निरूपण करते हुए केवल जळ से परिवेष्टित 
जीव का गमन कथन किया है उसका वाप्पय्य जलांश की 
अधिकता में है शेप भूतो के निषेध में नहीं, क्योंकि शरीर में 
रुधिरादि रूप से जल की आधकता सर्वानुभव सिद्ध है, इसालिये 
सब पृथिव्यादि सृक्ष्मभूतो से पारेवो्ित जीव का ही परछोक 
गमन मानना ठीक है । 


™* 


स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैँ 


प्राणगतेश्च ॥ ३॥ 

पद्‌ ०-प्राणगतेः । च । 

पदा०-(च) ओर (माणगतेः) जीव के साथ प्राणो की गति 
पाये जाने से मी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-“ तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूक्कामति प्राणा- 
मनूत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति ” इहदा० ४। 
४ । २=जीवात्मा के निकलने पर प्राण ओर उसके पाछि सब 
इन्द्रिय निकलजाते हैं, इस बिषयवाक्य में सूक्ष्म शरीर के साहेत 
जावात्मा की उत्क्रान्ति का वर्णन पाथेजाने से सिद्ध है कि 
केवल जळ के साथ जीवात्मा का परछोक गमन अभिमत नहीं ॥ 

सं०-ननु, सुतक के वागादि इन्द्रियों का अम्न्यादि भूतो 
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~ 


में लय यायाजाता है फिर उनकी जीव के साथ गति केसे बन 
सक्ती है! उत्तरः 


अग्न्यादिगतिश्रृतारोतिचेन्न 
भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


पद्‌ ०-अग्न्यादिगतिश्रुतेः | इति । चेत्‌ । न । भाक्तत्वात्‌ । 
पदा ०-( अग्न्यादिगतिश्चतेः ) अग्न्यादिभूतां में लय पाये 
जाम से जीव के साथ इन्द्रियां की गति नहीं होसक्ती (चत) 
यादि ( इति ) एसा कहाजाय तो ठीक नहीं, क्योंकि (भाक्तवाव) 


उनके लय का कथन औपचारिक है । 


भाष्य-“यत्रास्य पुरुषस्य मतस्याग्न वागप्येति 
वातम्प्राणः ” वहदा० २ । ३ । १३=बृतक पुरुष का 
बागिन्द्रिय अग्नि में ओर प्राण वायु में लीन होजाते हैं, इस 
वाक्य से इन्द्रियों का अग्न्यादि पदार्थों में लय पायेजाने के 
कारण जीव के साथ इन्द्रियों का गमन मानना ठीक नहीं ! 
इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियों का अग्न्यादिकों में लय होना 
औपचारिक है मुख्य नहीं, क्योंकि उसकी मुख्यता में कोई 
प्रमाण नहीं पायाजाता अर्थात्‌ यादि उक्त लय का कथन ओप- 
चारिक न होता तो “ओषधीलोमानि बनस्पतीन्केशाः” 
बृहृढा० २। २ । १३=मृतक के लोगों का ओषधियों में और 
` केशों का बनस्पति में लय होता हे, यह वर्णन न किया जाता 
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पर किया है इसलिये उक्त कथन औपचारिक मानना ही 
समीचीन हे । 

भाव यह हे कि जिमपरकार मृतक पुरुष के केशलोमादिकों 
का भोषाधि, बनस्पति आदिकों को प्राप्त होना प्रत्यक्षप्रमाण से 


> 


बाधित होने के कारण ओपचारेक है वैसे ही वागादि इन्द्रियों 
का लय कथन ओपचारिक होने से उनकी जीव के साथ परलोक 
यात्रा में कोई बाधा नहीं । ` 

सं०-ननु,मथम आहुते में श्रद्धा को इवनीय द्रव्य कथन 
करने से पांचवीं आहुति में जल द्रव्य को पुरुषरूप कथन करना 
असङ्गत हे! उत्तर ;-- 


प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव 
ह्युपपत्तः ॥ ५ ॥ 


पद्‌०-प्रथमे । अश्रवणात्‌ । इति । चेत्‌ । न। ताः । एव । 
हि । उपपत्तेः । 

पदा०-( प्रथमे ) प्रथम आहुति में { अश्रवणात्‌ ) जल का 
ग्रहण न होने से पांचवीं आहत में उसको पुरुषरूप कथन करना 
असङ्गत है (चेत्‌) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो 
(न) ठीक नहीं, क्‍योंकि ( उपपत्तेः ) युक्ति द्वारा (हि) 
निश्चयकरके ( ताः, एव ) श्रद्धा पद से जल का ही ग्रहण 
पायाजाता हे । [ 


भाष्य-“तस्मज्ञेतस्मिज्ञमौ देवाः श्रद्धां जुति? 
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छाँ०५। ४। २-८प्रथम आहुति में देवता श्रद्धा का होम करते 
हे. इस वाक्य में जल को हवनीय द्रव्य कथन नहीं किया गया है 
इसलिये पांचवी आहूति में उसका पुरुषरूप कथन करना सवेथा . 
असङ्गत हे! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि प्रकृत में" श्रद्धा” 
पद से जळ अभिमेत है यदि जळ अभिमेत न होता तो पांचवी 
आहुते में “जल पुरुषरूप होजाते हैं पद उपसंहार न किया 
जाता, क्योंकि प्रश्नानुकूछ ही उपसंहार होसक्ता दै अन्यथा नहीं, 
दूसरी बात यह है कि “श्रद्धा वा आपः” निश्चय करके 
जल का नाम “श्रद्धा” है, इत्यादि वाक्यां से श्रद्धा पद का 
प्रयोग जलरुप अर्थ में दर्शाया गया हैं, इसलिये पश्चमाहुति में 
जळ को पुरुषरूप कथन करना असङ्गत नहीं । | 
तात्पर्य यह है कि जिपमकार “ सिंहा माणवकः > 
यह पुरुष सिंह है, इत्यादि वाक्यों में सिंह की भांति कूरतादे 
गुणयोग से पुरुष को सिंह कहा जाता है, इसी प्रकार श्रद्धा" 
पूर्वक किये हुए कर्मों का सम्बन्धी होने से जल में श्रद्धा पद का 
व्यवहार गौण है मुख्य नहीं, अतएव पश्चमाहुति प्रकरणस्थ जल 
को पुरुषरूप कथन करना निर्दोष है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन 
“उपनिषदाय्येभाष्य “के द्वितीय भाग में किया गया है 
जिज्ञासु वहां देखले । 


र" -अब जीव की उत्क्रान्ति का अक्षेपपूर्वक समाधान 
करते ईँः— 


अश्रुतत्वादितिचेन्नेष्टादिकारिणांप्रतीतेः।६। 
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पद ०-अश्रुतत्वात्‌। इति । चेव । न । इष्टादि कारिणां। प्रतीत; । 

पदा ०-( अश्वुतत्वाव) पञ्चान्नि विद्या में जीव का श्रवण न 
होने से उसकी सूक्ष्म भूतो के साथ उत्क्रान्ति नहीं होसक्ती 
(चद्‌) यदि (इति) ऐसा कहाजञाय तो(न) ठीक नहीं, क्योकि 
(इष्टादिकारिणां ) इष्टादि कर्म करने बाले जीवों की ( प्रतीतेः ) 
प्रतीति पाईजाती हे । 

माष्य-छान्दोग्य के पञ्चाध्निवि्या प्रकरण में जीव बोधक 
वाक्य न पाथेजाने से सिद्ध है कि उसकी परळोकयात्रा सकषम 
भूतो से मिलकर नहीं होती ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि 
बहां इशादि कमे करने बाळे जीवों का प्रकरण पायाजाता है 
जैसाकि “अथ य इमे ग्राम इष्टाण्तेंदत्तमित्युपासते 
ते धूममाभिसम्भवम्ति ” छां ५। ९० । ३=जो ढोग 
इृष्ठ-अश्निदोंत्र, पूचे-वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान्सदि तथां दक्त- 
दानादि कर्म करते हैं बइ कर्मीजनों के छोक को मात्र होते हँ, 
इत्यादि समान प्रकरणस्थ वाक्यों में जीव का वर्णन पायाजाता 
है, इस प्रकार कर्मीजनों का प्रकरण होने से पञ्चाग्निविद्या में 
जीव सम्बन्ध पाये जाने के कारण सूकष्मयूतों के साथ जीबविष- 
यक परलोक गमन में कोई बाधा नहीं । 

सं०-ननु, छां० ५ । १० । ४ में सोमलोक प्राप्त कर्मीजनों 
को देवताओं का अन्न कथन किया है फिर उनका परलोक 
भोग केसे बनसक्ता है | उरः ` 
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माक्तवाऽनात्मवित्त्वात्तथा हि दशयति ॥७ 
पद०-भाक्ते । वा। अनात्मवित्वाव । तथा ।हि। दीयति । 
पदा०-( अनात्मवित्त्वात्‌) आसवेत्ता न होने से (भाक्त) 

उक्त कथन औपचारिक है, क्‍योंकि (हि) निश्चयकरके ( तथा, 

दशर्यात ) शास्त्र ऐसा ही प्रतिपादन करता है। 

भाष्य-“ एष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा 
भक्षयन्ति” छां° ९। १० । ४=मोपलोक को प्राप्त होने वाळे 
क्मीजन देवताओं का अन्न हे जिसको वह भक्षण करते हैं, 
यहां कर्मीजनों को उपचार से देवताओं का अन्न कथन किया है 
वस्तुतः नहीं, क्योंकि उनका भक्षण किया जाना किसी प्रमाण 
सिद्ध नही किन्तु आत्मनेत्ता न होने से वह देवताओं के 
पशु कहाते हैं, इसी अभिप्राय से बृहदा ० १४४ ।१० में वर्णन किया 
है कि “योऽन्यांदेवतासुपासतेपशुरेव०सदेवानास्‌”= 
जो परमात्मा से भिन्न देवता की उपासना करता है वह पशु 
समान है, या यों कहो कि जो “में अन्य और परमात्मा अन्य 
है” ऐसा नहीं जानता वह विद्वानों के मध्य पशु है, इससे सिद्ध है 
कि उक्त वाक्य में कर्मीजनों को औपचारिक अन्न कथन किया 
है वास्तविक नहीं ॥ 

से०-अब युक्त पुरुष की कमैशेप भे पुनराट्रत्तिकथन करते हैँ: 


~ २ 


कृतात्यये«नुशयवान्टप्रस्मृततिम्याँ 
` यथेतमनेवञ्च ॥८॥ 
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पद०-कृतात्यये । अनुशयवान्‌। इृष्ठस्पृतिभ्यां । यथा । इतं । 
अनेबं । च । 
पदा०-( अनुशयवान ) अनुशयी जीङ( कृतात्यंय ) कर्मों 
का नाश होने पर मुक्ति से लोट आता हे (च) और (यथा,इसं ) 
जिसप्रकार मुक्त हुआ था उसी प्रकार और ( अनेवं ) अन्य _ 
प्रकार से भी पुनजन्म को धारण करता है, क्योंकि (दृष्टस्क्षतिभ्यां) 
श्रुति स्मृति से एसा ही पाया: जाता है । 
भाष्य-“ उपञुक्ताशिष्टंकमोडुशयः ”=धुक्तकर्मं के 
शेष का नाम “ अनुशय ” ओर उक्त कमे वाले जीव को 
“ अनुशयी ” कहते हैं, जिसमकार जीव मुक्ति को प्राप्त होता. 
है उसी प्रकार कमनाश होने पर शेष कम द्वारा मुक्ति से छौटकर 
जन्मधारण करता हे तथा अन्य प्रकार से भी कई एक जन्मो को 
 भाप्त होता है अर्थात्‌. कई एक अनुशयी जीव नियत काळ परथन्त 
युक्ति का आनन्द भोगकर योगी, ऋषि तथा मुनियो के पद 
को प्राप्त होते हैं और कई एक जीव शेष कमों के मन्द होने से 
नीचयोनियों को पाते हे, जैसाकि श्रुति में वर्णन किया है किः- 
“ तरिमन्यावत्सम्पातसुषित्वाऽधैतमेवाः्वानं पुन- 
निवत्तन्ते यथेतम्‌॥ तद्य इह रमणीयचरणाः० ` 
| छा०५॥ १० | ५-७ 
अथे-थ ह्मा वाले अनुशयी जीव ब्राह्मणादि उत्तम योनियो . 
को ओर निन्दित कर्मों वाले नीच योनियों को प्राप्त होते हैं,और 
गोतमश्मति १०। १ में इसी अर्थ को यां वर्णन किया है किः-- ` 
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वणोश्चाश्रमाश्चस्वकमानिष्ठः प्रेत्य कमेफल- 
मनुभूय ततः शेषेणविशिष्टदेशजातिङुल- 
रूपायुः श्रुतवित्तबृत्तमेषसो जन्म्रतिपद्यन्ते ॥ 
अथे-न्राझणादि वणं ओर ब्रह्मचय्याद आश्रमां को पूर्ण 
करने वाले लोग मरणानन्तर कमोनुसार सुख दुःख का भोग 
करके सुक्तवोष कमेद्रारा उत्तम देश, जाति तथा कुछ में रूपवान, 
दीर्घायु, विद्यावान, श्रीमान, सदाचारी, बुद्धिमान्‌ ओर 
सुखसम्पचि से युक्त ययाधिकार जन्म धारण करते हॅ । 
स०-ननु, श्रतिस्य “चरण” पद से “ अनुशय ” का ग्रहण 
नहीं होसक्ता, क्योंकि बह स्वभाव तथा आचार का वाचक 
हे! उत्तरः 


चरणादितिचेन्नोपल क्षणार्थति 
काष्णोजिनिः॥ ९॥ 


` ` पद०-चरणाव । इति । चेत्‌ । न। उपल्क्षणार्था । इति । 
काष्णीजिनिः । ` | 
. पदा०( चरणाव) चरण पद से अनुशय का ग्रहण नहीं 
होसक्ता (चेद्‌ ) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो (न ) ठीक 
नहीं, क्योंकि ( उपलक्षणार्था) चरण शब्द अनुशय का उपलक्षण 
हे (इति) ऐसा (काषर्णाजिनि!) काष्णाजिनि आचार्य्य मानते हैं । 
भाष्य-शीळ, आचार तथा स्वभाबवाची होने से “चरण” 
पद अनुशय का बोधक नहीं होसक्ता! यह कथन इसलिये 
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ठीक नहीं कि उक्त पद गोणीहत्त से अनुशय के अर्थ में आया है 
जेसाकि किसी ने कहा कि “ काकेभ्यो दाधि रक्ष्यतां ”= 
कोवों से दाधि की रक्षा करो, इस कथन से वक्ता का तात्पय्य 
केवळ कोवो से ही दधिरक्षा का नहीं किन्तु दधि नाशक 
कोवे, कुत्ते तथा मार्जारा दि सभी पशु पक्षियों से हे अर्था जिस 
प्रकार “ काक ” पद लक्षणाइक्ष द्वारा माजोरादि 
रूप अधिक अर्थ का बोधक होने से “उपलक्षण” कहाता है 
इसीप्रकार परकृत में “चरण” शब्द शीळ तथा आचार का 
बाचक होने पर भी सुख दुःख हेतुक अनुशयरूप कर्ष का उप- 
लक्षण है, यह काष्णाजिन आचार्य्य का मत है । 
सं०-अ उक्त अर्थ का अन्य प्रकार से आक्षेपपूर्वक समाधान 
करते है: | 
आनथक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 

पद्‌ ०-आनर्थक्यं । इति। चेद्‌ । न । तदपेक्षत्वात्‌ । 

पदा०-( आनर्थक्यं ) चरण पद को अनुशयार्ण में ढाक्ष- 
णिक मानने से श्रोत आचार निरर्थक होजयगा ( चेत्‌) यदि 
( इंति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं,क्योंकि (तदपेक्षत्वात्‌) 
उक्त पद से श्रुतिविहित आचार भी अपेक्षित है। 

भाष्य-* चरण ” पद से नक्षणाइचिद्वारा श्रुतिबाईत 
आचार को छोड़कर केवल अनु शयरूप अथे का ग्रहण करना इस 
लिये ठीक नहीं कि ब्राह्माणादि योनि भी उक्त आचार का फळ 
हैं, यादि ऐसा न मानाजाय तो श्रुतिविहित आचार निष्फळ 
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होजयगा ? इसका समाधान यह हं कि श्रुत्युक्त इष्ठापू् 
कम आचारसापेक्ष होते हं अर्थात्‌ आचारहीन पुरुष को वैदिक 
कर्मों के अनुष्ठान का अधिकार नहीं, इसलिये “ रमणीय 


चरणः ” इसादि श्रुतिस्थ “ चरण” पद को सुख्यरूप 
से श्रोवाचार का ओर लक्षणाइत्ति 
प्रतिपादक मानना ही समीचीन हैं । 

स०-अब उक्त अर्थमें “ 
कथन करते हैं ;-- 

~ ~~ 
सुकृतदुष्कृत एवेति बादरिः ॥ ११ ॥ 
पद्‌ ०-सुकृतदुप्कृत। एत्र । इति । बारदारिः। _ 
पदा०-( बादरि; ) बादरि आचार्य का कथन हे कि चरण 


से ( सुकृतदुष्कृत, एत्र, इति ) पुण्यपापरूप कमं का ही 
ग्रहण है । 


अनुशयरूप अथ का 


बादरि ” आचार्यं का मत 


सं०-अब कम न करने वाले जीवों की चन्ट्रलोकरअव- 
स्थाबिशेष की मासि मे पूर्वपक्ष करते ह: 


अनिष्टादिकारिणामपिश्रतम्र ॥१२॥ 
पद ०-आनछएादकाारणा । आप। श्रतम्‌ | 


षदा०-( अनिष्टादिकारिणां) पापकम करन वाले जीवा 
की गति (अपि) भी (श्रुत) श्रति ने चन्द्रलोक मं प्रतिपादन की है । 


भाष्य-“ ये वे के चास्माछोकाठ्यन्ति चन्द्रम- 
समेव ते सर्वे गच्छन्ति ” कोषीतकी० १।२ 
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थ्‌-जो जीब इस लोक से प्रयाण करते हैं वह सब चन्द्र 
लोक को प्राप्त होते हे,इम श्रृति से पापी तथा पुण्यात्मा सघ का 
चन्द्रठाक में गमन पायजाने मे मिद्ध इ कि इष्टापूत्तादे कर्म न 
करने वाले जीव भी चन्द्रलोक को प्राप्त होते हे ॥ 
सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करत हें :-- 
° he ~ च च 
संयमनेत्वतुभूयेतरेषामारोहावरोहो 
तहुतिदशनात्‌ ॥ १३॥ 
पद ०-मेयमने । तु ; अनुभूय । इतरेपां । आरोदावरोही । 
तद्वसिदशनाव । 
पदा०-( संयमने ) मृत्यु को शासना में ( अनुभूय ) पाप 
का फलभोग कर (इतरपां) पापी जीवो का चन्द्रजोक के बिना ही 
( आरोहावरोहों ) आरोह तथा अबगेह होता है, क्योंकि 
( तह्वातदशनात) उक्त श्रुति वाक्य मे एमा ही पायाजाता है । 
भाष्य-पुण्यात्मा तथा पापात्मा जीवों की गति का इतना ही भेद 
हे कि पापी जीव यम=परमात्मा के दण्ड को भोगकर इसी छोक 
का प्राप्त होते ई चन्द्रलोक को नहीं अथान पापफल भोगने के 
अनन्तर पापा जीवां का चन्द्रलोक में आरोह के विना ही 
आकाशादि मागों से अवरोह होता है और यही उक्त कोपीतकी 
वाक्य का अभिप्राय हूँ कि पुण्यान्मा पुझुपों का ही चन्द्रलोक 
से आराहादरोह होता है पापात्माओ का न [, जिमक्रा वर्णन 
छान्दाग्यास्पभाष्य” मं कियेजाने से यहां विस्तार नहीं 


कियागया और यम की शामना को कठ० २॥३ में यो प्रतिपादन 
किया ई कि 
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न साम्परायः प्रतिभाति बाल, 

प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ । 

अये लाको नास्ति पर इति मानी, 

पुनः पुनवेशमापदते मे ॥ 
अथ्‌-घनMूप मोह से विवेक रहित पुरुष को परलोक का 


विचार नहीं होता, यदी लोक हे परलोक नहीं ऐसा मानने 
वाळा पुरुष मुझ यम के बश को वारंबार माह होता दे,इसप्रकार 


ba 


पापात्मा पुरुषों को चन्द्रछोक की प्राप्ति न होने के कारण 
पापात्मा तथा पुण्यात्मा जीवों की गति का भेद है 


अभेद नहीं । 
स्मरन्ति च ॥१४॥ 


पद्‌ ०-स्मरन्ति। च ॥ 
पदा०-( च ) और ( स्मरन्ति) स्पृति से भी ऐसा ही 
पाया जाता है । 


भाष्य-नचिकेतादिकां की आख्यायिका में ऋषि लोगों का 
स्मरण पायाजाताहे कि निन्दित कर्म करनेवाले नरक में यमयातना 
को सहारते हैं, यहां “ यम ” पद से नियमन करने वाले 


| धमराज सर्वोपरि शासन कर्त परमात्मा का ग्रहण है पौराणिक 
देवविशेष का नहीं ॥ 
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सं०-अब दारीरस्थ सात नरकों का कथन करते हैं - 


आपि च सप्त ॥१५॥ 


पद ०-आपे | च। सप्त । 
पदा०-( आपे, च ) और वह नरक (सप्त) सात प्रकार के हे । 


शरीरस्थ सात धातु नरक कहाते हैं अथात्‌ इनके विषम होजानें से 
शरीर नरकधाम होजाता है । 


स०-ननु,रस रक्तादि विकार वाले शरीर में रहकर ही जीव 
दुःखनिदात्ति का उपाय करता है फिर उसको नरकधाम क्यों 
मानाजाय ! उत्तरः 


तत्रापि च तह्यापारादविरोधः॥ १६ 
पद०-तत्र । अपिं । च। तट्रयापाराव । अबिरोधः। 
पदा०-(च ) ओर ( तत्र ) शरीरस्थ धातुरूप नरक में रहने 
पर भी ( तट्र्यापारात ) शुभकर्मानुप्रानेरूप व्यापार से उच्चगात 
की प्राप्ति में ( अविरोधः) कोई विरोध नहीं। 

भाष्य-शरीरात्मक रसादि विकाररूप नरक में जीव का 
सरवेथा स्त्रातळ्य नहीं कि वह अपनी इच्छानुसार उसको सुखरूप 
ही बनासके किन्तु ईश्वरीय नियम द्वारा पूर्जन्मकृत कमो के 
अनुसार जीव को अवश्य सुखदुःख भोगना पड़ता है अर्थात्‌ जीव 
कर्म करने में स्वतन्त्र होने पर भी फलभोग में परतन्त्र है, अतएव 
३श्वरच्छा से विरुद्ध होकर शरीर को सुखधाम नहीं बनासक्ता, 
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जैसाके पीछे “परात्तु तच्छृतेः ” त्रः द° २। ३। ४९ के 


भाष्य मे वर्णन करआये हैं, इसलिये शरीरस्थ सात धातुआ को 


नरक मानने में कोई दोष नहे।। 
स०-अब पापी जीवो की गति का देवयानादिमाग द्वारा न 


होना कथन करते हैं।-- 
बिद्याकमणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥१७॥ 

पद्‌०-विद्याकमणोः । इति । तु प्रक्ृतत्वाव । 

पदा०-( विद्याकमेणो; ) विद्या तथा कमका ( प्रकृतत्वात्‌) 
प्रकरण होने से (इति) पापी जीवों का चन्द्रलांक म आराह 
मानना ठीक नही । 

भाष्य- तु” शब्द सिद्धान्त पक्ष के चयातनाथ आया हैं, 
उत्तम विद्या तथा उत्तम कमानुप्ठान करने वाले ।वज्ञानी पुरुष 
“देवयान” तथा केवल कर्मी “ पितृयाण ” इप माग का 


प्रास होते हैं, जसाकि बृहदा०३।५ । ९६ में वणन किया है कि 


“कृभणापितृलोको विद्ययादेवलोकः “न्केवल कर्मा- 
ुष्ठान से“ पितृलोक ” तथा विद्यासहित कर्म करने से “देवलोक” 


की माहि होती है,इसप्रकार उक्त दोनो मांगों में उत्तम पुरुषों की गति . 


पाये जाने के कारण पापी पुरुषां की गति का निषेधः अथासतदध 
होने से स्पष्ट है कि देवयान तथा पितयाण मांगे में पापी पुरुषां 
के आरोहावरोह नहीं होते। - 

सं०-अब “तृतीममार्ग” में पांचवीं आहूति. की संख्या का 
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आनियम कथन करते हैं।--- 


न तृतीय तथोपछब्धेः॥ १८॥ 
पद्‌ ०- न। तृतीये । तथा । उपलब्ध! । 
पदा०-(तृतीये) तूर्तायस्थान में (न ) पांचवी आहुति की 
सख्या का नियम नहीं, क्योंकि ( तथा, उपलब्धे! ) शब्दप्रमाण 
हे ऐसा ही पाया जाता है ॥ ` 


(° 


भाष्य-“अथेतयोः पथोन कतरेण तानीमार्नाशुद्रा- 

प्यसकृदावत्तीनि भूतानि भवान्ति जायस्व ग्रियस्वेत्ये 
तत्तृतीयं स्थानस्‌ ” छाँ०५। १०८-देवयान तथा पिठृयाण 
दोनो मार्गों में से किसी मागद्वारा भी पापी जीवों की गति नहीं 
होती किन्तु वह जू तथा मशकादि छुद्र योनिया को पुनः२ प्राप्त 
होते रहते हैं औरइमी का नाम“तृतीयस्थान” है जो उक्त जीवों 
स कदापि पूर्ण होने के कारण आवत्तनशील कहाता है,इसप्रकार 
शब्द प्रमाणद्रारा पापी जीवों के तृतीयस्थान का पृथक्‌ वणेन पाये 
जाने से स्पष्ट है कि उक्त स्थान में पश्चमाहुति संख्या का 
नियम नहीं । 

स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं।--- 

स्मय्यतेऽपि च लोके ॥१९॥ 

पद्‌०-स्मय्यते । आपे। च । लोके । 

पदा०-(च ) ओर ( लोके ) लोक में (स्मय्येते, अपि) स्मरण 
पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
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भाष्य-यह बात लोक में प्रसिद्ध है कि अमेथुनी दृष्टि में पांचवीं 
आहुते का नियम नहीं, जेसाके बतक वीय्येसचन के बिना 
ही गर्भ को धारण करती है, इत्यादि जीवों में पांचवीं आहुते 
के नियम का अभाव पाये जाने से सिद्ध है कि तृतीय 


स्थान में पांचवी आहुति का नियम नहीं ॥ 


दशनाच्च ॥२०॥ 
पद्‌ ०-दशनात्‌। च। 
पदा०-( च ) और ( दशनात्‌) दर्शन से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है ।. 

भाष्य-जरायुज, अण्डज, स्रेदन और उद्धिज्ज इस चार 
प्रकार के भूता में सरेदज तथा उद्भिज की अमेथुनी राष्ट पाये 
जाने से सिद्ध है कि सब जीवो में पांचवी आहुतेका नियम नहीं ॥ 

स०-ननु, छां ०६। ३ । ९ में तरिविधष्टि का वर्णन होने 
से लेदजसाष्ट का कथन असङ्गत हे! उत्तरः 
-ततीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ २१॥ 

पद्‌ ०-तृतीयश्ञन्दावरोधः । संशोकजस्य । 

पदा०-( संश्ञोकजस्य ) स्वेदज का ( तृतीयशब्दावरोधः ) 
तीसरे उद्धिज्ज शब्द से ग्रहण होता हे । 

भाष्य-“ अण्डनं जीवजसुट्भिञम्‌ ” छां०६। ३। ^ 
इस वाक्य में कथन किये हुए “उद्भिज्ज” पद से “ स्वेदज” 
जीवों का ग्रहण होने के कारण उक्त जरायुजादि मेद से चार 
प्रकार की दष्ट मानने में कोई दोष नहीं । 
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सं०-अब मुक्ति से लौटकर आते हुए जीवों का आकाशादि 
च्छ ~ ~ र 
पदार्थों के साथ सम्बन्धाविशेष कथन करत है 


तत्सासाव्यापत्तिरुपपत्तः ।२२॥ 

पद ०-तरसाभाच्यापत्तः ! उपपत्तेः । 

पृदा०-( तत्साभाच्यापात्ति! ) कर्पपय्यन्त मुक्ति के सुख 
को भोगकर पुनः संसार में आने वाळे जीवां का आकाशादि 
भूतों के साथ “सम्बन्धमान्र ” होता है तदूपता नहीं, क्योंकि 
( उपपत्तेः ) युक्ति से ऐसा ही पाया जाता है । 

भाष्य-“अयैतमेवा थाने पुनानिवत्तन्त यथेतभषवा 
ध्वानमाकाशादायुं वायु भूल्वाधूमो भवाति ०” छां ०९१० 
५--जब जीव की सुक्ति से पुनराहसि होती है तब वह पथम आकाश 
को आकाश से वायु, वायु से घूम, घूम से मेघ को प्राप्त होता दै, 
फिर वर्षाद्वारा जहि, जो आदि ओपाधियों तथा बनस्पतिरयो में 
जाता है, तदनन्तर अज्ञादिभाव को प्राप्त, होकर 
पिता के बीय्पैद्वारा पुनः गर्भाशय में आता है, इसप्रकार 
जो श्रुति में जीव के अन्नादि भावों को धारण करना बर्णन 
किया दै उसका तात्पर्य यह है कि जीव आकाशादि पदार्थों के 
साथ नियतकालपर्य्यन्त “ सम्बन्ध विशेष ” को प्राप्त होता 
है तदूपता को नहीं, यदि जीव (या आकाशादि जड़ पदार्था 
की सद्दशता को ही प्राप्त होता तो कदापि कूटस्थ निस न रहता 
पर ऐसा न होने से मिद्ध है कि उक्त श्रुतिवावय में आकाशादिकों 
से जीव का सम्बन्धावशष अभिमेत हे “ तदूपता ” नहीं ॥ 
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३५८ चदा 
` सं०-ननु, ब्रीहि आदि भावों की प्राप्ति से प्रथम जीद आका- 


शादिकों में चिरकाळ पर्य्यन्त रहता है अथवा शीघ्र ही छौ 
आता है ! उत्तर : 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥२३॥ 


पद ०-न । अतिचिरेण । विशेषात्‌ । 

पदा०-( विशेषात्‌ ) विशेष कथन पायेजाने के कारण 
(अतिचिरेण ) जीव का आकशादि पदाथा से चिरकाल पर्य्यैन्त 
सम्बन्ध मानना ( न) ठीक नहीं । 


भाष्य-“ अतो वे खलु दुनिष्प्रपतरस्‌ ” छाँ०५ । 
१० । ६=त्रीदि आदिभातों को प्राप्त होकर वहां से जीव का 
निकलना अत्यन्त कठेन हे,इस वाक्य द्वारा आकाशादि पदारथ 
के सम्बन्ध की परस्पर विलक्षणता पाईजाती है अर्थात्‌ उक्त 
बिषय वाक्य में ब्रीह्यादिकों से जीव का निकला कठिनतर वर्णन 
कियागया है आकाशादिको से नहीं,इभालये उनमें जीव अल्पकाळ 
पर्यन्त स्थिर रहकर शीघ्र ही ब्रीह्मादिभातों को प्राप्त होता है ॥ . 

सं९-ननु, अनुशयी जीव ब्रीहि आदिको में जन्म लेता 
हे अथवा जाकाशादिको की भांति केवळ सम्बन्ध को प्राप्त होता 
हे! उत्तर !-- 


अन्याघिष्ठिते एवंवदमिठापात्‌ ॥२४॥ 
पद ०-अन्याधिश्तित । पूर्ववत । अभिलांपांत । 
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पदा०-( अन्याधिष्ठिते ) त्रीहि आदिको में अन्य चेतन 
अधिष्ठाता होने के कारण (पूर्ववत) आकाशादिकों की भांति केवल 
जीव का सम्बन्ध होता है जन्म नहीं । 

भाष्य-अनु शयी -सुक्ति से छौटकर -आनेवाला जीव ब्रीहि 
आदि ओषधियों में जन्म नहीं लेता,क्योंकि उनमें उनका अधिष्ठाता= 
भोक्ता जीव प्रथम ही विद्यमान होता है, इसलिये अनुशयी जीव 
का आकाशादिकों के समान ब्रीड आदिको से सम्बन्धाविशेष 
मानना ही ठीक है। 

सं०-ननु, पञ्चाञ्निविद्या में वीय्येरुप पांचवी आहुति का 
वर्णन अश्हील होने से साज्य है ! उत्तर: 

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥५५॥ 

पद०-अशुद्ध । इति । चव । न। गब्दाद्‌ । 

पदा०-( अशुद्धं ) पांचवी आहुति का कथन अझ्ूीळ 
है (चेव ) यदि (इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं 
क्योंकि (शब्दात्‌ ) यह शब्दप्रमाण सिद्ध है । 

माष्य-पञ्चाग्निविद्या में घाय्यरूप आहुति का किसी अप- 
वित्रभाव से वणन नहीं कियागया प्रत्युत वैराग्य की हटृतार्थ - 
जीव की जन्मदा का कथन किया है, इसलिये उक्त अर्थ शब्द 


hohe 


प्रमाण द्वारा दोषरहित होने के कारण अश्लील नही । 
सं०-अब अनुशयी जीव का पिंतृदेह के साथ सम्बन्ध 
कथन करते हैं /-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by GRMN अर्थमा ation Khennai and eGangotri 


३६० वेदान्ताय्यभाष्य 


रतःसिग्योगोऽथ ॥ २६॥ 
पृद्‌०-रेतःसिग्योगः । अथ । 
पदा०-( अथ) ब्रीह्यादिभावों के अनन्तर अनुवायी जीव का 
( रेतभप्तग्योंगः ) वीय्येसेक्ता पुरुष के साथ सम्बन्ध होता है । 
भाष्य-आकाशादि द्वारा त्री ३्यादिभावो की मासि के अनन्तर 
पुन; जीव का वीययेमेचन करन वाले पुरुष के शरीरम प्रवेश होता 
है, नेसाकि छान्दो ९। १०। ६ में वर्णन किया है कि 
“यो य अन्नमत्ति योरेतः सिञ्चति तद्य एव भवतिः 
जिसके शरीर में अन्न खाने से जो वीस्य बनता दै उसी के 
सिञ्चन द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है । 
स०-अत्र मातृसम्बन्ध द्वारा अनुशयी जीव की शरीरोत्पत्ति 
कथन करते देँ: 
योनेःशरीरम्‌ ॥ २७॥ 
पद॒०-योनेः । शरीरम्‌ । 
प॒दा०-(योनेः)मातृसम्मन्ध द्वारा (शरीरम्‌) शरीर बनता है । 
भाष्य-पितूकृत गर्भाधान सस्कार के अनन्तर अनुशयी 
जीव का मातृशरीर से सम्बन्ध होता हे और माता के गर्भाशय 
में दी. उसका शरीर बनता है, इसप्रकार मुक्ति से पुनः लोटकर 
आनेवाळे जीवों के जन्म की गति कथन कीगई है,इस अधिकरण 
के “ अशुद्धमितिचेन्न शब्दात्‌ ” ज्य ० २ । १। २५ 
में “सा ०गङ्कराचय्य” जी ने वेदिककर्मों भें पथुइनन माना 
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है और आप ही शंका करके यह समाधान किया है कि 
पशुहिसादि कर्ष पाप नहीं होसक्ते, क्योंकि धर्माधर्मे को प्रतिपादन 
करने बोला शास्त्र ही यज्ञ में हिंसा का विधान करता है अयाव 
“न हिस्यात्सवी भुतानि ”=माणिमात्र की हिंसा च करे, 
शह वाक्य उत्सर्ग=सामान्परुप से हिंसा का निषेधक है और 
« अरिनपोमीयं पशुालमेत /-भगिष्टेम याग में पडु 
को मारे, यह वाक्य अपवाद्रूप होने से उक्त सामान्यविधि का 
वाधक है, इसलिये शास्त्रविहित होने से यज्ञादि कर्मो में पशु 
हिता दोषकर नहीं होसक्ती, इसी प्रकार स्वा० रामाझुज ” 
ने मी इनका अनुकरण करते हुए अशभिष्टोमादि यशी में पश्चुवध 
माना है परन्तु यह बात बैदिफसिद्धान्त से सर्वश विरुद्ध है, 
कोकि “सुर्धादेवा उत-शुना यजन्त ” अपबे० ७। 
१ । बगा में पशुव्ध करने वाळे सूख हैं, इत्यादि मन्चों से 
हिसा का स्पष्ट निषेध पाया जाता है, ओर सूत्र के रिसी 
अक्षर से भी हिंसा का भाव नहीं निकलता फिर न जाने उक्त 
आचायय को प्रवलयुक्ति रखेत हुए भी पौराणिकों का क्या 
भय था जिप्तसे उन्होंने अत्यन्त घृणास्पद यज्ञीय पशुहनन का 
अनुमोदन किया, अप्तु वास्तविक बात यह है कि शाखो में पशुः 
हिंसा का कहीं भी विधान नहीं, इसका बिशेष विचार भीमांसार 
स्थेभाष्य ” में किया गया है विशेषामिलाषी वहां देखले। 


इति प्रथमःपादः समापः 
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अथ हितीयःपादः प्रारम्यते 


सं०-प्रथमपाद में पश्चाप्रिदिद्या के दष्टान्तद्वारा जीव की 

प्रछोकयात्रा का निरूपण किया, अब उसकी सुषुह्ति आदि 

अदस्थाओ का विस्तारपूर्वक वर्णन करेन के ळिये इस पाद का 
आरम्भ करते हुए प्रथम स्वप्नावस्था विषयक पूर्वपक्ष करते हैँ:-- 


> ~~ 
सन्ध्येसृष्टिराह हि॥ १ ॥ 
पद्‌ ०-सन्ध्ये । ष्टिः । आइ । हि । 
पृदा०-(हि) निश्चयकरके (सन्ध्ये) ₹वप्रस्थान में (ष्टिः) 
नवीन दृष्टि को (आह ) उ्पानषद्वाक्य प्रतिपादन करते इ! 
भाष्य-जाग्रव्‌ तथा सुषुप्ति के मध्य में होने के कारण र बभ्र 
का नाम सून्ध्य” है,सन्ध्यस्थान में जीव नवीन सृष्टि की करपना 


करतो हैनेसाकि “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवान्ति अथ रथान्रथयोगान्पथः सृजत इति इदा" 
४ । ३। ४=बहां न रथ हैं, न घोड़े हैं और नाही उनके चलने 
योग्य मार्ग हैं तो भी जीव रथ आदिको को बनालेता है, इत्यादि 
उपनिषद्राक्यो में जीवकृत नवीन छष्टि रचना पाये जाने से 
स्पष्ट है कि स्वप्नस्शष्ट जाग्रद की भांति सत्य है मिथ्या नहीं । 

सं०- अब उक्त अर्थ में अन्य शाखा वालों का मत कथन 
करते हैं।-- 


निमांतारञ्चेके पुत्रादयश्च ॥ ९॥ 
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पद०-निपीतारे । च । एके । पुत्रादयः । च। 
पदा०-( च ) ओर (एके) कई एक शाखा वाळे जीव 
की स्वप्नावस्था मं ( निर्मातारं ) ईश्वर को निर्माता कथन करते हे 
(च) क्योंकि श्रुतिस्थ “काम” पद से (पुत्रादयः) पुत्रादि पदार्थों 
का ग्रहण पाया जाता हे। 
आाष्य-कठ शाखा वालों का कथन है कि जीव के स्वाम 
पदार्थों का रचयिता ईश्वर है, जसाकि कठ० ५। < में बर्णन 
किया है किः 
एष सुेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषोनिम्मिमाणः। 
तदेवश्चुङ्गं तदन्न्म तदेवामतमुच्यत, तास्िलोकीः 
श्रिताःसवेतदुनात्येति कश्चन ॥ 
अर्थ-वह अन्तयीमी परमात्मा प्रत्येक कामना की पूत्त के 
लिये सारे जगद को निर्माण करता हुआ जीवों के सुपे होने पर 
भी जागता है और बही निरञ्जन होने से “ शुद्ध ” ओर निरति- 
दाय कल्याणगुणाकर होने से “ ब्रह्म ” है उसी में सब लोक स्थित 
हें, इसमकार सब जगत का निमाता ईश्वर ही जीव की स्वप्नकांम- 


जाओ का रचयिता है, रक्त में “काम” पद से पुन्रादे 


पदार्थ अभिमेत हैं इच्छामात्र नहीं, इससे सिद्ध है कि जेसे जाग्रत. 

i € € “ रु, « ~ 
अवस्था के पुत्रादि पदाथ ईश्वर रचित होने से सत्य ई वेस ही 
स्वप्पदाय भी सत्य हैं कल्पित नहीं । 


सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समोधाने करते हँ” . 
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मायामात्रन्तु कात्स्येना नभिव्यक्त- 
स्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


पद ० मायामात्रं । तु। कारस्न्येत्र । अनभिव्यक्तस्वरूपत्वाद्‌ । 

पदा०- तु ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याट्टात्त के लिये आया है, 
( कात्स्न्येन ) पूणरूप से (अनभिव्यक्तस्वरुपलाद ) प्रकट न 
न होने के कारण स्वप्रसष्टि (मायामात्र) मायामात्र है सत्य नहीं। 

थाष्य-जिस प्रकार जाग्रत के पदाथ यथायोग्य देशक!लादि 
कारणों से उत्पन्न होते हैं वैसे स्वप्न पदार्थों की उत्पत्ति नहीं पाई 
जाती पत्यत आग्रत पंदारथों के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों 
द्वारा स्न्नु सर्प के समान स्वमपदाथॉ की अन्यया प्रतीतिं होती है 
अथीव जिस प्रकार सर्प विषयक संस्कार वाळे पुरुष को तिषि- 
रादि दोषों के उपस्थित होने से पुरोवार्स रञ्जु आदि पदार्यो में 
४ अयं सपै”-८यह सर्प है, इस प्रकार का विपरीक्ष ज्ञान होता 


हे वेसे ही जाग्रद संस्कारविशिष्ट पुरुष को निद्रादे दोषों से स्वप्न 
पदार्थो की अन्यथा मतीति होती है इसी को वैदिकसिद्धान्त में 
“अन्यथारूयाति ” कहते हैं, और जो पदाथ अन्पयाख्याती 


५० २०) २०२, 


रूप हान का विषय होता है वह अन्य में अन्य बुद्धि होने के कारण 
जाग्रव पदार्थों की भांति सत्य नहीं हो सक्ता किन्तु रज्जु सपांदेकां 
के सदा करपनामात्र होता है, इसलिये स्वप्नस्टष्ट को सत्य मानना 


समीचीन नहीं, और जो उक्त श्रुतिवाक्य से इश्वर को स्वप्नपदार्थों का 
निर्माता कथन किया हे सो ठीक नहीं, क्योंकि वह जाग्रव काछ में 
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उपल्ब्ध होने वाले सूर्यादि पदार्थों का निर्माता हे जीद कल्यित 
मिथ्या पदार्थों का नहीं, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “ उपनिष- ` 


दाय्येभाष्य”में कियागया दै हतलिये यहां आवश्यकता नही । 


और जो मायावादियों का कथन है कि यहां “ माया ” 
शब्द अनिवेचनीय-सतसत्‌ से विलक्षण अविद्या के अभिप्राय से 
आया है, यह इसलिये ठीक नहीं कि संसार में सतसद से विलक्षण 
कोई पदारथ नहीं, इसी अभिमाय से “ न्‌ ताइळपदाथो$- 
प्रतीतेः ” सांख्य? १ । २४ में बर्णन किया हे कि पदार्थषान्र 
सतसद्ष से विलक्षण न होने के कारण अविद्या को अनिवे- 
चर्नीय कथन करना केवळ भान्ति दै, दूसरी बात यह है कि सत्र 
विषयार्थ में “ माया ” शब्द के प्रयोग का कोई नियम नहीं, 
थदि सर्वत्र माया शब्द का मिथ्या अर्थ में प्रयोग आभिभेत होता 
तो “ सम्भवाम्यात्ममायया ” गी० ४। ६ में यह वर्णन 
न किया जाता कि में अपनी मराया"-शाक्ति से प्रगट होता हूं, 


और नाही “जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता” 
इस बाल्मीकि रामायण के बचन से यह वणन फियाजाता कि 
जनक राजा की पुत्री सीता देवमाया के समान उत्पन्न हुई, 
एखादि प्रमाणों से स्पष्ट दे कि “ माया ” शब्द कहीं ज्ञान, कहीं 
शक्ति तथा किसी प्रकरण में विपरीत ज्ञान के अभिप्राय से आया 
है आनिवंचनीय अर्थ में नही, और “ झीयतेऽनया इति 


माया ”=जिससे पदाथ की परिच्छेद-इयत्ता जानीजाय उस 
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को “ साया ” कहते हैं, इस व्युत्पात्ति से भी “माया” ब्द से 
ज्ञानरूप अर्थ ही सगत होता है, क्योंकि ज्ञान फे विना किसी 
पदा का प्रकाश नहीं होसक्ता, यदि दु्ेनतोषन्याय से “माया” 
के अर्थ मायावादियो के माने हुए ओनर्वचनीय=भिथ्या पदाथके 
ही पान लिये जाय तो मी उनकी इष्ठासद्धि नहीं होती, क्योंकि 
“ चैधम्याच न स्वप्नादिवत्‌ ” त्र खू० २४३। २९ के 
भाष्य में वाह्यार्थापळापी विज्ञानवादी का मत खण्डन करते 
56 स्वा० गाङ्कराचाय्यजी ने इत आत को स्पष्ट करोदया है कि 
“न सप्नादि प्रत्यय वज्जागरितप्रत्यया भवितुमईन्ति 
कस्मात्‌वैधम्यात्‌,वेधम्प हि भवति खप्नजागरितियोः 
जाग्रव पदार्थों का बाघ नहीं हाता और खप्न पदार्थों का बाध 
होजाता है, इसलिये स्वप्ज्ञान के सहश जाग्रत उपलब्धि के . 
वाह्य विषय को न मानकर मिथ्या कथन करना निश्ञानवादी. 
का साइसमात्र है, जब इस प्रकार उक्त स्वामीजी ने बलपूवेक 
-स्वय स्वप्र तथा जाग्र के पदाथों में विलक्षणता मानी है 
` “फिर जाग्रत्‌ पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करने के लिये स्वप्मपदाथों 
को मायामात्र-अनिवेचनीय कथन करना मायावादियों* का 
` -सांहस मात्र हेह. 
__ . सं०-अब प्रसङ्ग सङ्गति से स्वप्न को शुभाशुभ का सूचक 
-केयन करते हैं 


सूचकःच हि श्रुतेराचच्तते च तहिदः ॥४॥ 


[4 
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पद्‌०-सूचकः । च । हि । श्रतेः । आचक्षते ।च । 
तद्विदः । 
पदा०-( च) ओर (हि ) निश्चयकरके स्वप्न ( सूचकः ) 
भावी शुभाशुभ का सूचक हे, क्योकि ( श्रुतेः) श्रुति से 
ऐसा ही पाया जाता हे (च) ओर ( तद्विदः ) स्वप्नाविया के 
जानने वाळे भी ( आचक्षते ) ऐमाी कथन करते हे । 
म्राष्य-स्वप्रविद्या के जाननेवालों का अनुभव हे कि कई 
एक स्वप्न भावी शुभ दत्त के और कई एक अशुभ इच के सूचक 
होते हैं ओर श्रुत भी इमी अथ को प्रतिपादन करती इ, जैसाकि 
छां० ५। २।८ में वर्णन किया है कि: 
य॒दा कमसु काम्येषु स्त्रियं स्वग्नेषु पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदीने ॥ 
थ-जब पुरुष स्वप्न में स्त्रियों को विवाहादि मळ काथ्या 
व्यापृत देखता हे तब उसको भविष्य में इष्ठफळ की माहि 
होती है ओर “ पुरुषं कृष्णे कृष्णदन्त पश्यति स 
एनं हन्ति “नजर खप्न में,कालेदांतों वाळे कृष्णवर्ण पुरुष 


को देखे तो जानना चाहिये कि इसकी मृत्यु समीप होने वाळी है । 


८६ > 


स्वा० रामानुज” न इस मूत्र को इस प्रकार 
लापन किया है कि “ इतश्च स्वप्राथा न जीवसंकल्य- 
पूवकाः यतः स्व्भा$भ्युदययानभ्युद्ययाः सूचकः 
श्रुतरवगम्यते?=्वति प्रमाण द्वारा खप्न इष्टानि्ट फठ का सच 
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होने के कारण खप्न पदार्थ जीव संकल्पकृत नहीं होसखे, यदि 
स्वप्रपदाथ जीव संकरप्रचित होते तो दुःस्वप्न से अनिएफछ 
की छूचना कदापि न पाई जाती, क्योंकि कोई पुरुष अपने 
अनिष्ट के लिये व्याएत नहीं होता, अतएव स्वप्र को १श्वर 
रचित मानना ही समीचीन है? यह कथन इसलिये ठीक नही 
कि यदि खपपदाथे इश्वरर्राचत होते तो तद्विषयक प्रतीति झो 
अभ्यथाज्ञान न माना जाता, जेसाकि पीछे निरूपण कर आये हैं 
परन्तु स्वप्रपदायों की प्रतीति को अन्यथा ज्ञानरूप गायन! सर्ग 
तन्त्रसिद्ध होने से श्रीभाष्यझारु को उक्त कल्पना आदरणीय बहीं। 


सं०-मवु, चेतनस्वरूप जीव को दुःखरूप बन्ध तथा स्थप्नादि 

विपरीत ज्ञान कयो होते हँ ! उत्तरः 
प्रामिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हास्य 
बन्धविपर्ययौ ॥ ५ ॥ 

पदृ०-पराभिध्यानाद । तु । तिरोहितं । ततः। हि । अरुण ॥ 
बन्धावेपर्ययी । 

पदा ०-(दि) निश्चय करके ( परामिध्यानाव ) परप्रात्मा के 
सकरुण से ( तिरोहितं ) जीव का ज्ञान आहत रहता हे ( ततः ) 
इसलिये ( अस्य ) इसको । बन्धविपर्ययौ ) बन्ध तथा गोक्ष दोनों 
बने रहते हैं | 

भाष्य- तु” शब्द पूपक्ष की व्याहत्ति के लिये आया है, 
स्वक्त अनादि कर्मों की परम्परा से ईश्वर संकण्पद्वारा जीव का 
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स्थाभाषिक चेतनस्वरूप आहत रहता है और स्वरूपापरण फे 
कारण जीव अपने क्तव्याकत्तेव्य का विवेक न करता हुआ निषिद्ध 
कों के आचरण से पुनः २ जन्म मरणरूप संसार के बन्न में 
पड़ा रहता है जब कभी पूर्वकृत पुण्य के फळ से सत्संगद्वारा 
सर्को में इचि होजाती है तब विहितकमों के अनुष्ठान से 
चिसशुद्धि के अनन्तर निदेध्यासन करता हुआ मुक्त होजाता 
है, इसप्रकार परमात्मा का संकल्प जीव के बन्धमोक्ष में हेतु 
होने के कारण झानस्वरूप होने पर भी जीव के बन्ध तथा 
झन्यथाष्टान की उपपत्ति में कोई बाधा नही ! 


चक 


स०-अब जीव के बन्ध में और हेतु कथन करते हैं ।-> 
देहृयोगाहासो5पि॥ ६ ॥ 

पद ०-देश्योगाव । वा । सः । अपि। 

पदा०-( वा ) ओर ( देइयोगाव्‌ ) शरीर के सम्बन्ध 
से ( अपि ) भी (सः) जीव को वन्ध होता है। 

भाष्य-स्वकृत कर्मा के अनुसार ईश्वर सकलपद्वारा जीवों 
का शरीर से अनादि सम्बन्ध भी बन्ध का हेतु जानना चाहिये, 
और जो मायावादियों ने यहां अशांशिमाव मानकर जीव 
ईश्वर का अभेद सिद्ध किया हे वह स्वप्न, सुघुसि आदि अवस्थाओं 
से सम्बन्ध न रखने के कारण आदरणीय नहीं। 

सं०-जीव की स्वप्नावस्था निरूपण करने के अनन्तर अब 
मुषुप्ति अवस्था का वर्णन करते हैँ 
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तदभावोनाडीषु तच्छतेरात्मनि च ॥७॥ 


पद्‌०-तदभावः। नाडीषु । तच्छुतः। आत्माने। च । 
पदा०-( नाडीषु ) पुरीतव्‌ नाड़ी मं (तदभावः) स्वप्नावस्था 
का अभाव है ( च) क्योंकि पुरीतत्‌ तथा ( आत्मनि) आत्मा 
में छुषुप्ति होती हे ओर (तच्छुत ) श्रुति से भी ऐसा 
शि पाया जाता हे । 
भाष्य-उपनिषदों में सुघुसिस्थान भिन्न २ पायाजाता है 
जैसाकि छां० ८।६ | ३ में नाडीयों और बृहदा० २। ९॥९९. 
- में पुरीतव-हृदय को वेष्टन करने वाली रुधिरप्रधान सूक्ष्म 
शिराओं को सुषुप्तिस्थान वर्णन कियागया है, इसलिये यहां यह 
सन्देह होता है कि उक्त सुष्ठापस्थानो का समुच्चय है किंवा विः 
कल्प है या यों कहो कि एक ही काल में सब स्थानां पर सुषुप्ति 
होती है अथवा कालभेद से भिनर स्थानों में होती है !इसर्मे प्रथ- 


मपक् सिद्धान्ती का और दूसरा पक्ष पूर्वपक्षी का है, पूर्वपक्षी . 


का अभिमाय यह है कि उक्त श्रुतिवाक्यों में सुषुसि स्थान 
भिन्न २ वर्णन किया गया हे, ओर अपने २ अर्थ 
के प्रातिपादन करने में सब श्र॒तिवाक्य स्वतन्त्र हें, इस 
छिये कालभेद से सबको सुषुप्तिस्थान मानकर सुषुप्ति का 
बिकल्प मानना ही ठीक है समुच्चय नदी! इसका उत्तर यह है कि 
“ पाठशालायामधीते ”-पाठशाला में पढ़ता दै “ आस- 
नर्माधष्ठायाधीते ”=आसन पर बैठकर पढ्ता है, इसादि 

परस्पर भिन्ना येक समान मकरणस्थ दाक्यों के समुचयद्रारा एक- 
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La 


वाक्यता करने से यह बोध होता है कि पाठशाळा में आसन पर बैठ 
कर पढ़ता है, इसी प्रकार प्रकृत में सुषुपिप्रतिपादक उक्त वाक्यों 
का. स्वरूपभेद होने पर भी समान प्रकरण होने मे एक वाक्यता 
रूप बोध के लिये समुच्चय मानना ठीक हे विकल्प नहीं, जेसाकि | 
बृहदा० २। १॥९ में वर्णन किया हे कि “ ताभिः प्रत्यवस- 
प्यशेते ”=नाडीयों द्वारा पुरीतद को प्राप्त होकर सोता है, 
इसप्रकार चाडीयों को झुषुसि का साधन कथन करके फिर 
बृहदा० ४। ३ । २१ में यों वर्णन किया है किः-- 
“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति” 
अर्थ-हे सोस्य सुषुध्ति अवस्था में जीव परमात्मा से मिळजाता है, 
और इसी आशय को छां० ६ ८। ९ में इसप्रकार स्फुट दिया 
02 © 3 
हे कि “ प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन 
वेद नान्तरं ”=माइ=परमात्मां के साथ मिा हुआ जीव 
किसी वाह्य गन्धादि विषय को नहीं जानता और नाहीं 
किसी आन्तर सुखादि विषय को विशेषरूप से अनुभव करता 
हे, इस रीति से हृदयगत नाडीयें, पुरीतद ओर परमात्मा यह 
सब सुषुप्ति के स्थान हें । 
भाव यह हे कि हृदयगत नाडीयें सुषुप्ति का साधन,पुरीतत 
ग्रहस्थानी तथा ब्रह्म पथ्येङ्कस्थानी है जिसपर शयन करके जीव 
छुषुप्तिके आनन्द को अनुभव करता है,इसी अभिमाय से“सप्ना- 


घिसुषुसिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता “तां० ५ । ११६ में बर्ण ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदान्साययंभाष्ये 


३७३ बेदान्ताय्येमाज्ये 
किया है कि समाधि, पुर्जाप्त तथा मोक्ष में जीव प्रह के उप 
को धारण करता है। 


सं०-अब जीव की जाग्रव अबस्था का वणन करते ६३ 
अतः प्रबोधो5स्मात्‌ ॥ < 
पद्‌ ०-अतः । प्रबोधः । अस्पाद । 
पदा०-(अतः,अस्माव) पर्यंङ्कस्थानी परमात्मा से ( अस्य) 
जीव की (प्रबोधः ) जाग्रद्‌ होती दै । 
भाष्य-सुषुप्ति में जीव परमात्मा हित होजाने 
के कारण उसकी जाग्रद भी उसी परमात्मा से होती है, 
जेसाकि “सृत आगम्य न विदुःसत आच्छामहइति ” 
छां०६। १०। २ में बणन किया हे कि सद्‌=परमात्मा से आकर 
जीव नहीं जानसक्ते कि इम सव से आये हैं, इससे यह थी 
पाया गया कि परमात्मा ही जीव का मुख्य सुषुप्तिस्थान है घ 
स्थान गोण हैं परन्तु उनका समुचय है विकल्प नहीं। 


सं-०अब सौषुप्त आनन्द अनुभव करने वाळे जीव को ही 
जाग्रव का भोक्ता कथन करते हैं :— 


स एव तु कमांबुस्णृतिशब्दविधिम्यः॥९ 
पृद०-सः। एव । तु । कर्मानुस्ष्रातिशब्द विधिभ्यः 
पृदा०-( तु ) निश्चयकरके ( कर्मानुस्णृतिशब्दाविधिश्य्‌ः ) 

मे, अनुस्मृति, शब्द और बिधि इन चारों से पाया जाता है 
किं ( सः, एव) बही जीव जाग्रद्‌ का सोक्ता है अन्य नहीं । 
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आष्य-जो जीव घुषते अवस्था के आनन्द को अझुमष 
करवा है वंदी पुनः जाग्रत में आकर गन्धादि विषयों को उपलब्ध 
'करता हे अन्य नहीं, क्योंकि कर्मे तथा अनुस्मृति आदि हेतुओं 
से ऐमा ही पाया जाता है, यदि सोषुन आएन्द के अनुभविता 
जीव से जाग्र जीव भिन्न होता तो कम तथा फळ की व्यधिक- 
रणता इ्रोजञाती, या यों कहो कि कमें का कर्ता जीव तथा 
फलणोक्ता अन्य होता पर ऐसा न होने से सिद्ध दै कि दोनों 
अवस्थाओं का साक्षी जीव एक है, इमी प्रकार अनुस्णुतिङजो 
सैं सोया था वही जागा हुं, यह स्शृति भी उक्त अर्थ का साधक 
है और इसी भाव को / शब्द ” यों मिद्ध करता है के “ह दृहू 
व्याघ्रो वा सिंहो वा इको वा वराहो वा कीटो वा 
पतंगोवा देशो वा मशको वा यदू यदू भवान्ति 
तदा भवान्ति” छां ० ६ । ९ । २=ब्याघ, सिए, इङ, 
वराइ, कीट, पतंग,देश=डांस, मशक इत्यादि जोर जीव सुषुसि में 
ब्रह्म के सन्निहित दोजाते हैं वह पुनः व्युत्थान को प्राप्न होकर 
उसी रूप को धारण करते हैं, इस प्रकार शब्दप्रमाण भी दोनों 
अवस्थाओं के साक्षी जीव को एक ही कथन करता है और 
“ आत्मानयुपार्तात ”=आत्मा की उपासना करे, इत्यादि 
विधि वाक्य भी जक्तार्थ की सिद्धि में प्रमाण जानने चाहिये । 
स्मरण रहे कि यह सूत्र मायावादियों के आशय से सर्वथा 
. विरुद्ध है, क्योंकि जब उनके कथनानुसार सुघुसिकाछ में जीव 
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का ससुद्रस्यानी ब्रह्म से सवथा अभद होगया तो फिर उसके 
जाग्रत में आने की चर्चा ही क्या ! इसपकार “ कमानुस्मृति 


` शब्दाधिकरण ” में जीव ब्रह्म का स्पष्टभद प्रतिपादन किया 


गया है ओर सुपुप्ति में सत्सम्पात्त कथन का आभिप्राय यह है कि 
जीव उस काल में ब्रह्म की भांति अपइतपाप्मादि धर्मों को 
घारण करता है। 
स०-अब जीव की मूछो अवस्था का वर्णन करते हैं।--- 
> = € ~ 
मुग्धाधसग्पात्तः ॥१०॥ 
पद्‌ ०-मुग्ध । अर्धसम्पात्त; । 
पदा०- मुग्धे ) मुग्ध पुरुष की ( अधेसम्पात्तः ) मरण के 
समान अवस्था होती हे । 
भाष्य-मूच्छत पुरुष का नाम “ सुरध ” इ, मुग्ध पुरुष 
की अवस्था मृत्युके समान होती हे अर्थात ज्ञान के तिरो हिल होने 
से यह अवस्था जाग्रत्‌ तथा स्वप्न नहीं और प्राणों की चेष्टा पाये जाने 
के कारण मृत्यु नही, कम्प तथा नेत्रां की निमीळनान्मीलन क्रिया 
होने से सुघुसि नहीं, इसप्रकार परिशेष से मुग्ध पुरुष की अवस्था 
उक्त तीनों अवस्थाओं से भिन्न है और इसी को “मूर्च्छा” कहते हैं। 
स०-अब ब्रह्म को निराकार प्रतिपादन करने के लिये 


८ उभयलिंगाधिकरण ? का प्रारम्भ करते हेः 


न स्थानतोऽपि परस्योमयलिङ् 
सर्वत्र हि॥११॥ 
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पढ ०-नं। स्थानतशअपि । परस्य । उभयलिङ्ग । सर्वत्र । हि । 
पदा ०-(स्थानतः) पृथिवी आदि उपाधिओ और ( आपे) 

स्वरूप से भी ( परस्य ) ब्रह्म (उभयालेङ्ग ) दोनों प्रकार के लिङ्गो 
बाळा ( न) नहीं होसक्ता (हि) क्योंकि ( सवित्र ) सर्वत्र श्राते 
बाक्यां में उसको निराकार प्रतिपादन किया गया है । 


भाष्य- “ अशब्दमस्पश ०? कठ० ३। ५ “अका 
यमजर्णं० ”यजु*४०॥ ८ इत्यादि श्रातिवाक्या में ब्रह्म को सर्वत्र 
निराकार प्रातिपादन करन से सिद्ध हे कि ब्रह्म पथिवी आदे किसी. 
उपाधिद्वारा अथवा स्वरूप से निराकार ओर साकार दोनों प्रकार 
के ळक्षणो वाला नहीं होसक्ता किन्तु वह सर्वदा एकरस 
निराकार हे । 

सं०-ननु, ब्रह्म को सर्वथा निराकार मानने १“सर्वगन्धः 
सर्वरसः ” छां० ३।१४ । २ इत्यादि साकार प्रतिपादक वाक्यों 
की क्या गति होगी ! उत्तर;-- 


न भदादितिचेन्न प्रत्यकमतहचनात्‌॥१२॥ 
पद ०-न । भेदात्‌ ।इति । चेत । न। प्रत्येकं । अतट्रचनाव । 
पदा०-( भेदाव ) श्रतियां में उभयालिङ्ग ब्रह्म का वर्णन 

पाये जाने से वह केवळ निराकार ( न) नहीं होसक्ता (चेत) 

यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (मत्येक) 
सब वाक्यों में ( अतट्रचनाव ) उसको निराकार ही प्राति- 
पादन किया है । 
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आष्य-अह्मप्रतिपादक श्वतिवाक्यों में सर्वत्र ब्रं निरा- 
कार ही अभिमेत दै साकार नहीं, जेसाकि “ यः पृथि 


व्या तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं प्रथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीरं ” बृहदा०३।७। २=जो एथिवी में रहता है, 
जिसको थिवी नहीं जानती और जो थिवी का मेरक है वही 
आत्मा=्परमात्मा तेरा अन्तर्यामी दै, इत्यादि अन्तयामी ब्राह्मण 
के कई एक वाक्यों में उपचार से एथिव्यादिकों को उसका शारीर 
बतिपादन करते हुए भी स्वरूप से निराकार ही वर्णन किया है 
और जो छां० ३। १४ में ब्रह्म को सर्वगन्य, सबेरम प्रति पादन 
किया है उसका यह अभिमाय नहीं कि जीव को भांति ब्रह्म 

गन्धादै विषयों का भोक्ता हे किन्तु सब गन्धों का उत्पादक 

होने से “ सर्वगन्ध” ओर रसमात्र का जनयिता होने के कारण 
४ सुबेरस ” कहाता है, इसलिये सवत्र ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों के 
गेवषयभूत ब्रह्म को निराकार मानना ही ठीक है। 


सं०-अब् उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य शाखा का प्रमाण 
कथन करते हैं।-- 
अपि चैवमेके ॥ १३ ॥ 
पद्‌०-अपि। च । एवं । एके। 
पदा०-( च) और (एके ) कई एक शाखा वाळे ब्रह्म में 
(एवं, आपे) भेददवीन की निन्दा कथन करते हैं। 


भाष्य-“मृत्योःस मृत्युमाग्नोति य इह नानेव पश्यति 
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कठ० ४। ११=जो ब्रह्म को नानालट निराकार तथा पाका 
ररूप से उभयलिङ्ग जानता है वह पुनः २ जन्ममरण शें 
आता है, इयादि कठशाखाबाले उभयलिङ्गत्रहदशी पुरुष के 
लिये जन्म मरणरूप दोष कथन करते हैं जिपसे सिद्ध है कि ब्रह्म 
निराकार है। 

सं०-नलु, साकार तथा निराकार दोनों प्रकार के जश 
प्रतिपादक वाक्य पाये जाने से ब्रह्म को केवळ निराकार ही 
मानना ठीक नहीं ! उत्तरः 


अरूपवदेव हि तत््रधानल्वात्‌॥ १४ ॥ 
पद्‌ ०-अखूपत्रत्‌ । एव। हि । ततधानतात । 


पदा०-( हि) निश्चयकरके ( तत्मधानलाव ) निराकार 
बोधक वाक्य प्रधान होने से ( अरूपवत्‌) ब्रह्म निराकार है 


साकार नहीं। 
भाष्य- अस्थूलमनणु” ” बृहदा ५ । ८ । ८ 

इस्रादि निराकार मतिपादक वाक्य प्रधान और “ सर्वगन्धः 

सर्वरसः” छां० ३ । ९ । ४ ईसादै साकार मतिपादक 
वाक्य गौण हँ, और “ गोणसुख्ययोसुख्ये कार्यस- 

उप्रत्ययः ”=गोण तथा मुख्य दोनों के मध्य मुख्य में काय्य की 
प्रतीति होती हे गौण में नहीं, इस नियम के अनुसार गोण वाक्य 
वस्तुतः साकार के प्रतिपादक नहीं,या यों कहो कि सगुण वाक्य उपचार 
से साकार के प्रतिपादक और निर्मुण वाक्य ब्रह्म के वार तीवक 
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रूप को बोधन करते हें, इस प्रकार उभयविध वाक्यों में परस्पर 
कोई विराध नहीं ओर नाई पोराणिकों की भांति ब्रह्म 
के साकार होने में कोई प्रमाण उपलब्ध होता है, इसका विशेष 
बिचार “ आस्येमन्तव्यप्रकाश ” में किया गया है, अतएव 
स्या निर्दोष होने के कारण निराकारवाद ही आदरणीय है । 
सं०-ननु, “सत्यं ज्ञानमनन्तम्त्रह्म” श्यादि वाक्यत्रह् 

को निर्विशेष प्रतिपादन करते हें सविशेष नहीं ! उत्तरः 


प्रकाशवच्चावेयथ्यांत्‌ ॥ १५ ॥ 


पद्‌ ०-प्रकाशबत्‌ । च। अत्रेयथ्योत्‌ । 
पदा०-(च ) और ( अबेयर्थ्याद ) सर्वज्ञंवादि विशेषधर्म 
प्रतिपादक वाक्य व्यर्थ न होने से ( प्रकाशवत्‌ ) प्रकाशस्वरूप 
ब्रह्म सविशेष हे निर्विशेष नहीं । 
भाष्य-“गुणी[सर्व विद्यः” रेता०६१६=परमासा सत्वादि 
घमा वाला तथा सर्वज्ञ है, इसादे वाक्य ब्रह्म के ससत्व 
सद्व तथा जगत्कारणत्वादि धर्मों का प्रतिपादन करते हें, 
इसलिये मायावादियों की भांति ब्रह्म सर्वया निर्विशेष नहीं 
अर्थाद्‌ ससादि वाक्य भी ब्रह्म की निर्विशेषता वोधन नहीं करते 
किन्तु उसको ससल्वादि धमो वालं प्रतिपादन करते हैं, और 
जो वैदिक सिद्धान्त में ब्रह्म को निशेष मानाजाता है वह केवल 
इस अभिप्राय से कि उसमें स्थूललादि विरोधी धर्म नहीं, जेसाकि 
बृहदा० ५। ८ । ८ ॥ में वर्णन किया है कि !-- 
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“ एतद्वेतदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवद- 
न्त्यस्थूलमनण्वहस्वमदीधमलोदहित- 
मच्छायमतमाऽवास्वनाकाशमसङ्ग ” 


अर्थ-हे गामि ! निश्चय करके इमी अक्षर-अविनाशी परमात्मा 
को ब्ह्मत्रेना कथन करते हैं कि न वह स्थूळ है, न अणु है, न 
दीर्घ है, न लोहित है, न कृष्ण है, न वायु है, ओर न आकाश है, 
इसादि वाक्यों से स्पष्ट है कि ब्रह्म निर्विशेष दै । 
शो 9१ ०७ € 
“ श्रीभाष्याचायप” का कथन है कि “न च निएणवाक्य 


विरोधः प्राक्रृतहेयणुणविषयत्वात्‌ “>पाझत देय युर्णो से 
रहित होने के कारण ब्रह्म “ निर्गुण ” तथा ससादि गुणों वाला 
होने से “ सगुण ” है, इसलिये निर्गुण प्रातपादक बाक्याँ का 
कोई बिरोध नही । 

मं°-ननु, उपाधि से सगुण तथा उपाधशून्य होने से 
निगुण मानने में क्या दोप ? उत्तरः 


आह च तन्मात्र ॥ १६ ॥ 


पद्‌०-आइ। च। तन्मात्रम्‌ । 
पदा च ) और श्रुति में ब्रह्म को ( तन्मात्रम्‌ ) केबल 


प्रज्ञानयन ( आइ ) कथन किया है, इसलिये उसमें उपाधिकल्पना 
ठीक नहीं । 
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भाष्य“ स्‌ यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः” 
बृहृदा० ४ । ५ । १३=जिपतमकार सेन्थवरुनमक बाहर 
भीतर एकरस ऊत्रण ही लवण होता है इसी प्रकार 
परमात्मा सवत्र परिपूर्ण होता हुआ बाहर भीतर विज्ञां- 
नघन=चेतन्यमात्र हे, ओर चैतन्य से भिन्न उसके स्वरूप 
में किसी वस्तु का प्रवेश नहीं जिससे उसको उपाधिवाला माना 
जाय, इसभक्रार एक ही परमात्मा निराकार चेतनस्तरूप तथा 
निरञ्जन है, इस कथन से यह भी पायागया कि मायाकृत 
उपाधवश से उसमे अवतारादि की कल्पना करना पौराणिको 
का साइसमात्र है ॥ 


a (2000 २७ ~~ ९२ 
हायात चाथाशप स्मब्यत॥ १७॥ 
पद्‌०-द्शयति । च। अथो । अपि । स्मय्यते । 
पदा०-( दर्शयति ) श्रुति में ब्रह्म को निराकार प्रतिपादन 


(च ७५, ~ ७०५ ^ अर 
किया हे (च) ओर ( अथो, आपि,स्मय्यते ) स्मृति से भी उसकी 
निराकारता ही पाई जाती है । 


भाष्य-“अथात आदेशो नेति२”बृइदा०२। ३ ।६--यंह 
ब्रह्मविषयक उपदेश साकार वस्तु का नहीं' अन्यदेव ताद्विदि- 
तदथो अविदितादधि” केन०२।३=ब्रह्म विदित-का य्येरूप 


च्छ 


जगव तथा अविदितरकारणरूप प्रकृति से भिन्रहै,इत्यादि श्रुतियों 
में स्पष्टतया ब्रह्म को निराकार प्रातिपादन किया हे और स्पृतिंयों 
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में भी उसकी साकारता का निषेध पायाजाता है, जेसाकि 
गी० ९३। १२ में वणन किया हे. कि :— 
ज्ञेयंयत्ततवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाईप्रतमरवुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 

अर्थ-हे अजुन! में तेरे प्रति उस ज्ञेय पदाथ का उपदेश करता 
हुँ जिपको जानकर पुरुष अप्तपद को प्राप्त होता है, अनादि 
निर्विकार चराचर जगव का रचयिता ब्रह्म ही “ ज्ञेय” है, 
बह घटादि साकार पदार्थों की भांति सत=स्थूळ नहीं ओर नाही 
शशभूड़ादि पदार्थों की भांति अतव=तुञ्छ है, इत्यादि अनेक 
श्रुतिस्शति वाक्य ब्रह्म की निराकारता के प्रतिपादक जानने 
चाहिये । 

अतएव चोपमा सूग्यकादिवत्‌ ॥१८॥ 

पद्‌०-अतः | एव । च। उपमा । ब्रूय्पकादिचत्‌ । 

पदा ०-( च ) और ( अतः, एत्र ) निराकार हाने से ही ब्रहम 
को ( सुस्पकादिवत्‌ ) सूय्यादि प्रतिविम्तां की भांति अतत 
होने की उपमा दीगई है । 

भाष्य-जो शास्त्र में ब्रह्म को सूय्यादि प्रतिबिम्बो की भांति 
अपङ्ग होने की उपमा दीगई दे वह निराकार होने पर ही घट 
सक्ती हे अन्यया नही, जेसाकि कठ० ५ । १९ में वर्णन 
- किया हे कि!-- 


सूर्ग्या यथा सर्वलोकस्य वक्षुनलिप्यते चाश्चुषे 
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९८ २८० र [न 5 ~ 
वाह्यदाषः। एकस्तथा सपभुतान्तरात्मा न [लप्यत 

लोकदुःखेन. वाह्यः ॥ 
अर्थ-जिसप्रकार सव जगत्‌ का चक्षुः=प्रकाशक हाने पर 
भी सूस्य चक्षुःमम्वन्धी वाह्दोषों से लिप्त नहीं होता इमी प्रकार 
सब भूतां का अन्तर्यामी परमात्मा वस्तुतः भूतों से पृथक होने 
के कारण सांमारिक दुःखों से लिपायमान नहीं होता, इत्यादि 
औपनिषद वाक्यों में सूर्यादि दृएान्तों द्वारा ब्रह्म को अमड्र 


बोधन करने से स्पष्ट है कि वह निराकार हूं साकार नहीं। 
सं०-अब उक्त अर्थ को प्रकागन्तर म स्फुट करत है: 


अभ्बुवदग्रहणात्त न तथात्वम ॥ १९ ॥ 
पद्‌०-अस्वुवत । अग्रदणाव्‌ । तु । न तथात्वम्‌ । 
पदा०-“ तु ” शब्द सिद्धान्त पक्ष के योतनाथ आया है - 
(अम्बुब॒व ) जलगत मूय्यादि प्रनितिम्् की भांति ( अग्रइणात्‌ ) 
उपलब्ध न होने से त्रझ ( तयाले ) साकार (न) नहीं । 
भाष्य-जिमप्रकार जड़गत सूर्यादि प्रतिबिम्ब साकार 
प्रतीत होते हैं वैसे परमात्मा की प्रतीति नहीं होती अर्थात्‌ यदि 
ब्रह्म साकार होता तो उसकी अत्रव्य किमी न किमी पदाथ में 
प्रतिविम्वरूप से उपलब्धि होती पर ऐसा होने से सिद्ध है कि 
वद साकार नहीं ओर नाडी मायावादियां के मन्तव्यानुमार 
उनका किसी पदार्थ में प्रतिविम्ब पइस का हें, क्योंकि उनके मत. 
में ब्रह्म ले भिन्न दूसरा कोई पदार्थ नहीं और बिम्व प्रतिविम्त्रभाव 
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भेद में ही होता दे अभेद में नहीं, इस प्रकार प्रतिबिम्त्र सिद्ध न 
होने के कारण ब्रह्म का निराकार मानना हो समीचीन है । 
सं०-ननु, छां० ६। ३ । २ में ब्रह्म का बहुत होना कथन 
किया है फिर बह निराकार केने ! उत्तरः 


दाडिहासभाऊत्वमन्तर्भावादुभ यस्ताम- 
अस्यादवम्‌ ॥ २०॥ 


पद्‌०-दाद्धिहासभाक ले । अन्तर्भावाव। उभयमामञ्जस्याव । एवं । 
पदा ०-( अन्तभावात्‌ ) परमात्मा के सवेव्यापक होने ओर 
( उभयसामञ्जस्यात्‌ ) व्याप्यव्यापक दोनों का एकत्र अविरोध 
पाये जाने मे ( एउ, द्धिट्ासमाकसरं ) उसके दृद्धिहासरूप बहुत्व 
कथन में कोई दोप नहीं । 
भाष्य-जगत के उपादान कारण प्रकृति और निमित्तकारण 
ब्रह्म के व्याप्यव्यापकभाव का परस्पर कोई विरोध नहीँ 
और नाही उसके होने में कोई प्रमाण उपलब्ध होता है प्रस्युत 
तर्कसहित प्रमाणा मे यही मिद्ध होता हे कि अनन्त होने से 
ब्रह्म व्यापक तथा एकदेशर्शात्त होने से प्रकृति व्याप्य हे, ओर 
बही प्रकृति परमात्मा की इछाद्रारा अनेक प्रकार के परिणामों 
को धारण करती है. या यों कहो कि टाद्रि=्रदना तथा हास= 
घटनां प्रकृति का स्वाभाविक धर्म हे, इसी प्रकृतिगत दृद्धिद्वास 
के अभिप्राय मे छा, ६। ३ । र में वणन किया है कि 


« तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय ”=षृष्टिके आरम्भ में परमात्मा 
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२७४ बेदान्ताय्यभाष्ये 
से संकल्प किया कि में बहुत होजाऊं अथात अपनी 
प्रकृति को नानारुपों द्वारा परिणत करूं, इसप्रकार दृद्धिहास का 
ख्लक्हार परमात्मा में प्रकृतिसम्बन्ध से औपचारिक है मुख्य 
नहीं, इसलिये उक्त बृद्धिहासरूप बहुभवन के आक्षेप द्वारा ईश्वर 
को साकार कथन करना साक्रारवादियों का मनोरथमात्र 
जानना चाहिये । 
स०-अब उक्त अर्थे में और हेतु कथन करते हेः 
दशनाच्च ॥२१ ॥; 
पद्‌ ०-दर्शनाव । च । | ५ 
पदा०-(च) ओर (दशनात ) श्रुति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती हे । 
भाष्य-श्रुति भी परमात्मा के दद्धिहाप को औपचारिक 
वणन करती हे,जसाकि “पुरश्चक्रे द्विप दः पुरश्चक्रे चतुष्पदः 
पुरः सपक्षीभृत्वापुरः पुरुष आविशत्‌ ” बइदा०२। ५। 
१८=द्विपाव, चतुष्पात आदि अनेक वारीरों को उत्पन्न करके 
उनके नियमनार्थ परमात्मा ने प्रत्रेश किया, इससे सिद्ध है कि 
परमात्मा का बहुत होना ओपचारिक होने से उसकी निराकारता 
में कोई बाधा नहीं, इसका जिशेप विचार" उपानिषदाय्यभाष्य” 
` में किया गया हे, इसलिये यहां विस्तार की आवश्यक्ता नहीं । 
और जो मायावादियों ने उक्त दोनों खत्रा का लापन करते इए 
परमात्मा में ओपाधिक दृद्धिहास माना हे सो सूत्रकार के आशय 
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से सर्वथा विरुद्ध हैं, क्योंकि “अरूपवदेव हितत्ाधानत्वाह' 

ब्र० सू० ३।२। १४ में ब्रह्म को अरूप कसत किया गया है। 
सं०-नलु, यदि बह्म निराकार है तो फिर उसको शुर! 

२।३।१ में सूत्तांमूर्त उभयरूप क्यों वर्णन किया गया है ! उसर!- 


च भूयः ॥ २२॥ 


पह०-प्रकृतेसावत्वं । हि । प्रतिदेधति। ततः । घरीच । 
खृ। सूयः । 

पद ०-( हि) निश्चयकरके शाख (पृतैतावत्वं) म्य की 
इया का ( प्रतिषेधति) निषेध करता हुआ (ततः, च, ब्रचीति, 
सूयः ) उससे भी अधिक प्रतिपादन करता है । 

आष्य-बुइदारण्यक के सूत्तो मूत्त बामण में रह्म को एसशकाए 
वर्णन किया है कि “ द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे भुत्तवेवामु- 
सञ्च ” बृइदा०४। ३। १=सूचे तथा असूर भेद से ब्रह्म के दो 
रूप हैं अर्थात एयिवी,जळ, तेज यह “सूच” और बायु तथा अन्त- 
रिक्ष यह “असूच” हैं, इस प्रकार दोनों रूपों का बर्न करते हुए 
उपसंहार में यह कथन किया है कि “ अथात आदेशो 
नेति ३ ” बुहदा० ४।१। षे=डक दोनों रुप बझ के स्वरू- 


पूत नहीं यही घुख्य उपदेश है, या यो कहो कि एयिड्यादि 
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सब इयत्ता बाले हैं ओर ब्रह्म की कोई सीमा नहीं, इसप्रकार 
भूतो का वर्णन करके परमात्मा के स्वरूप को असीम वर्णन 
किया है यदि उपनिषत्कार का तात्पय्थ ब्रह्म की साकारता 
बोधन में होता तो “नेति” शब्द द्वारा उसके आकार का प्रतिषेध 
न किया, जाता पर किया है इससे सिद्ध है कि ब्रह्म निराकार 
है साकार नहीं । | 

भाव यह ह कि “ द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे ” इस वाक्य 
गत ब्रह्म पद में षष्ठी विभाक्त ` स्वस्वामिभावसम्वन्ध ” से है 
तादात्स्यसम्बन्ध से नहीं, क्योकि “ असन्नेव स भवति 
असद्‌त्रह्मेति वेद चेत्‌ ? तेत्ति २। ६। १=जो ब्रह्म को 
अपतत्‌=अन्यथा जानता हे वह भी अमत्‌ होजाता है, इसादि 
वाक्यों में ब्रह्म के मूत्त होने का निषेध किया है, इसलिये 
भूत्षामूत्तं ब्राह्मण में प्रथिवी आदि को ब्रह्मसम्बन्धी होने 
से उसका रूप कथन किया है वस्तुतः व्रह्म आकार वाला नहीं ॥ 

सं०-अब ब्रह्म की सूक्ष्मता कथन करते हैं !-- 


तदव्यक्तमाह हि॥ २३॥ 
पद्‌०-तव्‌ । अव्यक्तं । आह। हि । , 
पदा०-(हि ) निश्चयकरके ( तत्‌ ) ब्रह्म को ( अव्यक्त ) 
सूक्ष्म कथन किया है । . 
भाष्य-” न चक्षुषा गह्यते नापि वाचा नान्यद 
वैस्तपसा कर्मणा वा” से? २।१।८ इत्यादि वाक्यों में कथन 
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किया है कि ब्रह्म चक्षु: का विषय नहीं और नाही बाणीं! तथा 
अन्य इन्द्रियों का विषय हे और न तप तथा कर्म से जाना 
जाता है, इत्यादि ब्रह्म की दुर्वेज्ञेयता बोधन करने वाले अनेक 
वाक्यों से पायाजाता है कि ब्रह्म निराकार होने से सूक्ष्म है, 
इस विषय का विचार भले प्रकार “ आथ्यमेन्तव्यप्रकाषा ? में 
किया गया है । 

सं०-अब परमात्मा की निराकारता में योगियों का अनुभव 
कथन करते हैं।-- 

~ ७ 
आपे च संराधन प्रत्यक्षानुमा 
नाभ्यास्‌ ॥ २४ ॥ 


पद०-अपि । च । संराधने । प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 
पदा ०-( संराधने ) उपासनाकाल में योगी (अपि) परमात्मा 
को निराकार अनुभव करते हैं (च) क्योंकि ( | प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्याम्‌ ) प्रत्यक्ष तया अनुमान से ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-उपासना काल में योगी लोंग परमात्मा को 
निराकार रूप से अनुभव करत हैं, जे्साक सु० ३। १।८ में 
वर्णन किया है कि;-- 
“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तँ 
पश्यते निष्कल ध्यायमानः” 
अर्थ ज्ञानप्रसाद से शुद्ध अन्तःकरण वाळे योगीजन समाधि 
में निष्कल-निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं, इसी अभि 
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ऋषफे “ निर्विचासेशारवेश्यात्मप्रसादः” गोग० १४७ 
से बन किया है कि निर्षिचार शमाश की निर्मळता से 
घी को सब पदार्थों का ययायज्ञान होता है और ।-- 
चे बिनिद जितश्वासाः सन्तुष्टा संयतेन्द्रियाः । 
ज्योतिः पश्यन्ति झुञ्जानास्तस्मे योगात्मनेनमः। 
अर्थ-जो योगी होगे अविद्यारूप निद्रा से रहित होकर माणायाम 
करते हुए यथाळामस्तुष्ट तथा जितेन्द्रिय रहते और जिस परमात्मा 
दी शुद्ध ज्योति का अनुभव करते हैं उसको हमारा नवस्कार 
हो, इसादि अनेक श्रुति स्पृत्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि योगी 
पुरुषों को ही परमात्मा की निराकारता का यथार्थ अनुभव होता 
है अन्यो को नहीं। 
सं०-अब परमात्मताक्षात्कार में आभ्यासरूप कर्म की 
आवश्यकता कथन करते हैं !-- 


प्रकाशादिवद्यावेशेष्य प्रकाशश्च कप्रेण्य- 
भ्यासात्‌ ॥ २५ । 


पढ०-श्रकाश्चादिवद्‌ । च । अवैशेष्यं | प्रकाश! । च। 
कर्षणि । अभ्यासात्‌ । | 

पदा०-( च ) ओर ( प्रकाशादिवव ) प्रकाशादिकों की 
थाति ( अवेदोष्यं ) बझसाक्षात्कार में कोई विशेषता नहीं पाई 
खाती (च) और (प्रकाश!) परमात्मा का साक्षात्कार 
(क्षीण) कई में ( अभ्यासात ) अभ्यास करने से होता है। 
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भाष्य-जिसमकार किसी वस्तु के चिन्तन करने से 
उसका सत्व प्रकाशित होजाता है वेसे ही समाधि अवस्थ ग्रे 
पुनः २ अभ्यास करने से परमात्मा का याय अनुभव होता है । 
प्रायावादियों का कथन है कि प्रकाशादिकों के समान उपाधिवश से 
परमात्मा ही जीवभाव को श्राह झेमया है अथात जैसे दीपादिकों 
का प्रकाश कमरे के भीतर त्रिकोण, चतुष्कोण प्रतीत होता है 
बह गुइ दी उपाधिसे है वस्तुतः नहीं इसी प्रकार अन्तःकरणरूप 
उपाधि से शुद्ध ब्र जीवभाव को प्राप्त हुए की भांति अतीत 
होता है पर वास्तव रूप से शुद्ध हे और जीवभावरूप शान्ति 
की निदसि वेदान्तशासत्र में अभ्यास करने से होती दै, यह कथन 
एसलिये ठीक नहीं कि “ कर्मणि” पद से बेदान्तशाख का 
ग्रहण नहीं ओर नाही उक्त अर्थ के ग्रहण में कोई प्रमाण वा 
युक्ति पाई जाती हे यादे विचार कर देखाजाय तो यह खींच 
अद्दैसबादियों की स्तार्थपरता को बोधन करती है, ९९ 


NR ६ च 


विस्तार “उपनिषदास्येभाष्य” में किये जाने से यहां आव- 
यकता नहीं ॥ 

सं ०-अब निदिध्यासनरूप कम के अभ्यास का फळ कथन 
क्रते हैं।- 

अतोब्नन्तेन तथाहिलिद्षम ॥ २६॥ 

पद्‌०-अत; । अनन्तेन | तथाहि । लिङ्गम्‌ । | 

पदा ०-(अतः) जीव आदत्तिरूप कर्मे से (अनन्तेन) अनन्त 
प्र कें साय मिलकर .अपहतपाप्मीद गुणो को धारण करता है 
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(हि) क्यांकि ( तथा, छिङ्गम्‌ ) शब्दप्रमाण से ऐसा ही पाया 
जाता है| | 
भाष्य“ स्वेनरूपेणाभिनिष्पयते ” छां० ८। ३। 
४२ जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त होकर अपने निजरूप से वत्तेमान 
होता है अथोव परमात्ममम्बन्धी अपहतपाप्मादि गुणों को 
धारण करके स्वच्छन्द विचरता है, इत्यादि वाक्यों द्वारा जीव 
का अपूर्व सामर्थ्यं पाये जाने से स्पष्ठ है कि निदिध्यासनरूप 
करम ही मुक्ति का मुख्य साधन है अन्द नहीं । 
सं०¬अब ब्रह्म विषयक कारणाकारण प्रतिपादक वाक्यों के 
आविरोधार्थ “आहिकुण्डलाधिकरण” का प्रारम्भ करते हैं:- 


उमयव्यपदेशाखहिकुण्डठवत्‌ ॥ २७॥ 

_ पद०-उभयव्यपदशाव । तु । अहिकुण्डलवत्‌ । 
पदा०-“ तु » शब्द सिद्धान्तपक्ष के द्योतनार्थ आया है 
( अहिकुण्डळवव ) सर्प के कुण्डल की भांति ( उभयव्यपदेशाव ) 


दोनों प्रकार का व्यपदेश पाये जाने से उभयात्रिध वाक्यों में कोई 
विरोध नहीं। 


भाष्य-कई एक वाक्यां म ब्रह्म का जगज्न्मादिको का हेतु 


वर्णन किया है, जेसाकि “८ द्यावाभूमी जनयन्देव एक 2 
यजु १७ । ९७-द्यु, तथा प्रथिवी आदि लोकां का उत्पन्न 
करने वाला परमात्मा एक० है और “ नतस्य कार्य्य करणं 


च विदयते न तत्समश्चाम्यधिकश्च हश्यते ” खेता० 
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६ । ९-८ न उसका कोई कार्य्य है न करण है और नाही कोई 
उसके सहश शक्तिवाला हे, इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म बिषयक कार- 
णता का निषेध पाये जाने से यह सन्देइ उत्पन्न है कि ब्रह्म जगत्‌ 
का कारण है वा नहीं ! इसका उत्तर यह है कि जिप्तप्रकार 
एक ही सप कुण्डलावस्था में संकुचित होने पर अपने सर्पत्वभाव 
का परित्याग नहीं करता इसी प्रकार ब्रह्म जगत्कत्तत्वादि धर्मों 
का कभी परित्यागं नहीं करता, और जो “न तस्य काय्ये” 
वाक्य का विरोध दिया है वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त वाक्य 
का तात्परय्ये ब्रह्म की उपादानकारणता के निषेध में हे निमित्त- 
कारता के निषेध में नहीं, यदि निमित्तकारणता के निषेध में 
होता तो “ परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते” इस वाकय शेष 
से यह प्रतिपादन न कियाजाता कि विचित्ररूप जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाळी ब्रह्म शाक्ते अनेक प्रकार की हे, इससे 


NN 


सिद्ध है कि ब्रह्म कं कारणाकारण प्रतिपादक वाक्या में विरोध 
ही । 


स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं।-- 


प्रकाशाश्रयवहा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८॥ 
पद्‌०-प्रकाशाश्रयवत्‌। वा। तेजस्त्वात । 
पदा०-( वा) अथवा ( तेजस्लाव ) तेजस्वरूप होने 

( प्रकाशाश्रयत्रत्‌ ) प्रकाश के आश्रयभूत मूय्यादि पदार्थों की 
भाँति ब्रह्म के कक्षृत्वादि धर्मों का भेदाभेद है। 
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` भाष्य-जेसे स्ये का काश सूय्ये से अस्यन्समिज नहीं 
ओर सूय्यरूप भी नही इसीप्रकार ब्रह्मसम्बन्धी जगजन्यादि 
हेतुरूप गुण ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न नहीं ओर गुण होनें से स्वरूप 
भी नहीं, इसलिये ब्रह्मगत कतृस्वादि गुण ब्रह्म से मिलाबिल 
होने के कारण उक्त वाक्यों में विरोध नहीं ॥ 


पूवेवहा ॥ २९॥ 

पद्‌०-पूर्ववव्‌ 1 वा । 

पदा०-(वा ) अथवा ( पूवेवव ) पूर्व की भांति कसृत्या(द 
घमो को ब्रह्म का स्वरूप मानने में कोई दोष नहीं । 

माष्य-जितप्रकार “आहच तमन्मात्रै ” ब० छु० 
३। २। ९६ में ज्ञानादे गुणों को ब्रह्म का स्वरूप माना है वेसे 
ही जगत्कचुल्वादि धम भी उस के स्वरूपभूत दें इसलिये कारणा” 
कारण प्रतिपादक बाक्यों का कोई विरोध नहीं ॥ 


स्‌० अब उक्त अर्थ में और देतु कथन करते हेः-- 


प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥ 
पद०-प्रतिषधाव । च । 
पदा०-( च ) ओर ब्रह्म में ( प्रतिषधाव ) माळुतषर्या का 
प्रतिषिध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्य-“अस्थूलमनरावहस्वमदी पेम्‌!>जप्न स्पूछादि 
प्राकृत धर्मों से रहित हे, इत्यादि वाक्यों द्वारा ब्रह्म में प्राक्त 
ष्मो का निषेष और “सत्येज्ञानमनन्तम्बह्म ” इत्यादि 
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वाक्यों में सर्वादि धर्मों का विधान पाये जाने से सिद्ध है कि 
आहिकुण्डछन्याय से रझ में कारणता तथा अकारणता दोनों 
प्रकार का व्यवहार होसक्ता दै ॥ 
से०-अब ब्रह्म को सर्वोपरि कथन करने के लिये “ परा- 
धिकरण” का प्रारम्भ करते हुए प्रथम पूर्वपक्ष करते है? 
परमतः सेतून्मानसम्बन्धभदव्यप- 
देशेभ्यः ॥ ३१ ॥ 
पद्‌ ०-परं। अतः । सेवून्मानसम्बन्धभृदव्यपदेशेस्यः । 
पद्दा०-( सेत्न्मानसम्बन्धभ्‌दव्यपदेशषभ्यः ) सेतु, उन्मान, 
सम्बन्ध तथा भेद का व्यपदेश पाये जाने के कारण (अतः ) ब्रह 
हे ( परं) परे कोई अन्य पदार्थ है। | 
_ भाष्य-पूर्व जो यह निर्धारण किया गया है कि जगद से 
प्रे एकमात्र चेतन्यस्वरूप प्रह्मतल है, उसमें सन्देइ होता है कि 
रहम से परे कोई अन्यतत्व है वा नहीं! इसमें पूर्वपक्षी का कथन है कि 
सेतु, उन्मान==माप, सम्बन्ध और भेद के पायेजाने से स्पष्ट है कि 
ब्रह्म से परे भी कोई और तत्व हे अर्थाव“य आत्मा स सेतु- 
विशतिः” छां? ८। ४। ९ऱपबका विधारक परमात्मा ही 
सेतु-जगव की मर्यादा है, या यों कहोकि जसे सेलुन्पु एक 
किनारे से दूसरे तट पर्यन्त पहुंचाने वाळा होता है वैसे ही परमात्मा 
जगत का सेतु है, इसमकार परमात्मा का कथन पाये जाने से स्पष्ठ 
है कि उससे.परे भी कोई और तत्व है जिसको माह होकर 
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ही पुरुष कृतार्थ होमक्ता हे अन्यथा नही, इमीप्रकार उन्मान= 
ब्रह्म को चतुष्पाद तथा पोइशकरू कथन करना और 
“ परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यं ” मु०३।२।८ इसादि वाक्यों 
में जीव ब्रह्म का प्राप्यमापकभाव सम्बन्ध तथा उनका भेद 


भी उक्त अथे का पोषक जानना चाहिये । 
सं०-अब उक्त पूवपक्ष का समाधान करते हैं 


सामान्यात्तु ॥ ३२ ॥ 
पद्‌०-सामान्याव्‌। तु । 
पदा ०- तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्यार्टात्त के लिये आया है, 
( सामान्याद ) सामान्यधर्म के अभिप्राय से ब्रह्म को सेतु कथन 
किया है, इसलिये कोई दोष नही । 
भाष्य-छां ८। ४। २ में जो ब्रह्म को जगव का सेतुट 
मर्यादारूप कथन किया है इसका अभिमाय यह हे कि जिस- 
प्रकार सेतु बांधने से नदी का जळ मयादा के भीतर रहने से 
छिन्न भिन्न न हाकर पूर्वोत्तर तट प्रदेशों का प्रध्वंसन नहीं 
करसक्ता इसीमकार जगत्‌ के विधारक परमात्मा की मयादा 
में रहने वाले सूय्यचन्द्रादि लोक संसारयात्रा के निर्वाहक बने रहते 
हैं, इसलिये सब छोक छोकान्तरों का विधारक सेतु सर्वोपारे ब्रह्म 
ही है उससे ऊपर अन्ये कोई तत्व नहीं। 


बुडयथः पादवत्‌॥ ३३ ॥ 


पद्‌०-बुद्धधर्थः । पादवत्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृती याध्याये-द्वितीयःपादः ३९५ 
पदा०-( पादवत्‌ ) पादकल्पना ( बुद्धथर्थः ) परमात्मा 
का स्वरूप बोधन करने के लिये हे। 
भाष्य-“ पादोऽस्य विखाम्रूतानि ” यजु० २१ । 
-सब भूत परमात्मा के एकपाद स्थानी हैं, इसादि मन्त्रों में जो 
पादकल्पना कीगई है वह वस्तुतः ब्रह्म को उन्मान=चतुष्पाद 
कथन करने के आमिप्राय से नहीं किन्तु केवळ ब्रह्म के स्वरूप 
बोधनार्थ है, और दूसरी बात यह हे किः 
स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत्‌॥ ३४॥ 
पद्‌ ०-स्थानविशेषाव्‌ । प्रकाशादिवव | 
पदा०-( स्थानविशेषाद ) स्थानाविशेष के कारण ( प्रका- 
शादिवव ) प्रकाशादिको की भांति पादकल्पना होसक्ती है । 
भाष्य-“ चतुष्पाद ब्रह्म पोइशकलं”=चदुष्पात ब्रह 
षोडश कला सम्पन्न हे अर्थात्‌ प्राची, प्रतीची, दक्षिणा सथा 
उदीची यह चारो दिशा ब्रह्म का एकपाद, एथिवी, 
अन्तरिक्ष, द्यो, समुद्र यह चारो दूसरा पाद, अग्नि, सूर्य्य, चन्द्रमा, 
विद्युव यह तीसरा पाद ओर प्राण, चक्षु, श्रोत्र तथा वाकू यह चतुर्थ 
पाद हे, इस प्रकार सवका सक्रछन करने से ब्रह्म षोइशकळ 
कहाता है मो उक्त रीति से ब्रह्म में पाद कल्पना सूर्यादि प्रका- 
शक पदार्थों की भांति होती हे वस्तुतः उसको परिच्छिन्न बोधन 
करने के अभिप्राय नहीं, दूसरी बात यह है क्रि जिस प्रकार सुं्येळोक 
स्थानी प्रकाश को सूर्य का प्रकाश तथा चन्द्रलोकस्थानी प्रकाश 
को चन्द्र का प्रकाश कहाजाता हे इसीप्रकार प्रकृतिस्थ सब 
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३९६ 
कराओं में व्यापक होने के कारण ब्रझ “घोडघाकछ” कहाता है, 
इसाछिय उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं ॥ 
उपपत्तश्च॥ ३५ ॥ 
पद्‌ ०-उपपस्तः। च । 
षद्दा०-( च ) ओर ( उपपत्तेः ) युक्ति से भी उक्त अर्थ 


की सिद्धि होती है । 
भाष्य-जिसप्रकार एक रुपये के चार भाग कल्पना किले 


जाते हैं पर वास्तव में वह चार भाग उसमें नहीं होते केवल उसके 
बोधन के ढिये भाग कल्पना है इसी प्रकार सब भाळृत पदार्थो 
को उसका पादस्थानी बोधन करने के लिये पादकरपना कीगई 
है वास्तव में नहीं ॥ 


तथा$न्यप्रतिषेधात ॥ ३६ ॥ 
पृद०-तथा । अन्यप्रतिषेषाद । 
पदा ०-(तथा) बैसे ही (अन्यम्रतिषेधाव) ब्रह्म ते भिन्न का 
प्रतिषेष पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती हे । 
आष्य-जो यह कहागया था कि “अक्षरात्परतः परः”= 
त्रम हे परे मी कोई पदार्थ हे, यह इसलिये टीक नहीं कि उसी 
प्रकरण में ब्रह्म से भिन्न का प्रतिषेध कियागया है, जैसाकि 
“यस्मात्परनापरमस्तिकिशचित्यस्मान्नाणीयोर्तिकरिचित्‌” 
श्वे० ३। ९=जिससे परे अन्य कोई नहीं ओर जो सर्वोपरि सुक्ष्म 
प्रे लक्ष्म तथा महान्‌ से महान्‌ है उसी बरह्म से सब संसार पूर्ण 
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है, इसादि वाक्यों से स्पष्ट है. कि किसी पदार्थ को प्रह्म से परे 
ग्रानना शुक्ति शून्य होने के कारण आदरणीय नहीं । 

सं०-नलु, उक्त वाक्य में ब्रह्म से भिज्न का निषेध पाये 
जञाने के कारणं अद्वेववाद की आपाच होगी ! उत्तर 


आनेन सर्वगतत्वपायामशब्दादिम्य; ॥३७॥ 

पृदू०-अनेन । सर्वेगतत् । आयामशब्दादिश्यः । 
पदा०-( अनेन ) परापर निषेधक वाक्य द्वारा ब्रह्म को 
(सर्वगतत्वं) सर्वव्यापक कथन किया है, क्योंकि ( आयामशब्दा- 

दिभ्यः ) व्याप्तिवोंधक शब्दों से ऐसा ही पाया जाता हे । 
, भाष्य-“ यस्मात्परे ” इत्यादि वाक्यों द्वारा जो ब्रह्म की 
अपेक्षा परापर का निषेध किया हे वह ब्र की पुर्णता को बोधन 
करता है, इसलिये उक्त वाक्य द्वैतवाद का प्रतिषेधक नहीं होसक्ता, 
एसी अभिप्राय से छां० १। १४। ३ में षणेन किया है कि 
“ आकाइावत्‌ सवेगतश्च नित्यः ”=त्रझ आकाश के स- 
प्रान सवगत तथा नित्य हे । 
सं०-अब जीव के कर्मफल का विचार करने के छिथे 
“फूछाधिकरण” का प्रारम्भ करते हैं।-- 
फर्मत उपपत्तेः ३८॥ 
पद०-फलं । अतः। उपपत्तेः । 
पढा०-( फळं ) शुभाशुम कर्मों का फलमदाता ( अतः) 
ईश्वर है, क्‍योंकि ( उपपत्तः ) युक्ति से ऐता ही पाया जाता है। 
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he 


से०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।- 
श्रुतत्वाच्च ॥ ३९॥ 
पृद्‌०-श्रुतत्वात्‌। च । 
पदा०-(च ) ओर ( श्रुतत्वात्‌) शब्दप्रमाण से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती दै । 
भाष्य-“स वाएप महानजआत्माऽन्नादोवखुदानः” 
बृहदा ० ४। ४ । १४-- सर्वोपरि विराजमान परमात्मा ही सबको 
अन्न तथा धन देने वाला हे. इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को ही 
कर्मफळदाता प्रतिपादन किया है, यहां “अन्न ” तथा “ घन ” 
शब्द से कर्मा का फळ अभिप्रेत है अन्नादिमात्र नहीं । 
सं० “अब उक्त अर्थ में “ जमिनि ” आचाय्य का मत 
कथन करते ६:— 
धर्म जमिनिरत एव ॥४०॥ 
पद्‌०-धर्मं । जमिनिः । अतः । एत्र । 
पदा०-( जमिनिः) जमिनि आचार्यं ( अतः) परमात्मा से 
(एवं ) ही ( धर्म ) कर्मफळ मानते हें । 
सं०-अव उक्त अर्थ मं "बादरायण का मत कथन करते हँ;- 
पूवन्तु बादरायणो हेतुत्वव्यपदेशात्‌॥४१॥ 
पद ०-पूर्व । तु । वादरायण; । हेतुखब्यपदेशात्‌ । 
पदरा? -(वाद्रायणः) बादरायण आ। चाय्य का कथन है कि 
(देतुखव्यपदेशाव ) धर्माथम के फळ का निमित्त होने से (पूर्व) 
परमात्मा ही कर्मफलदाता है। | 
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आष्य-“ तु”. शब्द सिद्धान्त की पुष्ट के लिये आया है, 
बाद्रायणाचाय्य का कथन हे कि वेदिककमकाण्ड के अदुष्ठान 
द्वारा उत्पन्न हुआ संस्कार्रवशप जड़ होने से फल देने में 
असमर्थ है, इसलिये उमके अधिष्ठाता परमात्मा को ही कर्मालु 
सार फळदाता मानना समीचीन हे, इसका विस्तारपूवेक वर्णन 
८ ऱ्यायाय्येभाष्य ” में किये जाने से यहां विस्तार की 
आवदृयक्ता नही । . 

स्मरण रहे कि उक्त फळाधिकरण की सङ्गति मायावादियों के 
भाष्य से सवथा असङ्गत हे, क्योंकि जहां“तथाऽन्यप्रातिषेधात'’ 
ब्र० सू० ३ । २। ३६ इम अधिकरण द्वारा ब्रह्म से मिल्न 
सब्‌ पदार्थों का निषेध किया है वहां कई एक उपनिषदों की 
प्रतीक देकर स्वामी झं० चा० ने यह ढिखा दै कि “ इत्येव- 


प्रादि वाक्यानि स्तप्रकरणस्थान्यन्याथत्वेन पारिणेतु- 
मशक्यमानानि नह्मव्यतिरिक्तंवस्त्वन्तरं वारयान्ति ” 
ब्र» सू ३।२। २६ शं० भा०-“अलेबेद सर्वे नेह नानास्त 
किशन” इत्यादि वाक्य अपने प्रकरण में स्थित होने से अन्यार्थ 
के प्रतिपादक नहीं किन्तु ब्रह्म से भिन्न अन्य पदार्थ के निषेधक 
हैं हस प्रकार जद यहाँ स्वामी श० चा० के मत में सत्कार ने 
सब पदाओं का निपेध करके एक ब्रह्म ही प्रतिपादन 'किया हे 
फिर फलप्रदाता इश्वर ओर फळभोक्ता जीव कहां से आया । 
बाचस्पतिमिश्र ने इस फलाधिकरण की सङ्गति या लगाई हे कि 

जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव ब्रह्म है उसमें ईश्वरत्व ओर फल का 


>> 
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हेतु होना नही बनसक्ता परन्तु फिर भी ब्रह्म में व्यावहारिक ईश 
ईदितब्यादि विभागावस्था का आश्रयण करके फल का वर्णन 
किया है अथात्‌ जीव ईश्वर सब आविद्यक हें, इसळिये 
अबिद्यावस्था में यह “ फूलाधिकरण ” है ब्रह्म के परमार्थरूप का 
आश्रयण करके यहां उक्त औधकरण का आरम्भ नहीं किया गया'। 
इस लिष्ट करपना से भी मायाबादियों की इष्टसिदधि नहीं 
होती, क्योंकि इस अधिकरण के किसी सूत्र मं भी अविद्या. 
का वर्णन नहीं किया गया और नाही कहीं माया का नाम आया 
है प्रत्युत जामाने तथा व्यास के मतानुसार इश्वर को फलदाता 
कथन किये जाने सें स्पष्ट दै कि यहां मायावाद का गन्ध भी नहीं ॥ 


हति द्वितीयःपादः समाप्नः 
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स०-द्वितीयपाद में जीव की सुषुप्ति आदि अवस्थाथों का 
विस्तारपूर्वक निरूपण करते हुए ब्रह्म को निराकार सिद्ध किया 
अब उपासनाविषयक मिन २ प्रकरणस्य वाक्या की एकवाक्यता 
बोधन करने के किये इस पाद का प्रारम्भ कर्ते हे 
संववेदान्तप्रत्ययं चोदनाबविशषात्‌॥१॥ 
पद०-सर्ववेदान्तमत्ययं । चोदनाथविशेषाद । के 
पद ०-( चोदनाद्याविशेषाव ) उपासनाविणि की विशेषता च 
पाये जाने के कारण ( सर्वेबेदान्तमरत्ययं ) सब वेदान्त में एक 
शकार का ही विज्ञान पाया जाता है। 
भाष्य-“ यो ह वे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च वेद” छाँ० ०१९ 
. बृहदा० ६। १।१-जो ब्रह्म को ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ जानता है वह 
अपने सम्बन्धीवर्ग में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है, इत्पादि वाक्यों 
में वेद, उपासीत तथा विद्याद्‌ आदि एकार्थवाची क्रियाओं फे 
पाये ज्ञाने से स्पष्ट है कि वेदान्वशास््त में सर्वच एक ही परयात्मा 
की उपासना का विधान है अनेक देवताओं की उपासना का नहीं। 
। सु०-अब उक्त अर्थ में शङ्कापूर्वक समाधान करते हें -- 
भदान्ञेति चेन्नेकस्यामपि ॥२॥ 
पद०-भेदात्‌। न। इति । चेत । न। एकस्यां । आपि । 
पदा०-( भेदाव ) रूप का भेद पाये जाने के कारण 
उपासना का अभेद ( न) नहीं होसक्ता ( चेद ) यदि (इति) 
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ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (अपि) निश्चयकरके 
(एकस्यां ) एक बिद्या में रूप का भेद नहीं होतक्ता । 
भाष्य-बरृहृदारण्यकोपनिपद्‌ में पक्षाभ्रिविद्या का प्रकरण 
चलाकर जो “ तस्यामिखामिः ” बृहदा ० ६। २। १४=उस 
मृतपुरुष की आइवनीय अग्नि ही अग्नि है, इसप्रकार आइवनीयाग्रि 
को षष्ठाग्नें लिखा हे ओर छांदोग्य में केवल पांच ही अभियो का 
वर्णन किया है, इत्यादि रूप का भेद होने से उपासना का भेद है, 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि गुण=रूप का भेद ओपनिषद 
उपासना का भेदक नहीं दोसक्ता, क्योंकि छांदोग्य की पश्चाप्रि 
विद्या में बृहदारण्यकीय पष्ठाम का उपसंहार किया जाता है, 
इसप्रकार गुण की एकता होने से ओपानिषद बिज्ञान में कोई 
विरोध नहीं । 
से०-नतु, सु० ३ । २। ११ में क्षिरोव्रतियो के लिये 
ब्रह्मविद्या का अधिकार प्रतिपादन किया है दूसरों के लिये नहीं 
इसलिये विद्याभेद मानना ही ठीक है ! उत्तर-- 


स्वाध्यायस्य तंथातेन हि समाचारेऽधिका- 
राच सववच्च तन्नियमः ॥ ३॥ 


पद्‌ ०-स्वाध्यायस्य । तयात्वेन। हि। समाचारे। अधिकारात्‌ । 
च। सवबव्‌ । च । वोन्नियमः । 

पदा०-( स्वाध्यायस्य) स्वाध्याय ( तथात्वेन ) शिरोत्रत 
कर्म का अङ्गी होने (च) और (समाचारे) समाचारनामक 


~ 
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ब्रतबोधक वाक्य में (अधिकारात्‌) उक्त ब्रत बालों का अधिकार 
पाये जाने से शिरोत्रत नामक कम विद्याऊओपनिषद विज्ञान 
का अङ्ग नहीं (च) और (तान्नयमः ) उक्त नियम को ( सववत्‌ ) 
सब की भांति मानने में कोई दोप नहीं । | 

भाष्य-“ तेषामिवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत्‌ शिरोजतं 
विधिवदयैस्तु चीर्ण, नेतदचीणत्रतोऽधीते ” उं २। 
२। ११--बिधिपूर्वेक शिरोत्रत धारण करने वालों के मति इस 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करे ओर जितने उक्त व्रत धारण नहीं किया 
वह इस विद्या का अधिकारी नहीं, इस वाक्य से जो ब्रह्मविथा 
का अधिकार शिरोब्रतियो के लिये कथन किया है वह इसलिये ठीक 
नहीं कि उक्त व्रत केवळ स्वाध्याय-अध्ययनमात्र कमै का अङ्ग है 
ब्रह्मविद्या का नहीं अथात्‌ जिप्तप्रकार सूय्यादि अतोदनपथन्त 
सात “ सव ” नामक होमो का अधिकार अथवेशाखाबालों के 
लिये है अन्य शाखावालों के नहीं, इसी प्रकार उक्त जतरूप कमे 
का नियम केवळ अध्ययन का अङ्ग है, इसलिये उक्त वाक्य 
ब्रह्मविद्या के भेद का साधन नहीं होसक्ता । 

दशयति च॥ 9 ॥ 

पदू०-इशेयति । च। | 

पदा०-(च )और (दर्शयति ) झार में ब्रह्मविद्या के 
एक होने का ही प्रतिपादन किया है। 

माष्य-“ तत्ते पदं संग्रहेण बवीम्योभित्येतत्‌ ” 
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कढ० २। १८--सब वेद जिसके स्वरूप को एकरस वर्णन करते 
हैं उसका उपदेश में तेरे प्रति संक्षेप से करता हूँ कि वह ओशेश 
पद बाच्य ब्रह्म है, इसप्रकार जव ब्रह्मविद्या के सब साधन उसी 
निस शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वभाव ब्रह्म की प्राप्ति के लिये बर्णन 
दिये गये हैं तो फिर विद्याभेद मानकर वेद्य ब्रह्म का भेद कैसे 
सगत होसक्ता है। 
. सं०-अब उक्त विचार का प्रयोजन कथन करते हैं ;--- 


उपसंहारो5थामिदाहिधिशेषवत्‌ 
समाने च ॥ ५ ॥ 


पद्‌०-उपसंहारः । अर्थामेदात्‌। विषिशेषवत्‌ । समाने । चं। 

पदा०-( समाने) विद्या के समान होने पर (अर्थाभेदाद) 
अर्थ का भेद न पायेजाने से ( विधिशेषवव ) विधिशेष की भाति 
( उपसंहारः ) गुर्णो का उपसंहार होता हे । 

भाष्य-जिसप्रकार आग्निदोत्र कमे सब शाखाओं में एक 
होने पर भी उसके शेष अङ्गां का शाखान्तरों में उपसंहार किया 
भाता है इसी प्रकार एक रविद्या की प्राप्ति के लिये मिन्न २ 
शाखा प्रतिपादित उपासनाओं में गुणों का उपसंहार होसक्ता हे, 
क्योंकि सबका परमात्मज्ञानरूप प्रयोजन समान है। 

सं०-अब उक्त अर्थ का आक्षेपपूर्वक समाधान करते हैं।- 


अन्यथालं शन्द।दितिचेन्नाविशेषात्‌ ॥६॥ 


पढ्‌०-अन्ययात्वं । झब्दाव । इति । चेत्‌। न। अविशेषात्‌ । 
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पदा०-( शब्दाद्‌ ) शब्दभेद होने से ( अन्यथात्वं ) विद्या 
का भेद पाया जाता हे (चेव) यदि ( इति ) ऐसा कहाजाय तो 
(न) ठीक नहीं, क्योंकि (अविशेषात ) वस्तुतः वेद्य के स्वरुप 
में कोई विशेषता नही । | 
भाष्य-“ तेहदेवाऊडुहन्तासुशय्‌ यज्ञे उद्गीथे ना- 
त्ययामिति ” बृइदा० २।१। ३-देवताओं ने कहा कि इम सष 
मिछकर उट्टीथ द्वारा असुरों का नाश करेंगे, इसादि वाक्यों में 
प्राण को उद्गीथ का कत्ता कथन किया है, और “ तद्ध देवा 
उद्रीथमाजइेः » छान्दो ० १। २।१=उन देवताओं ने प्राण 
को उद्गाता बनाया, इत्यादि वाक्यों में ओङ्कारदषटि से भाण की 
उपासना कथन की है, इस प्रकार दोनों शाखाओं में बिद्या 
का भेद पाये जान से वेश का भेद मानना ही ठीक है, इसका 
उत्तर यह हे कि किञ्चित प्रक्रियागेद्‌ होने से वस्तुतः विद्या का 
भेद नहीं होसक्ता, क्योंकि शेष बातें दोनों शाखाओं में समान 
पाई जाती हैं, जेसाकि देवासुरसंग्राम, वागाद इन्द्रियों छा 
स्वार्थसिद्धि के लिये अपने २ विषयों में प्रश्‍त्त होना ओर उन 
की निन्दा करके सुख्यमाण को सव का उपकारी कथन. करना, 
इसादि, इससे सिद्ध दै कि विद्या का अभेद मानना ही ठीक 
है भद नहीं,सका विस्तारपूवक वर्णन “उपनिषदास्यभाष्य” 
में किये जाने से यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं ॥ 
ई०-अव उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं. 
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न वा प्रकरणभदात्परोवरीयस्त्वा- 
दिवत्‌ ॥ ७॥ 


पद्‌०-न। वा । प्रकरणभेदात्‌ । परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । 

पदा०-( प्रकरणभेदाव्‌ ) प्रकरणभेद होने पर (वा) भी 
( परोवरीयस्वादिवव ) परोवरीयस्खादि गुणा की भांति विद्या- 
भेद ( न ) नही होसक्ता। 

भाष्य-छन्दोम्योपानिषद्‌ के उपक्रम में जो उद्गीथ की 
अक्षरूप से उपासना वणन करते हुए आगे उसी उपासना को 
प्रणवरूफ्वन विधान किया है ओर बृहदारण्यक में उद्गाता को 
प्रणव उपासना का कत्ता कथन किया है, इसादि भेदों से विद्या 
भेद इसलिये नहीं कि उभयत्र परोबरीयस्स्व=सत्र से बड़ा और 
र्ठ एक ही परमात्मा उपास्यदेव मानागया है भिन्न २ नहीं । 

सं०-ननु, कठ, छान्दोग्य आदि भिन्न २ संज्ञा से और 
एकशाखा में उद्गीथ के अग्रयवभूत प्रणव तथा आदिस पुरुष में 
परमात्मदष्टि का विधान पाये जाने से विद्याभेद होसक्ता 


रे! उत्तर :-- 


संज्ञातः्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥८॥ 
पद्‌०-सञ्ञातः । चेत्‌ । तव्‌ । उक्तं। अस्ति । तु। 
तव । अपि । 
पदा०-( चेत) यदि ( संज्ञातः ) सज्ञा से विद्या का भेद 
मानें तो ठीक नहीं, क्योंकि ( तत, उक्तं ) इसका उत्तर प्रथमसूत्र 
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में कथन कर आये हैं (तु) ओर आदित्य पुरुष में ( तत, आपि ) 
संज्ञा भी एक ही ( अस्ति ) पाई जाती हे। 

भाष्य-जो कठ आदि संज्ञाभद से विद्या का भेद कथन 
किया हे वह इसलिय ठोक नहीं कि उपास्य ब्रह्म सर्वत्र एक है, 
जेसाकि इसी पाद के प्रथमसूत्र में प्रतिपादन कर आये हैं, और 
दूसरी बात यह है कि आदित्य पुरुप और उद्गीथोपासना में 
ज्ञेय ब्रह्म की संज्ञा भी एक ही कथन कीगई है, जेसाकि 
“ ओमित्येतदक्षरसुद्वीथमुपासीत ” छां°१।१। १= 
ओड्ठारपदवाच्य अक्षर ब्रह्म की उद्गोथरूप से उपासना करे, 
और “ यृ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय पुरुषः ” छाँ० १। 
६।३=आदित्य मंडळ में जो हिरण्मय पुरुष है वही स्वयंप्रकाश 
ब्रह्म हे, इसभ्रकार उभयत्र उपासना में ब्रह्मरूप एक ही संज्ञा पाये 
जाने से सिद्ध हे कि विद्या का अभेद है भेद नहीं । 

सं०-ननु, उक्त दोनों उपासनाओं में उद्गीथ तथा आदित्य 
प्रतीकरूप होने से प्रतीकोपासना की सिद्धि होती है ब्रझोपासना 
की नहीं! उत्तरः ं 


व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ॥ ९॥ 
पद्‌०-व्याप्ते: । च । समञसम । 
पदा०-( व्याप्त ) व्याप्ति के पाये जाने से ( समञ्जसं) 
ब्र्मापासना ही ठीक है प्रतीकोपासना नदी । 
भाष्प-“ च ” शब्द “ तु” के अर्थ को योधन करता इआ 
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ङ्का की व्याटत्ति के लिये आया है, छा १। १॥ १ में वर्णन 
किये हुए उद्ीय को ओर छां ०१ । ६। ३ में आदित्य मण्डलस्थ 
हिरण्मय पुरुष को प्रतीकरूप कथन करना इसलिये ठीक नहीं कि 
सब अनुवाकों तथा सव ऋचाओं, में ओंकार की व्यापकता पाये 
जाने के कारण उद्रीथरूप से ब्रह्म की ही उपासना कथन 
कीगई है, और जो आदित्य पुरुष द्वारा उपासना विधान की है वह 
भी व्याप्ति के अभिप्राय से है अथोद सूय्यमण्डल के अन्तर्गत वह 
परमात्मा है और सूर्य्यमण्डल का जो रशिमपुञ्ञ है वह उसका 
इमश्रुस्यानी है, आधिक क्या वह नखशिख पर्यन्त सारा ही 
सुवर्णमय स्वयंप्रकाश है, इमी अभिप्राय से यजु० ३१। १८ 
मर वर्णन किया गया है कि “वेदाहमेतेपुरुषमहान्तमादि- 
त्यवर्णतमसः परस्तात्‌ ०--अबिद्या से राहत, खयभकाश, 
महान तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जानकर ही पुरुष अमृत को 
प्राप्त होता है, इस प्रकार अविद्यारुप तम से एयक. होने के 
कारण परमात्मा को “आदित्यवर्ण” कहा गया है, इससे सिद्ध 
है कि उक्त दोनों उपासनाओं में प्रतीकोपासना आभिप्रेत नहीं 
किन्तु ब्रह्मोपासना ही अभिमेत हे । 
खा० रामनुज तथा खा० शकराचाय्यंजी ने जो उक्त 
तीनों सूत्रों को विद्याभेद में लगाया है सो ठीक नहीं, क्यों- 
कि ऐसा छापन करने से “सर्वबेदान्तमत्ययाषिकरण” के साथ 
कोई सङ्गति नहीं रहती, और खा० शे० चा० जी का यह 
कथन कि“उद्वीथसुपासीतेति०” इस वाक्य में उट्टीय का र्म 
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के साथ जो समानाधिकरण है उसमे अध्यास, अपावद, एकत्व 
तया विशेष्पतिशेषणमात्र से चार पक्ष हैं, प्रतिमा में बिष्णु 
बुद्धि की भांति उद्गीथ में अक्षर बुद्धि का नाम “अध्यास” 
रज्जुसर्पादि भ्रान्ति स्थळा में अधिष्ठानज्ञान से कल्पित के बाध 
का नाम “अपवाद” दिजोत्तम ब्राह्मणादि एकार्थवाची झष्दों 
की भांति अक्षर और उद्ोध शब्द का अर्थमेद न होना 
“एकत्व” और नीळ वणे बाला कमल है, इत्यादि वाक्यों गे 


कमलादि के साथ नीलादि के सम्बन्ध का नाम “विशेष्य- 
विशेषण” भाव है, उक्त उद्दीथ उपासना विधायक वाकयो मे 


प्रथम तीनों पक्ष न बनसकने के कारण उङ्गीथ तथा प्रणव का 
विशेष्यविशेषण भाव मानाना ही ठीक हे अयाद्‌ “ ओश्श ” 
अक्षर रूप विशेषण वाला ब्रह्म ही उपास्य हे । 

स्मरण रहे कि निर्विशेष ब्रह्मवादी खा० शकराचाय्येजी 
ने उक्त पक्षचतुष्ट्य का वणन करते हुए सूत्तिपूजा को अध्यास 
रूप कथन करने से स्पष्ट करोदया कि यह यथा्थद्ञान नहीं, 
और जब ऐसा है तो फिर नजाने किस साहस से मूत्तिपूजक जड़ 
पाषाणादि प्रतिमाओं के पूजन द्वारा अपने आत्मा की पवित्रता 
मानते हैं, क्या कभी अविद्या सें भी आत्मा की पवित्रता होती है 
कदापि नहीं, यह इनका कर्तव्य शास्त्र के आशय से सवेथा विरुद्ध है, 
क्योकि“विद्यातपोम्याँ भूतात्मा बुद्धिज्ञेनेन शुद्धयति” 
घनु" ५११०९--विद्या, तप से आत्मा तथा ज्ञान-विचार द्वारा बुद्धि 
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पवित्र होती हे, इसादि वाक्यों में विद्या को आत्मा का पवित्र करने 
बाळा माना है, दूसरी बात यह है कि जो “ तत्त्वमसि ” प्रहा- 
वाक्य में बाधादि तीन पक्षों को छोड़कर एकत प्रतिपादन किया 
है बह इसलिये शीक नहीं कि उक्त पक्ष की भांति उद्गीथोपारित 
. विधायक वाक्य में भी एकलपक्ष का अङ्गीकार क्यों तही ! यदि 
यह कहाजाय कि उद्गीय से ब्रह्म की एकता में इष्टविरोध है 
इसलिये इस वाक्य में एकत्व पक्ष छोड़कर बविशेष्यविशेषणभाव 
का स्वीकार किया हे! इसका उत्तर यह है कि जिसप्रकार उक्त 
महावाक्य में लक्षणाद्रारा विरोध का परिहार मानते हो इसी प्रकार 
उद्गीयवाक्य में लक्षणा का आश्रयण करके ।विरोधपारेहार क्यों 
नहीं करळेते, इस प्रकार तर्के से तुळना करने पर मायावाद 
कदळीस्तम्मवत्‌ निस्सार प्रतीत होता है। 
सार यह हे कि जिसप्रकार “ उद्वीथसुपासीत १? इस 
वाक्य में उद्गीय का अक्षर ब्रह्म के साथ विशेष्यविशेषणभाव 
है इसी प्रकार “तत्त्वर्मास” आदि वारक्यो में विशेष्यविशेषणभाव 
मानकर यह अर्थ सिद्ध होता है कि हे श्वेतकेतो ! तू उस परमात्मा 
वाळा है अर्थाद्‌ “तव ” पद विशेषण और “ त्वं ” पद्‌ विशेष्य 
है, ऐसा अर्थ करने से उक्त वाक्य में अद्वेतवाद का गन्ध भी 
प्रतीत नहीं होता और नाही किसी प्रकार के वाक्यार्थ का अनु- 
पपत्ति रूप दोषः आता है, इसका विस्तारपूर्वक निरूपण 


५८ उपनिषदाय्येभाष्य » में किये जाने से यहां पुनरुष्ठेख 
की आवश्यकता नहीं । 
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सं०-अत सर्वशाखागत प्राणविद्या में वासेष्ठलादि गुणों का 
उपसहार करते हैं: 


सर्वामेदादन्यत्रेमे ॥ १०॥ 

पद ०-सर्वामेदात्‌। अन्यत्र | इमे। 

पदा०-( सर्वाभेदाद ) स्त्र प्राणविद्या का अभेद होने 
से (अन्यत्र) अन्य शाखाओं में भी ( इमे ) वसिष्ठवादि गुणो का 
उपसंहार होता है । 

भष्य-उपनिषदो में प्राणविद्या की एकता इस मकार पाई 
जाती है कि इन्द्रियों का प्रजापति के पास जाना, अपनी श्रेष्ठता 
का अभिमान करना, एक २ इन्द्रिय के निकलने पर भी 
शरीर स्थिर रहना और पुख्यप्राण.के निकलते ही शरीर 
का शवरूप होजाना, इत्यादि गुण सर्वत्र समान पाये 
जाने के कारण “बृहदारण्यक ” तथा “ उन्दोग्य ” गत 
प्राणविद्या प्रकरण में पढ़े हुए बसिएलादि गुर्णो का 
कौपीतकी० २। ९४ के प्रकरण में भी उपमंहार होता है, 
क्योकि स्त्र प्राण के भ्रे्ठतारूप प्रयोजन को बोधन करने 
के लिये एक ही प्राणबिद्या का विधान दे, इसका विस्तार 
पूर्वक बर्णन ' उपनिषदाय्यभाष्य ” के द्वितीयभाग में कियागया 
हे बिशेषाभिलाषी वहां देखलें। 

सं०-अब ब्रह्म के आनन्दादि धर्मों का कथन करते हैं :- 


` आनन्दादयःप्रधानस्य॥११॥ 
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पद्‌ ०-आनन्दादयः । प्रधानस्य । 

पदा०-( आनन्दादयः) आनन्दादि गुण ( प्रधानः} 
ब्रह्म के घमे हैं । 

भाष्य- आनन्दे ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कु 
तश्चन ” ते°२। ८=ब्रह्मानन्द का अनुभव करके ही योगी 
जन्म मरण के भय से रहित होजाते हैं, इसादि वाक्यों में वर्णन: 
किये इए आनन्दादि गुण ब्रह्म के धर्म हें जीव वा भकृति के 
नहीं, यदि उक्त धर्म ब्रह्म से भिन्न जीवादिकों के होते तो “ब्रह्मा 
नन्द्‌ को अनुभव करके अभय पद को प्राप्त होता है” ऐसा कदापि 
बर्णन न किया जाता पर किया दे,इससे सिद्ध हे कि आनन्दादि 
गुणों को ब्रह्म का धमे मानना ही समीचीन है । 


स०-ननु, तेत्ति०२।५। ९ में कथन किये हुए मिय 
he 3 च्‌ 


मोदादि आनन्दाविशोष जीव के धर्म होने से जीव ईश्वर का 
अभेद है भेद नहीं ! उत्तर !-- 


प्रियशिरस्त्वादप्राप्तिरुपचयापचयो 
हि मेदे ॥ १२॥ 


पद०-पिर्याशरस्लाद्यमातिः । उपचयापचयौ । हि । भेदे । 

पदा०-( मियशिरस्त्वादयप्राप्तिः ) म्रियशिरस्त्वादि धर्मों के 
कथन से जीव ब्रह्म का अभेद सिद्ध नहीं होता (हि) क्योंकि 
( भेदे ) भेद होने पर ही (उपचयापचयौ ) जीव के उक्त मोदादि 
धर्मों का दद्धि हास होसक्ता हैं अन्यथा नहीं । 
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भाष्य -तस्य प्रियमेव शिरःमोदो दक्षिणः पक्षः ” 
बैत्ति० २।५। १=जीव का मिय शिर तथा मोद्रूप आनन्द्‌- 
विशेष दक्षिण पक्ष दै, इसादि जीवगत विकारी धर्मों के वणन 
करने से सिद्ध दे कि उपनिषस्कार को जीत ईश्वर का अभेद 
अभिप्रेत नही, यदि जीव की कतिपय आनन्दात्मक दत्तियों 
से अभेद अभिप्रेत होता तो उक्त वाक्यमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
न किया जाता और नाही “ रस०हयेवायं लब्ध्वा आनन्दी 
भवति ” तेत्तिः २।७। ऽ=त्रह्मानन्द को प्राप्त होकर जीव 
आनन्दवाला होता है, यह प्रतिपादन किया जाता पर ब्रह्मानन्द 
से जीव का आनन्द वाला होना इस बात को सिद्ध करता है किं 
जिसके आनन्दे जीव आनन्दवाळा होता है वह जीव से भिन्न है, 
इसलिये जीव को आनन्दस्वरूप मानना ठीक नहीं। 

स०-प्रासाङ्गक जीव ब्र का भेद कथन करके अब पूर्व 
प्रकृत गुणोपसंहार का वर्णन करते हेः-- 

इतरेत्वर्थसामान्यात्‌ ॥ १३॥ 

पद०-इतरे । तु । अथसामान्यात । 

पदा०- “तु” शब्द सिद्धान्त की इृदृता के लिये आया है 
( अर्थपामान्यात्‌ ) अर्थ की समानता पाये जाने से (इतरे) 
अस्थूलत्वादि धर्मों का भी अन्य शाखाओं में उपसहार होता है । 

भाष्य-जिन शाखाभों में ब्रह्मसम्बन्धी अस्थूललादिधमों 
का वर्णन नहीं किया उन सबकी एकवाक्यता के लिये उक्त 
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धर्मों का उपसहार होता हे, क्योंकि सब शाखाओं में उपास्य 
ब्रह्मरूप अर्थ की समानता पाई जाती दे, यही रीति शेष गुणो के 
उपसंहार में भी जाननी चाहिये । 

स०-अब परमात्मा की सूक्ष्मता वणेन करने के लिये “आ- 
ध्यानाधिकरण ? का प्रारम्भ करते हैँ: 


आध्यानायप्रयोजनामावात्‌ ॥ १४॥ 
पद्‌ ०-आध्यानाय। प्रयोजनाभावात्‌ । 
पदा ० प्रयोजनाभावाद्‌ ) इन्द्रिया की सूक्ष्मता में प्रयोजन 
न प्राये जाने के कारण ( आध्यानाय) परमात्मा के यथार्थ ज्ञानार्थ 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मता का वर्णन किया है । 
भाष्प-“ इन्द्रियेभ्यः पराह्मयो अर्थेभ्यश्च पर॑मनः 
मनसस्तु पराबुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः” कठ०२। १० = 
भौतिक इन्द्रियों की अपेक्षा उनके शब्दादि विषय उनमे मन, मन से 
बुद्धि और बुद्धि से मरत्तर् मृक्ष्म है, इत्यादि वाक्यों में जो इस मकार 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मता कथन करते हुए परमात्मा को सबकी पराकाष्ठा 
वर्णन किया है उसका अभिप्राय इन्द्रियों की सूक्ष्मता में नहीं किन्तु 
परमात्मा के यथार्यज्ञान के लिये उनकी सूक्ष्मता बोधन कीगई है 
अर्थात्‌ “ सा काष्ठा सा परागातेः 9 इम वाक़्यशेप से परम- 
सूक्ष्म परमात्मा ही सबका आधार अभिमेत है अन्य नहीं। 
` स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।-- 


आत्मशब्दाच ॥१५॥ 
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पद ०-आत्मशब्दाव्‌ | च । 
पृदा०-( च ) ओर ( आत्मशब्दाव ) आत्मशब्द से भी सक्त 
अथे की सिद्धि होती है । 


माष्प-“ एप सर्वेषु भूते शूढात्मा न प्रकाशते । 
हृश्यते खग्र्यया बुद्धया सूक्ष्या सूक्ष्मदाशिभिः ” 
कठ०१२। ३=सब भूतो में ब्यापक परमात्मा परमक्षूक्ष्म है और वइ 
स्थूलबुद्धि का बिषय नहीं किन्तु मक्ष्मदक्षी ही निदिध्यासनद्वारा 
निर्मळ हुई बुद्धि मे उसको देखते हैं, इस श्रुतिवावयगत “आत्मा” 
शब्द भी इसी अर्थ का साधक हे कि परमातमा स्वोएरि कएल 
और सबकी पराकाष्ठा हे इन्द्रियादिक नही । 

सं०-ननु, ऐव० १। १ । १ से अद्वेतवाद की सिद्धि 
होती है ! उत्तरः 

आत्मग्रहीतिंरितखदुत्तरात ॥ १६ ॥ 

पद्‌ ०-आत्मग्रहीतिः । इसरबव्‌ । उत्तराद्‌ । 

पदा०-( इतरवव) अन्य वाक्यों की भांति (आत्मशृही तिः 
परमात्मा का भेदपूर्वेक ग्रहण दे, क्‍योंकि ( उत्तराद्‌ ) उत्तर 
वाक्यों से ऐसा ही पाया जाता है । 


ष्य-" आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ” ऐ० 
:२।१। १-सृष्ठि के पूर्व एक ब्रह्म ही था,इस वाक्य से अद्रेतवाद 
की सिद्धि कथन करना इसलिये ठीक कि “ सु इमांलोकान- 
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सृजत »=उसी परमात्मा ने भूरादि छोकों को उत्पन्न किया, 


` इत्यादि उत्तर वाक्यों से रचना और रचायेता का भेद पाया 
जाता हे, यदि यहां उपनिषत्कार को मायावाद इष्ट होता तो भूरादि 
छोकों की राइ का वणन करते हुए स्रष्टा को उनसे एथळू प्रति- 
पादन न करते, पर किया है, इससे सिद्ध है कि उक्त 
'चाक्य में परमात्मा को एक कथन करना उसके सजातीय भेद का 
बाधक है विजातीय प्रकृति आदि पदायमम्बन्धी भेद का नहीं। 
से ०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हैः 
अन्वयादितिचेत्स्यादवधारणात्‌॥ १७॥ 
पद्‌ ०-अन्वयाव्‌। इति। चेत । स्याव । अवधारणाव । 
पदा०-(अन्वयाव ) अग्नि आदि काययो में ब्रह्म का अन्वय 
पाये जाने से वही जगत्‌ का उपादान कारण है ( चेत्‌) यदि 

(इति ) एसा कहाजाय तो ठीक नहीं, क्योंकि ( अवधारणाव, 

स्यात्‌ ) उपसंहार में उपास्यउपासकभाव से भेद वणन 
किया गया है । 

' भाष्य-आभि आदि काय्यां में,बह्म का अन्वय=सम्बन्ध . 
विशेष पाये जाने से बही जगत का -उपादानकारण है इसलिये 
एक बह्मवाद में कोई दोष नहीं ! इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म 
का अग्न्यादि काय्यो में व्यापक होने के ,अभिप्राय से अन्वय 
कथन कियागया है उपादानकारणत्ता के अभिमाय से नहीं, 


दसरी बात यह है कि “ कोऽयमात्मोति वयमुपास्महे ” 
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दृत० ६। १-बह्‌ कौन आत्मा है जिसकी एम उपासना करें, 
दृस्पादि वाक्यो में उपास्य उपासक का स्पष्टतया भेद हे,यदि भीव 
ब्रह्म का अभेद होता तों उक्त वाक्य में “ उपास्महे ” पद का 
प्रयोग म किया जाता पर किया गया है, इससे सिद्ध है कि 
भेदमें उपातमा सङ्गत होने के कारण अभेदवाद समीचीन नहीं । 
और जो स्वामी “ शङ्कराचाय्य ” ने “ अवधारण ” 
पद के अर्थ से “ तृत्त्वग्रासि ” का सम्बन्ध दिखळाकर एका- 
त्मवाद की सिद्धि की है वह इसलिये ठीक नरही कि 
६६ सवोर 99 
स्वर्गे लोके सवोन्कामानाप्त्वाऽशतः समभवत्‌ 
ऐत० ५। ४=स्वगेलोक में सब कामनाओं को प्रात होकर अघुत 
होता है, इस वाक्य में जिस अम्रुत पद की मासि कथन ही हे 
उसका प्राप्त करने वाळा जीव ब्रह्म से भिन्न है, इसप्रकार उक्त 
वाक्य के स्पष्ट अर्थ को छिपाकर अद्रेतवाद को समथन करना 


मायावादियों का साइसमात्र है । 
स०-अब वैदिक लोगों के मोजन में आचमनविषि की 


अपूर्वता कथन करते हैः 


कायाख्यानादणूवस्‌ ॥ १८॥ 
' पद्‌ ०-कायार्यानात्‌ । अपूवेम्‌ । | 
पदा०-( कार्याख्यानाव ) आचपनविधि के पाये जाने से 
( अपूर्वम्‌ ) जलपूर्वक भोजन करने में अपूर्वता है । 
भाष्य-प्राकृत लोगो के समान इस्तपादादे प्रक्षाऊन न 
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करके भोजन करना इसलिये ठीक नहीं कि भोजनकाल में 
आचपनादै की मर्यादा शिष्ट लोगों की परम्परा से चढी आई 
है, जेमाकि शास्त्र में विधान किया है के “तस्माद्वा एतद- 
शिष्यन्तपुरस्ताचोपरिशलन्वाड़िःपारिद्धति ” छाँ० ५। 
२।२=दिह छाग भोजन के प्रारम्भ तथा समाप्ति में अन्न का जलरूप 
वख से आच्छादन करते हैं, इसप्रकार भोजनकाछ में आचमन 
करना दिष्ठमर्यादा हे जिसका पालन करना आय्यमान्र का 
कर्सव्य है। 
सं०-अब प्रकारान्तर से गुणोपसंहार कथन करते हैं।-- 
समानएवञ्चामेदात्‌ ॥ १९ ॥ 
पद्‌ ०-समाने । एव । च । अभेदात्‌ । 
पद(०-(समाने ) एक शाखा में (च) भी ( अभेदाव ) विद्या 
का अभेद पाये जाने से (एवं ) इसप्रकार गुणों का उपसंहार 
होसक्ता है । 
माष्य-वाजमनयी शाखा के आग्नेरइस्य प्रकरण में शाण्डि- 
स्यनामक उपासना का इमप्रकार वर्णन किया है कि “सु आ- 


त्मानमुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपस्‌”=मनोमय 
प्राणक्षरीर आत्मा की उपासना करे, फिर इसी शाखा के दृइदा- 
रण्यक में कथन किया है किः 

४ गनोमयोऽयंपुरुषो भाःसत्यस्तस्मिन्नन्तदृदय यथा 


ब्रीहिवो यवो वा स एष सर्वस्येशानः सवेस्याधिपातिः 
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सवेभिद प्रशास्ति ” इश्दा० ५1६1१ 


अर्थ-मनामय, स्त्रयेमकाश पुरुष हृदय के भीतर ब्यापक 
है घो नीहि तथा यब की भांति सूक्ष्म और सबका नियन्ता है, . 
एप्प्रकार एक शाखान्तर्गत भिन्न २ प्रकरणस्थ प्राणशरीरत्वादि 
धर्मों का उपसदार करना ठीक नहीं! इस सन्देइ की. निदति 
एसतभकार कीगई है कि एक ही उपास्य ब्रह्म का उपदेश पाये 
जाने से एक शाखागत गुणों के परस्पर उपसंहार करने थें 
कोई बाधा नहीं । 

स्मरण रहे कि जिशम्कार कठ० २। १। ९२, परमात्मा 
को सूक्ष्म होने के अभिमाय से अंगुप्ठपात्र कथन किया है इसी 
प्रकार परमात्मा की सृक्ष्म्ता बोधन करने के लिये उक्त वाक्य 
में ब्रीहि तथा यव का दृष्टान्त दिया है पराच्छिन्ष होने के अभि- 
आय से नहीं । 

स०-अब्र उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैंः-- 

पम्बन्धादेवप्रन्यत्रापिं ॥ २० ॥ 

पृद्‌०-सम्बन्धाव । एवं । अन्यत्र । आपि । 

पदा०-( एवं ) इसप्रकार ( सम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध पाणे 
जाने से प्रकरणान्तरगत गुणों के उपसंहार की (अपि) भी 
आपाचि होगी। 

भाष्य-बृहदारण्यक के सत्यावेद्या प्रकरण में आदित्य पुरुष 
का नाम'“आहू” तथा आध्यात्मिक अक्षि पुरुष का नाम“अहं” 
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कथन किया है जिसमें यह सन्देह होता है कि. आदित्य पुरुष 
की उपासना में अक्षिपुरुष के नाम का तथा अक्षिपुरुष की 
उपासदा में आदित्य पुरुष दे नाम का उपसंहार होसक्ता दै वा 
नहीं ! इसमें पूवगक्षी का कथन हे कि जिसप्रकार शाण्डिल्य . 
' दिशा में उपास्य ब्रह्म के सम्बन्धमात्र से प्राणशरीरत्वादि धर्मों, 
का उपसंहार कियागया है देसे ही प्रकृत में ब्रह्मविद्या की एकता 
पाये जाने के कारण दोनों का परस्पर उपसंहार शोसक्ता है । 
स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।--- 
नवाविशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 
पृद्‌०-न । वा । विशेषात्‌ । 
_पदा०-( विशेषाद्‌ ) विशेषता पाये जाने से उक्त कथन 
(न)ठीक नहीं। . 
भाष्य-“ वा ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याइत्ति के लिये आया 
है, आदिल पुरुष में अक्षिपुरुष तथां अक्षि पुरुष में आदिल पुरुष 
के “ अहं ” आदि नामरूप गुण के उपसंहार का कथन करना 
इसलिये ठीक नहीं कि दोनों प्रकरणों में नाम तथा स्थान का 
भेद पाया जाता है, यदि एक ही स्थान में एक नाम होता तो 
बिद्यापूंच के छिये उसका अन्यत्र उपसहार किया जाता पर 
ऐसा न होने से सिद्ध है कि एकशाखा वाले प्रकरण तथा एक ` 
उपास्य का सम्बन्ध हीने पर भी प्रकृत में गुणोपसंहार मानना 
ठीक नहीं । 


स० -ननु,उक्त गुणां का उपसंहार न करने से नाना उपास्य 
देवों की आपत्ति होगी ! उत्तर :-- 
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दशयति च ॥ २२॥ 


पृद०-दश्ञैयतिं । च । 

पदा०-(च) और (दशयति) उपनिषदों में एक ही उपास्य- 
देब का वर्णन होने से नाना उपास्यो की आपत्ति नहीं 
होसकती । 

भाष्य-“ तृस्यैतस्य तदेव रूपं यदसुष्यरूपश्ष ” 
छाँ० १। ७। ५-इसका वही रूप है जो उका रूप है अर्थात्‌ 
अक्षिपुरुष तथा आदिस पुरुष यह दोनों पद अक्षि तथा आदिल 
प्रण्डळ में व्यापक एक ही परात्मा के वाचक हे, इसलिये नाना 
उपास्यदेवो की आपत्ति का कथन करना वादी का 
साहसमात्र हे । 

स०-अब उक्त अर्थ को भ्रकारान्तर से स्पष्ट करते हैँ ३ 

सम्भतियुव्याप्तिश्चातंः ॥ २३ ॥ 

 पद०-सम्भतिदयुव्यप्तिः । च । अतः । 

पदा०-(च ) और ( अतः ) एक उपास्यदेव के मानने 
से ही ईश्वर में ( सस्भृतिदयुव्याप्तिः ) जगद का पालन करना 
तथा अन्तारक्षादि छोकों में व्यापक होना बनसक्ता हे 
अन्यथा नहीं । 


भाष्य-ईश्वर के सर्वत्र व्यापक होने तथा जगद कचा होने 
से भी एक ही उपास्यदेव को सिद्धि होती है नानां उपास्यदेवों 
की नहीं,यदि शास्त्रकारका अभिप्राय नाना उपास्यो के बोधन में 
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होता तो एक शबर से जगत्‌ की रचना का बर्णन न किया 
जाता, जेसाकि पीछे कई स्थलों में बर्णन कर आये हैं, और 
नाही “ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः चे ९ । ११=एक ही 
एरपात्मदेव सब भूता मे व्यापक तथा सब का उपास्य हे, इसादि 

` दाख्यों से ब्रह्म की व्याप्ति का वर्णन किया जाता परन्तु 
सश्भृतिरजगवरचना तथा व्यापि के कथन से स्पष्ट है कि नाना 


उपास्यदेव नहीं । 
स०-अब अन्य गुणो के उपसंहार का अतिदेश कथन 


इरे हैं 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामना- 
बानात ॥ २४ ॥ 


पद्‌०-पुरुषबिद्यायाम्‌। इव । च । इतरेषां । अनाज्ञानाव । 

पृदा०-( च ) ओर ( पुरुषविद्यायां, शव ) पुरुषविद्या की 
भांति ( इतरेषां, अनाज्नानाद ) जिन गुणों का वर्णन नहीं किया 
उनका अन्यन्न भी उपसंहार दोसक्ता है । 

भाष्य-जिसप्रकार अन्य शाखाओं में विद्यासमता के लिये 
छन्दोग्य में वर्णन कीहुई पुरुष विद्या का उपसंहार कियाजाता 
है हसी प्रकार जिन गुणो के उपसंहार का यहां विशेष विचार 
नहीं कियागया उनका उपसंहार करके विद्याबोधक वाक्या की 
एकवाक्यता जाननी चाहिये । 

सं०-ननु “सर्वम्रविध्य” इसादि वाक्यों द्वारा जो उर्पानपर्दो 
में रता युक्त उपदेश पाये जाते हें सो ठीक नहीं ! उत्तर !-” 
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002 a 
बधाद्थमेदात्‌॥ २५ ॥ 
पुढ ०-एकपद्‌ ० । 
पदा०- ( वेघाद्यर्थभेदाव ) वेषादै वाक्यां में तात्पर्य्यं का 
भेद होने से कोई दोष नही । 
आष्य-“ सर्वे प्रविध्य हृदय प्रविष्य घमनीः: 
प्रवृज्य शिरोभिप्रवृज्य त्रिधा विएक्तः”=भेरे शइ का 
नाश कर तथा उत्तरे हृदय, नाडी, शिर आदि अड्डों का विदा- 
रण कर, इसादि जो कूरतायुक्त वाक्य उर्पानषदो में पाये जाते हे. 
बह क्षात्रथमे के अभिमायसे हैं, इसलिये कोई दोष नहीं, यह विषय 
« ज्रीतायोगग्रदीपार्य्यभाष्य ” में विस्वारपूरेक छिखे्ेनि 
से यहाँ पुनरछ्ठेल की आवश्यकता नहीं। 
स०-अघ “ अश्व इव रोमाणि ” इसादि वाक्यां की 
व्यवस्था करने के लिये “हान्यधिकरण” का आरम्भ करते ह 


हानोतपायनशब्दशेषत्वाच्छन्दस्तुत्य 
पगानवत्तदुक्तप्र ॥ २६ ॥ 


पद्‌ ०-हानो । तु । उपायनशब्दशेषत्वात्‌ । छन्दस्तुस्युपगा- 
नवत्‌। तव्‌ । उक्तम्‌ । 

पदा०-( हानौ ) हानिवाचक शब्दों के पाये जाने से ( तु ) 
थरी “उपायन? अर्थ का ग्रहण होसक्ता है, क्‍योंकि ( उपायनैः 
शब्दशेषलात्‌ ) उपायन शब्द हानि पद का शेष है (तव) 
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और यह बात ( छन्दस्तुत्युपगानवव ) छन्द, स्तुति तथा उपगान 

की भांति ( उक्तं ) बनपक्ती है । 
भाष्य-“अश्व इव रोमाणि विधूय० ” छां° ८। ११। 
२८जिप्तप्रकार घोडा अपने रोमों को झाइता हे तथा डिस प्रकार 
चन्द्र राहु से सुक्त होकर शुद्ध होजाता है इसी प्रकार विद्वान्‌ 
पुरुष पापनिइत्तिद्वारा शुद्ध होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, 
इसी भाव को अथर्वशाखा में यों वर्णन किया है कि “ परापरं 
पुरुषमुपैतिदिव्य ” सु» २।२। ८८ विवेकी पुरुष नामरूप 
से मुक्त होकर प्काशस्व॒रूप परमात्मा को उपलब्ध करता है,इत्यादे 
वाक्यों में यह संदेह उत्पन्न होता हे कि किसी वाक्य में विद्वा 
के पाएपुण्य दोनों की निदात्ति, किप्ती में केबल पाप की निष्टच्ि 
और शाव्यायनशाखा के “तस्य पुत्रा! ०” इत्यादि वाक्यों में विद्वान 
के पुण्यपाप का उसके शत मित्र में प्राप्त होना आदि वर्णन 
किया गया है सो सब शाखागत वाक्यों की एकवाक्यता के 
लिये शाद्ञामेत्रकर्क पापयुण्य की हानि ग्रहण का उपसंहार 
होता है वा नहीं ! पूर्वपक्षी का कथन है कि अन्यविद्या विषयक 
पुण्यपाप के ग्रहण का अन्य शाखा में उपसंहार करना ठीक 
नहीं, क्योंकि पुण्यपाप के. त्यागरूप क्रिया का कत्ता व्रहवेत्ता 
और ग्रहण क्रिया के कत्ती शड मित्र हैं, इसमकार दोनों क्रियाओं 
क भिन्न २ कर्चा होने से श्रुतिस्थ “ हानि” पद शाखान्तरीय 
उपायन-ग्रहण क्रिया का आक्षिपक नहीं होसक्ता ! इसका उत्तर 


यह है कि कोषीतकीरइस्य० १ । ४ में कथन किया हुआ कि 
“उपायन” पद “हानि” पद का शेष है ओर जो जिसका 
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शोष हो वह अपने शेषी का उपस्थापक होता है, इस नियम के 
अनुसार जहां केवळ “ अश्व इद ” इत्यादि वाक्यों में हानिरूप 
अर्थ का साक्षात उपादान किया है वहां उसका उपसंहार करके 
एकवाक्यता हो पक्ती है अर्थात “कुशा बानस्पत्यःस्थः०”= 
इक्ष की कुशा होती हैं, जिसप्रकार इस वाक्य में यह निणेय 
नहीं किया गया कि किस दक्ष की कुशा दोनी चाहिय परन्तु 
शात्यायनक्षाखा के “ ओदुंम्बरा” पद का उपसंहार करके गूलर 
दक्ष की छुशा लीजाती हैं अन्य दक्ष की नहीं, जेसे “छुन्दोसिः 
स्तुबते »=छन्दों से स्तुति करे, यहां छन्दद्वारा स्तुति करना 
सामान्यतः प्राप्त है पर देवासुर # छन्दों में से किस छन्देद्वार्रा 
स्तुति करे यह निर्णय नहीं होसक्ता, परन्तु “ देवछुन्दाक्षि 
पूवाणि ”=प्रयम देव छन्द होते हैं, इस पैङ्गी ब्राह्मण के वाकय 
से निर्णय किया जाता है, और जैसे कई एक शाखाओं में “ षोड: 
शीस्तोत्र ” के काळ का निर्णय नहीं पायाजाता परन्तु 
“ सुप्नयाध्युषितेसूर्य षोडशिनं स्तोत्रसुपाकरोति "5 
सूर्योदय होने पर पोडकझीस्तोत्र का प्रयोग करे, इस तैचिरीय 
श्रुतिद्रारा काळ का निर्णय किया जाता है किवा जिसे प्रकार 
“ ऋत्विज उपगायन्ति ”5क्रलिक, उपगान करते हैं, इस 
उपगान विधायक वाक्यद्वारा सामान्यबिधि पाये जाने पर भी 

ॐ नव अचर बाले छन्दो' का नास “ देव्‌ 7 तथा इंससे निच 
छन्दो को “आयुर ” कहत हैं। 
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४ नाध्वयुरुपगायति ”=अध्वर्यु उपगान न करे, इस श्रृस्प- 
न्तर से अध्वयु भिन्न ऋत्विजों का उपगान सिद्ध होता है इसी 


प्रकार प्रकृत म उक्त राति से कुशा, छब्द, स्तुति तथा उपगान की 
भांति शाखान्तरस्थ उपायनरूप अर्थ का उपसंहार करने से 


~ 


अश्व इव रामाणि” इत्यादि 

कोई बाधा नहीं 

से०-अब कोषीतकी शाखान्तगंत परबैङ्कबद्या सम्बन्धी 
वाक्यां की मीमांसा करने के लिये “ साम्परायाधिकरण ” का 
आरम्प करते हैं।-- 

09 च 

साम्पराये तत्तव्याभावात्तथाह्यन्ये ॥२७॥ 

पद्‌ ०-साम्पराये । तच्ञेव्यामावात्‌ । तया । हि । अन्ये । 

. पदा०-( तत्तेव्याभाबाव्‌ ) तरने योग्य पदाथ के न पाये 
जाने से ( साम्पराये ) देइत्याग काळ में तत्त्ववेत्ता पुरुप का 
घुङ्कत तथा दुष्कृत नष्ट हो जाता है, और (हि) निश्चयकरके (अम्य) 
दूसरी शाखावाले भी ( तथा ) ऐसा ही कथन करत हे । 

भाष्य-“ स्‌ एतं देवयानं पन्थानमासायामिलो- 
कृमागच्छति ” को? ९ । ३=देवयान मार्ग को प्राप्त होकर 
आप्निछोक को प्राप्त होता है, इसप्रकार उपक्रम करके फिर यह 
कथन किया हे कि“ स॒ आगच्छति विरजांनदीं तां मन- 
सैवात्येति त Ee 
त्येति तत्सुकृतदुष्कृत विधूनते ” को० १ । ४-्युक्त 
पुरुष विरजा नदी को प्राप्त होकर सङ्कल्पद्वारा उसका उल्लंघन 


~ 


श्रुतिया की एकवाक्यता में 
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करता हुआ वहीं अपने पापपुण्य से प्रयकू होजाता है, यहाँ 
विचारणीय यह है कि देहत्याग से उत्तर देवयान को माप्त होकर 
मुक्त पुरुष के पापपुण्य का परित्याग मानाजाय किंवा देहत्या- 
गोचर काळ में ही दोनों का परित्याग मानना ठीक हे? इसत 


च्छ 


में सिद्धान्त यह दै कि “ तत्तेग्यामावात्‌ विदुषो 
9 a 3 गा 
देहवियोगात्पश्नात्सकृतदुष्कृताभ्या तारतन्यमागा 
भावात्‌ साम्पराये-देहोक्तमणकाल एव सुळृतदुष्कृते 
' निरवशेषं हीयते=देहत्पागोचर काळ में विद्वान के लिये पुण्पपाष 
हेतुक भोग न होने के कारण शरीर से वियोग होते ही दोनों का 
नाश होजाता है, क्योंकि उसके लिये फिर कोई भोग नहीं रहता, 
इसप्रकार तांड्य तथा शाव्यायन शाखा बालों के “ अरव इव्‌ 
रोमाणि विधूय० ” इस वाक्य की भांति कोषीतकी श्रुति 
की अर्थव्यवस्था लगाकर देवयानमार्ग की प्राप्ति से प्रथम ही 
ज्ञानी के पुण्यपाप की'निरत्ति मानना ठीक है । 
सं०-नतु. शास्त्रे में ज्ञान को कर्मों का नाशक माना है फिर 
सिद्धान्त में ज्ञानक के समुच्चय से मुक्ति मानना ठीक नहीं! उत्तरः 
~ > 
छन्दत उभयावराधात्‌ ॥ २८॥ - 
पद ०-छन्दत; । उभयाविरोधात्‌ । 
पदा०-( छन्दतः ) स्वेच्छा से ( उभयाविरोधात्‌ ) दोनों 
का अविरोध पाये जाने के कारण कोई दोप नहीं। 
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शाष्य-युक्त पुरुष की स्वाभाविक दृत्तियों से पाया जाता 

है कि कमे सर्वंधा नष्ठ नहीं होते भत्युत मुक्ति में मानस कमे 

इबे रहते हैं; जेसारे “ मनसेतान्कामाच्‌ पश्यन्‌ रमते ” 

छां० ८ ।१२। ५=भुक्त पुरुष मन से सब कामनाओं झा अमुभव 

करता हुआ आनन्दित होता है, इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट है, 
इसलिये ह्ञानकम के समुच्चय में कोई बाधा नहीं ॥ 

स०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्पष्ठ करते हें: 

गतेरथवत्तप्गुमयथाऽन्यथा हि 
बिरोधः॥ २९ ॥ 

पद०-गदेः । अर्थवत्त्वं । उभयथा । अन्यथा । हि । विरोधः। 

पदा०-( उभयथा) ब्वानकमे का समुच्चय मानने से ही 

(गतेः) मुक्त पुरुष की गति ( अर्थवत्त्वं) सार्थक होसक्ती है 


( अन्यथा ) यादे ऐसा न मानाजाय तो (हि) निश्चयकरके 
(विरोधः) श्राति.से विरोध आता है। 


भाष्य-“कुवन्नेवेह कर्माणि ” यजु० ४० । २= 
बेदिककमाँ का अनुष्ठान करता हुआ सौ वर्ष पर्य्यन्त जीने की 
इच्छा करे, इस प्रकार कमे को श्रेष्ठता कथन करके फिर यजु० 
४०। ११ में यह वणन किया है कि “ अविद्यया ग्र॒त्यु 


तत्वा व्द्यियामृतमर्नुते ”-बिद्या तथा कर्म दोनों को 
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एक साथ मुक्ति का साधन जानने वाळा कर्मों द्वारा प्रत्युरूष 
बंन्धस से रहित होकर अमृतपद्‌ को प्राप्त होता हे, इत्यादि 
वाक्यों में ज्ञान कमे का समुच्चय ही युक्ति का साधन माना गया 
हे केवळ कम वा ज्ञान नही, यदि समुच्चयवाद को छोड़कर 
किसी एक पक्ष का आश्रयण करें तो किसी प्रकार से भी उक्त 
वाक्यों की व्यवस्था नहीं होसक्ती प्रत्युत विरोध की सम्भावना 
होती है, इसलिये विरोध परिहारार्थ ज्ञान कर्म का समुच्चय मानना 
ही ठीक है, इसी अभिप्राय से गी० ४ । ९८ में वणन 
किया है कि ३-- 
कृपण्यकर्म यः पश्येदकमणि च कमे यः । 

` स बुद्धिमान्मजुष्येष सयुक्तः कृत्स्नकभळृत्‌ ॥ 

अर्थ-जो कर्मानुष्ठान काळ में ज्ञान को और ज्ञानकाछ में 
कर्मा को कसव्यरूप से जानता दे वही योगी ओर वही सब कर्मा. 
का करने वाला है, स्वामी शङ्कराचारर्यजी ने उक्त 
छक का यह अर्थ किया है कि रज्जुसर्प की भांति आविधिक 
कर्मों को करता हुआ. अपेने आप को बझरूप से असङ्ग जाने ! 
थह कथन गीता के अभिप्राय से सवथा विरुद्ध है, क्‍योंकि गी० 
४। ३९ में वणन किया है कि: 


यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकस्पवार्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
अर्थ-जिप्तके प्रारम्भ किये हुए कर्म फल की इच्छा से रहितं " 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३० ` नेदान्ताय्येभाष्य 


दै अर्थात निष्कामकर्मरूप ज्ञानाग्नि से जिसके सव पापकम, दग्ध 
होगये हैं वही पण्डित है, याद रज्जुसर्प की भांति कमो को मिथ्या 
प्रतिपादन करना ही अभिमेत होता तो उक्त रीति से कदापि 
निष्काम कर्मों का विधान न किया जावा ओर नादी 'यृथेधाँसि 
समिद्धोरिनः ” पद से मन्दवासनारूप कर्मा का नाश मातपा- 
दन किया जाता पर किया है इसमे सिद्ध दे कि गीता. भी 
ज्ञान कमे के समुच्चय को ही प्रतिपादन करती ढे स्त्रतन्त्र ज्ञान वा 
कर्म को नहीं । यु 
स०- अज उक्त अर्थ में दृष्टान्त कथन करते है: 


उपपतन्नस्तल्त्तणार्थापलब्धदाकवत्‌ ।३०। 
पद्‌ ०-उपपन्न! । तह्नुक्षणार्थीपलब्धे; । लाोकवत । 
पृदा०-( लोकत्रन्‌ ) लोक की भांति( तङ्क्षणार्थोपछब्परेः ) 


दोनों भे. मुक्तिरूप अथ की प्राप्ति होने के कारण (उपपन्न ). 


ज्ञानकमे का समुच्चय इुक्तसिद्ध है । ` 

भाष्य-जिममक्रार ळोक में किमी पदाथ की प्राप्ति ज्ञान तथा 
कर्मे द्वारा होती हे अर्थात्‌ प्रथम पदारथ का ज्ञान आर पश्चात 
कर्मानप्रान द्वारा उसकी प्राप्ति देखी जाती हे इसीप्रकार बद 
में परमात्मप्राप्ति ज्ञानकर्त के समुच्चय मे मानीगई है अन्यथा नही 
इसी अभिप्राय से वृहदा० के अन्तर्यामी त्राहाण- मं बणन किया है 
कि“आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्याः 
सितब्यः ”=आत्मा ही श्रोतव्य मन्तव्य तथा निदिष्यासितन्प 

३, 
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है आर इसी आशय को गी० २। ३९ में यों स्फुट किया है कि 
“ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगित्िमां श्रणु”= 
है अर्जुन ! तेरे प्रति ज्ञाननिष्ठा कथन कीगई अत्र योगनिष्ठा का 
श्रवण कर, इसप्रकार ळोकन्याय तथा शास्त्र प्रमाणा से सिद्ध 
है कि ज्ञानकर्म के समुच्चय में कोई बात्रा नही । 
स०-ननु, मुक्ति की भामि में करिसी आश्रमविशेष का 
नियम हे वा नहीं ? उत्तर :-- 
र न 
अनियमः सर्वेपामविरोधः शब्दाड- 
मानाम्यास्‌ ॥ ३३ ॥ 
पद्‌०-अनियमः । सर्वेपां । अविरोध! । शब्दानुपानाथ्यां । 
पद़ा०-(अनिय्रमः ) मुक्ति में किसी आश्रर्मावशष का 
नियम नहीं अन्यत्त ( सत्रपां ) सव का ( आरोधः ) अविरोध 
है, क्योंकि ( शब्दानुमानाभ्यां ) शब्द तथा अनुमान से ऐसा 
ही पायाजाना है । 
भाप्य-मुक्ति में किमी आश्रमविशेष का नियम नहीं किन्तु 
प्रत्येक आश्रम में ज्ञानकर्म द्वारा मुक्ति की प्राप्ति समान है, 
जसाकि ब्रश मू०३।२।२९ के भाष्य में शब्दप्रमाण से स्पष्ट कर 
आये हैं, ओर उक्त अर्थ का साधक अनुमान इस प्रकार हैं कि 
“मुक्ति ज्ञानकमं हेतुका साध्यत्वात्‌ पाकवत्‌ “नमो 
साध्य होता है वह ज्ञान तथा कर्म से जन्य होता है, इस नियम 
के अनुसार जिमप्रकार साध्य होने से पाक पाचक पुरुष 
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के ज्ञान कमं से जन्य है इसीप्रकार मुक्ति मुसुक्षपुरुषानुष्ठित 

ज्ञान कमे से जन्य है, इसादि अनुमान तथा इब्दप्रमाण से 

सिद्ध है कि भुक्ति में किसी आश्रर्मावशेष का नियम नहीं । 
सं०-अब मुक्ति की अवधि कथन करते है: 


यावदधिकारमवस्थितिराधिकारि- 
काणाम ॥ ३२ ॥ 


पद्‌०-यावदधिकार । अवस्थितिः । अधिकारिकाणां । 

पदा०-( अधिकारिकाणां ) मुक्त पुरुषी की मोक्ष में 
(अवस्थितिः) स्थिति (यावदधिकारं) नियत काल पर्य्यन्त रहती है । 

भाष्य-“ ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्परि 
मुच्यन्ति सर्वे”केत०२।२-परान्त काल के अनन्तर सुक्त पुरुष 
उस परमपद से पुनराटात्त को प्राप्त होते हैं, इयादि प्रमाणां से 
सिद्ध है कि मुक्त पुरुषों का सुक्तिरूप भोग नियतकाल पर्यन्त हे 
अनियत नहीं । 

स्वा० शङ्कराचाय्यजी ने आशङ्कापूर्वक इस सूत्र को इस 
प्रकार छापन किया हे [के ननु-मुक्ति के अधिकारी पुरुषों का 
मुक्तिप्राप्ति से पूर्व कोई अन्य जन्म होता है वा नहीं! उत्तर” 
यावदधिकारं=अपने अधिकार को समाप्त करके मुक्त होते हैं 
अन्यथा नहीं, अतएव वस्सिष्ठादे मुक्त पुरुषों का अधिकार 
समाप्ति के पूर्व कई वार जन्म देखा गया है! यह कथन इसलिये 
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ठीक नहीं कि सूत्र में उक्त अर्थ का बोधक कोई पद उपलब्ध नही 
होता, यदि स्रत्रकार का यह आशय होता तो सूत्र में “यावद- 
धिकारं ” पद के स्थान पर “ यावजन्म ” पद का निवेश 
कियजाता पर ऐसा न होने से स्पष्ट है कि सूत्रकार को मायावादियों 
की मुक्ति अभिमेत नहीं, दूसरी बात यह है कि जब उनके सिद्धा- 
न्तानुमार “ अहम्ब्रह्मास्मि ” ज्ञान होगया तो फिर पुनः २ 
जन्मधारण करने का क्या प्रयोजन! क्या आत्मेकत्वज्ञान का 
इतना मन्दप्रभाव है कि वह बह्मवेत्ता को पुनः २ जन्म मरण 
के बन्धन से भी निर्मुक्त नहीं करसक्ता, इत्यादि तका से ज्यों २ 
समीक्षा बीजाय त्यो २ अद्रेतवादियों का सिद्धान्त कदलीरतम्बबत 
निस्तार प्रतीत होता है । 

स०-अब परमात्मा के अस्यूलादि गुणों का सवत उपसंहार 
कषन करने के लिये “ अक्षराविकरण ” का आरम्भ करते ह: 


अक्षरधियान्त्ववरोधः सामान्यतद्गावाभ्या 
मोपसदवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पद ०-अक्षरावियां । तु । अवरोघः । सामान्यतद्गावाभ्यास्‌। 
ओऔपसदबद । तव । उक्तम्‌ । 

एदा०-( सामान्यतद्भावाभ्यां ) उपास्य ब्रह्म की समक्ता 
तथा अस्थूलादिशविशवषणा की योग्यता पाये जाने से ( अक्षरधियां) 
अक्षरविषयक धर्मा का सर्वत्र ( अवरोधः) उपसंहार होता दै 
(हु) और ( तद ) यही रीति (ओपसदबत्‌ ) ओपसद की भांति | 
(उक्त) कथन कीगई है । 
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४३४ 
भाष्य-“ एतद्वेतदक्षरं गागि ्राह्मणा अभिवदन्त्य 


स्थूलमनण्वहस्वमदीर्ध ” ३० ३ । ‹ । ८च्हे गार्गि ! 
ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर ब्रह्म को इस प्रकार कथन करते हैं कि वह 
न स्थूल है. न मूक्ष्म है. न छोटा है ओर न बड़ा है, इत्यादि अक्षर 
ब्रहविषयक अस्थूलत्वादि धर्मों का सत्र शाखाओं में उपसंहार 
होसक्ता हे वा नहीं ? इस मन्देइ की निदत्त इस प्रकार कीगई हं 
कि उक्त धर्मों का मर्वत्र उपमेहार मानना ही टीक है, क्योंकि 
उपास्य ब्रह्म की मब शाखाओं में एकता पाई जाती हे ओर नियम 
से गुणों का अपने प्रधान के माथ अन्वय होता हे अथात्‌ 


~ 


“ गुणव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुस्येन वेदसयोगः ” 
मोमां० ३। ३। ८=गोणं तथा मुख्यह॒सि धर्मों का परस्पर विरोध 
होने पर श्र॒तिवाक्य का सम्बन्ध मुख्य के साथ होता है, क्‍योंकि 
मब अङ्ग प्रधान=अङ्गी के ही शेष होते हैं अप्रधान के नही, या 
यों कहो कि गोण सर्वदा मुख्य का ही अनुमारी होता है, इस 
नियमके अनुमार जमे जमदम्नियाग में “अगनेवहो्ं वेरध्वरं०” 
इत्यादि पुरोडाश दने योग्य आपमद सेज्ञक सामवेदसम्बन्धी 
वाक्यां के उच्चारणपृत्रक पुरोडादा प्रदानरूप कर्म का अध्वयु को 
अधिकार ह अप्रधान होने से मब क्रात्वजां को नहीं इसी प्रकार 
"किसी एक शाखा में पद गये अस्थूलत्वाद धमो का सब शाखाओं 
में उपमंदार करके अक्षररूप प्रधान ब्रह्म के माथ अन्वय करने में 
कोई बाघा नहीं. यही रीति ब्रह्मसम्बन्धी शप गुणों के उपसंहार 
में जाननी चाहिये । 
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स०-अब “ ऋतेपिव न्‍्तो० ” कठ० ३ । १ इत्यादि 
वाक्यों की एकवाक्यता के लिये “ इयदाधिकरण ” का प्रारम्भ 
करते हैं :- 

इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 

पद०-एकपद्‌ः | 

पदा०-( इयदामननाव ) दोनों वाक्या में द्रिवचन बोधक 
' सख्या की समानता पायेजाने मे उनके प्रतिपाद्य विषय का भेद नहीं। 

भाष्य-“ तयोरन्यः पिप्पले स्वाद्वत्ति ” चेता ४ । 
६=नीव तथा ईश्वर दोनों के मध्य एक स्वादु फळ को खाता है 
दूसरा नहीं, इस वाक्‍य में जीव को कमफल का भोक्ता कथन 
किया है परन्तु “ ऋत पिवन्ती ” कठ" २ । २ इस वाक्य 
दोनों को कमेफळ का भोग करने वाला माना है जिससे स्पष्ट 
किं दोनों शाखाओं में भिन्न २ विद्या है एक नहीं ! इसका उत्तर 
यह है कि उभयत्र जीव ब्रह्म का प्रकरण एक होने तथा दोनो 
की द्विव सख्या समान पाये जाने से एक ही विषय प्रतिपादन 
किया है भिन्न २ नहीं, इसलिये विद्या का अभेद मानना ही ठीक 
है, इसका विशेष विचार त्र०मू? १ । २। १२ के भाष्य में कर 


~“ 


आये हैं विशेषाभिलाषी वहां देखलें । 


से 
च्छ 
हॅ 


स०-अब वृहृदारण्यकान्तगेत ` उषस्त ” तथा ` कहोळ ” 
ब्राह्मण में प्रतिपादन कीहुई विद्या की एकता कथन करते हैं।-- 


अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मनः ॥ ३५॥ 
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पद्‌ ०-अन्तरा । भूतग्रामवत्‌ । स्वात्मनः । 

पदा ०-(भूतग्रामवद्‌) सब भूतां में एकरस व्यापक प्रतिपादन 
करने वाले श्रुति वाक्यों के समान उक्त दोनों ब्राह्मणों का एकू 
ही विषय ( स्वात्मनः, अन्तरा ) सबका अन्तरात्मा परमात्मा हे । 


- माष्य-“ एकोदेवः सर्वभूतेषुगूढः ” चेता०९।१२= 
एक ही परमात्मा सब भूतो में व्यापक है, इत्यादि वाक्यों में 
जितप्रकार परमात्मा को सब भूतों का अन्तरात्मा प्रतिपादन 
किया है इसी मकार उषस्त तथा कहोळ ब्राह्मण का प्रंतिपाद्य- 
बिषपभूत सवोन्तरात्मा परमात्मा एक है, क्योंकि “ यृत्साक्षा- 


दपरोक्षाद्त्र्म » बृ्‌०२।४। १=ब्र्म स्वयंप्रकाश है, “ शु 
आत्मा सर्वान्तरः ” बृहददा० १) ५। १=वही सवका अन्य- 


उ ०५ २०, 


रात्मा है, इत्यादि उक्त ब्राह्मणगत वाक्यों से ऐसा ही पाया खाजा 


NN ७ 


है. इस प्रकार विषयभेद न होने के कारण उक्त दोनों ब्राह्मणों 
में विद्या की समता जाननी चाहिये । 


स०-अब उक्त अर्थ का आक्षेपपूर्वक समाधान करते हैं।--- 
अन्यथा भेदानुपपत्तिरितिचन्नोप- 
 देशान्तरवत्‌॥ ३६॥ 


पद०-अन्यथा । भ्रदानुपपत्तिः । शति । चव । न । 
उपदेशान्वरवव । 
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पदा०-(अन्यथा) विद्याभेद के न मानने पर (भेदानुपपत्तिः) 
उपदेशमेद की उपपत्ति नहीं होसक्ती (चेद) यदि (इति) 
ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि यइ बात (उ पदे- 
शान्तरवव ) अन्य उपदेश की भांति बनसक्ती है । 
भाष्य-यदि उक्त दोनों ब्राह्मणों में एक ही सवोन्तरात्मा ब्रह्म 
का बिषय होता तो भकरणभेद करने की कोई आवश्यकता न होती 
पर प्रक्रणमेद कियेज्ञाने से उक्त विषय वाक्‍्योंद्वारा विद्या की एकता 
मानना ठोक नहीं ! इसका उत्तर यह है कि आज्ञायभेद-मिन्न २ 
प्रकरणस्थ वाक्यों द्वारा उसी बिद्या का वर्णन करना विद्याभेद का 
साधक नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर भी वेद्य एक होता है अथात 
जिसप्रकार छां०६ । ८1७ में नोवार “ तत्वमसि” वाक्य 
द्वारा भिन्नरप्रकार से ज्ञान की दृढता के लिये एक ही जीवात्मा 
के स्वरूप को प्रतिपादन किया है पर विद्याभेद नहीं इसी प्रकार 
उषस्त तथा कहोळ ब्राह्मण में ब्रह्म का प्रतिपादन करने पर भी 
एकविद्या की उपपत्ति में कोई बाधा नही । 
स०-अब “ ऐतरेय ” तथा “ जाबाल ” शाखा सम्बन्धि 
बाक्यों की एकवाक्यता के लिये “ व्यतिहाराधिकरण ” का 
प्रारम्भ करते हैं +-- 


व्यतिहारों विशिषान्त हीतरवत्‌ ॥३७॥ 
पद्‌ ०-व्यतिहारः। विशिपन्ति । हि। इतरवत्‌ । 
पदा०-( दि) निश्चयकरके (इतरवत्‌ ) लौकिक व्यबहार 
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की भांति ( व्यतिहारः ) शास्त्र में परस्पर अभेद कथन ( बिश्षि- 
बन्ति ) षिशेष्य विशेषणभाव के अभिप्राय से आया है । 


माष्व-“ अहं वा लमसिभगवो देवते त्वं था 
अहमस्मि ”=में आप ओर आप में हूं, इसादि वाक्यों में जो 
जीव ब्रह्म का परस्पर अभेदोपचार कथन कियागया हे वह विशेष्य 
विशेषणभाव के आभिमाय से है वस्तुतः जीव ब्रह्म की एकत 
में तात्पय्य नहीं अथात्‌ जितमकार लोक भें स्वामी सेवक का 
परस्पर असन्त प्रेम होने से उनभं अभेद का औपचारिक व्यवहार 
होता है नैते दी जहांर उपनिषदों में जीव ब्रह्म की एकताबोधक 
वाक्य पायेजातेहे वद पत्र औपचारिक अभदपरक जानने चाहिये 
वस्तुतः एकत्वभाव से नहीं ॥ 

सं०-अव “ महद्यक्ष प्रथमने ? बृ०५ ।४। ९ इसादि 
वाक्य प्रतिपादित विद्याके निर्णयार्थ " ससाधिकरण ” का 
प्रारम्भ करते हेः-- 


सेव हि सत्यादयः॥ ३८॥ 
पद्‌०-सा । एवं । हि। ससादयः। 


पदा०-( [ह ) निश्चयकरके यक्चवाक्य में (सा, एव ) उसी 
बह्म विद्या का विधान है,क्याकि उक्त अर्थ के निश्चायक ( सया- 
दय! ) ससादि गुण समान पायेजाते हे । 


भाष्य-“ स॒ यो हेतं महत्यक्ष॑ प्रथमजं वेद सत्य 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
= 
तृतीयाध्याय-तृतीयःपादः ४३९ 


ब्रहेति जयतीर्मालोकान्‌ ˆ त्रः “। ४ । "उजा इस 
पूज्य सस ब्रह्म को जानता हे बह मत्र लोका में विजय पाता ह, 
इस वाक्य से ससविद्या का प्रतिपादन करके फिर बृ० ०. । ५ । २ 
में यों बर्णन किया है कि"तद्यत्सत्यमसो स आदित्यः 5 
बही सस पुरुष आदिस=मूर्र्यमण्डल का नियन्ता है जिमका 
जानने वाला पाप से राहत होजाता है. यहां फळभेद्र से विद्याभेद 
का संशय होने पर सिद्धान्त यह दै कि उभयत्र ब्रह्म के ससादे 
` विशेषण समान पाथेजाने मे फलभेद होने पर भी एक ही 
ससविद्या का विधान ह भिन्न २ त्रिद्याआ का नहीं । 
सं०-अब छां०८। १।५ तथा बृह०४। ४ । २२ वाक्यां 
की एकवाक्यता के बोधनाथ " कामाद्याधकरण ” का आरम्भ 
करते ६१ | 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥३९॥ 
पद >-कामादि । इतरत्र । तत्र च। आयतनादिभ्पः । 
पदा ०-९ कामादि ) छन्दोग्य में पठित सत्यकामादि गुणों 

का (इतरत्र) दूसरी शाखा में उपसहार होमक्ता ३ ( च ) क्योंकि 

( तत्र ) दोनों शाखाओं में ( आयतनादिभ्यः ) स्थानादे समान 


पाये जाते हैं । 


माष्य-“ ढुहरो $स्मिन्नन्तराकाशः / छं <। १। 
१८-इप्त शरीर के मध्यवर्ती दहर=सूक्ष्माकाश रझ है, इस प्रकार 
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हृदयान्तर्गत दहराकाश कथन करके पुनः उसके ससकामत्वादि 
गुणा का वर्णन किया है और बृह० ४। ४। २२ में हृदयाकाश 
न्म के वशिलादिं गुणों का प्रतिपादन किया है सय कासतादि 
गुणा का नहीं, सो यहां “ आकाश ” पदवाच्य ब्रह्मविद्या की 
समता के लिये छान्दोग्य में वर्णन किये हुए ससकामत्वादि 


hy 


गुणों का उपसंहार करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों शाखाओं 
च्य ४५ २ च्छ Ne Nw 
में हृद्यस्थानाय ईश्वर ओर उसका छोकस्थिति हेतुभूत मर्यादारूप 


XN ०५ ०५ 


सेतुस्वधर्म समान पायाजाता है, इसलिये ऐसे स्थलों में एक 

हर च ००, € gp । ७१ 9 

विद्या के बाधनाय गुरणा का अवश्य ही उपसंहार करना चाहिये । 
स०-ननु, निर्विशेष परमात्मा के सयकामादि गुण कटिपत 

हैं तात्विक नहीं ! उत्तरः-- 


he 
आदरादळांपः ॥ ४० ॥ 
पद्‌०-आद्राव्‌ । अलोपः । 
पदा०-( आद्राव्‌ ) शास्त्र में परमात्म सम्बन्धि गुणों का 
आदर पायेजाने के कारण ( अलोपः ) ससकामादि गुणों को 
केल्पित कथन करना ठीक नहीं । 


भाष्य-शास्त्र में बड़े समारोह से परमात्मा के अपहतपा- 
प्मल तथा सत्यकामलादि गुणों कां वर्णन किया है, जैसाकि 
कई एक स्थलों में पीछे भतिपादन करआये हैं, यादि उक्त गुण 
वास्तविक न होते तो उनके बर्णन करने में शास्त्र की प्रहक्ति 
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न पाई जाती, क्योंकि मिथ्या पदार्थ के बोधन से पुरुषार्थसिद्धि 
नहीं होपक्ती, जेमाकि खामी “ रामानुज ” का कथन हे कि 
५ नच मातापितृसहस्तेभ्योऽपि वात्सल्यपरं शास्त्र 
प्रतारकवदपारमारर्थिकान्निरसनीयशुणान्प्रमाणान्तः 
शप्रतिपन्नानादेरणोपादिश्य संसारचक्रपरिवततनेन पबे 
मेव बंग्रम्यमाणान्सुसुश्चुन्भूयोऽपि भ्रमयितुमलम्‌ ' 
श्री भा०=माता पिता से सहस गुण अधिक प्रेप करने वाला 
शास्त्र वञ्चकों के समान मिथ्या गुणों का उपदेश करके संसार 
चक्र में प्रथम ही भूलकर भटकते हुए जिज्ञासुओ को फिर 
भुळाने के लिये प्रदत्त नहीं होता किन्छु तह जीवो के कल्याणाये 
सत्य ब्रह्म का उपदेश करता है, इसलिये परमात्म सम्बन्धी 
सत्यकामादि गुणों को कल्पित कथन करके अद्रेत ब्रह्म का लापन 


~ ७ > 
करना मायावादियों का साहसमात्र दे । 
स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैँ 


उपस्थितेऽतस्तहचनात्‌॥ ४१ ॥ 

पद ०-उपस्थिते। अतः । तद्वचनात्‌ । 

पंदा०-( अतं: ) सत्यकामादि गुण कारित न होने से 
( उपस्थिते, तद्वचनात्‌ ) त्रह्मप्रात्ति वोधक वाक्य यथाथ ६ । 

भाष्य“ ब्रह्मेव सत्‌ ब्रह्माप्येति ” बुदा” ४ । ४ ' 
६=पुरुन्रह्म सम्बन्धी गुणों को धारण करके ब्रह्मभाव को प्राश 
होता है, इत्यादि जह्ममावम्रतिपादक वाकय सत्यकामादि गुणा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A OE te Ciondsi ond pGongotn 
४४२ वेदान्ताय्यभाष्ये 
को सत्यरूप कथन करते हैं कारेपत नहीं, यादि कल्पित गुणो 
के प्रतिपादन करने में शास्त्र का तात्पर्य होता तो ब्रह्मवित 
पुरुष की तद्धर्मतापत्ति बर्णन न कीनाती ओर नाशे ब्रह्म को 
सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया जाता परन्तु किया है, इससे स्पष्ट हे कि 
निरतिशय कल्याण गुणाकर परमात्मा. का कोई गुण कल्पित नहीं । 
स०-अत्र उद्रीथोपासना विषयक वाक्यों की मीमांसा 
करने के लिये “ तन्निधारणाधिकरण ” का आरम्भ करते हैं;-- 


तब्निधीरणानियमस्तद्दृष्टेः प्रथरध्य- 
प्रतिबन्धः फलम्‌ ॥४२॥ 


पद०-तान्नधरारण[नयमः । तद्र 8 ; । पृथक्‌ । हि । अप्रति- 
बन्ध; । फलम्‌ । 
पदा०-( तद्दृष्ठे: ) परमात्मा का ध्यान पाये जाने से ( तन्नि 
धौरणानियमः ) उद्गीथोपासना में मनोव्यापार का नियम नहीं 
(हि) क्योंकि (प्रथक्‌ ) केवळ कमोनुप्रान से अह्मोपासना की 
(फळ ), फल में बिशेषता पाई जाती है । 
भाष्य-जिस प्रकार “ आत्मावारे द्रष्टव्यः ०” बृहदा० 
८४ | ४। ५८६ मत्रयी ! आत्मा ही द्रव्य है, इत्यादि वाक्यां में 
परमात्मा के पुनः २ प्रत्ययाट्त्तिरूप ध्यान का नियम पाया 
जाता है, इस प्रकार “ ओमित्येतदक्षरस॒द्वी यमुपासीत 
छां० १॥१॥१>" ओम ” पद वाच्य परमात्मा की उद्गीयरुप से 
उपासना करे, इस उद्गीथोपासना में पुनः २ मनोव्यापार का 
नियम नहीं और नाही उक्त उपासना नियम से कर्म का अङ्ग 
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हे, क्योंकि केवल कर्म का फल सातिशय तथा अर्पकालस्यायी 
होता हे ओर ब्रह्मोपासना का फल चिरस्थायी तथा पराकृत 
ऐश्वर्य से विलक्षण ब्रह्मानन्दोपमोगरूप हे, अतः कर्मों के 
अङ्गभूत उपासनाओं में पुनः २ प्रत्ययाट्त्तिरूप ध्यान की 
आवइ्यक्ता नहीं । 

0 


स०-अब व्रह्मध्यान की आइत्ति में दृष्टान्त कथन करते इँ- 


प्रदानवंदव तढुक्तम्‌ ॥ ४३॥ 

पद्‌ ०-प्रदानवत्‌ । एवं। तत्‌ । उक्तम्‌। 

पदा०-( प्रदानवव ) हावि!प्रक्षप की भांति ( दत, उक्तं ) 
ब्रह्मध्यान पुनः २ कत्तव्य हे ॥ 

भाष्य-" एव” पद्‌ ब्रह्मध्यान की अवश्यक्त्तग्यता के 
बोधनाये आया है, जिसप्रकार यज्ञ में मन्त्रों द्वारा पुनः२ इविः का 
प्रक्षप किया जाता है इसी प्रकार ब्रह्मध्यान में पुनः२ मनोहत्ति 
का सञ्चार कत्तव्य है. इसका विस्तारपूवेक निरूपण“ उपलिष- 
दार्य्यभाष्य ” के द्वितीयभाग में किया गया हे विशेषाभिलाषी 
वहां देखलें ॥ 

मः-ननु, उपनिषदों में कहीं उद्दीथोपासना, कहीं प्राणो- 
पासना तथा कहीं वायु की उपासना पाई जाती हे फिर एक 
परमात्मा की उपासना कैसे ! उत्तरः 


लिङ्गमयस्त्वात्तडि वलीयर्तदापि॥४४॥ 


पद्‌--लिङ्गभृयस्स्वात्‌ । तत्‌ । हि । बढीय; । सत्र । अपि । 
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पदा०-(हि ) निश्चण करके (लिङ्गभूयस्त्वाव्‌) ब्रह्मसम्बन्धी 
आधिक लिंड़ पाये जाने से ( तव) उक्त उपासना ब्रह्मपरक हैं 
ओर (तव्‌, अपि ) वह लिङ्ग भी ( बलीयः) ब्रह्मोपासना के 
प्रतिपादन करने में दी प्रबल हैं अन्यत्र नहीं । 
भाष्य- “आत्मानमुपासीत” परमात्मा की उपासना 
करे, इत्यादि उपासनाबोधक वाक्यों में परमात्मविषयक लिङ्ग पाये 
जाने से वायु आदि जड़ पदार्थों की उपासना में तापय्य नहीं 
किन्तु उद्गोथादे परमात्मा के नाम हैं, इसलिये सभी उपासनाओं 
को ब्रह्मपरक मानना ही ठीक है। 
स०-अत्र वाजसनेयी आग्नेरहस्य प्रकर्णगत वाक्यों की 
संगति के लिये “पूर्वावेकटपाधिकरण”का प्रारम्भ करते हुए प्रथम 
दो सूत्रों से पूवपक्ष करते हैं।-- 
` पूवेविकल्पःप्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामा- 
नसवत ॥ ४५ ॥ 


पंद ०-पूवविकल्पः। प्रकरणात। स्याद्‌ । क्रिया । मानसवत्‌ 

पदा०-( प्रकरणाव्‌ ) आंइवनीयादि आग्नेयां का प्रकरण 
पाये जाने से (मानसबत ) मानमग्रह की भांति ( क्रिया ) 
क्रियामय अझ्नियों का ही ( पूर्वविकटपः) विशेष कथन दै । 

| ६७.४ र] र 

भाष्य-तत्‌ षटात्रशत सहसाण्यपरयदात्मनो$ 
ग्नीन ” शत० १०। ५ । ३ । ९ऱ्वागादि इन्द्रियां ने 
१६००० हज़ार अभियो का आलोचन किया, इसादि बाक्यों 
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से छतीस सहस्र “ मनाश्चेत ” संज्ञक अग्निया का कथन करके 
फिर “ वाकूचितःप्राणचितः ” इत वाक्य से पांच “सास्पाः 
दिक” इन्द्रियों की दिया को अग्निइप कथन किया है, जिस 
में यह सन्देह होता दै “कि मन वा इन्द्रियों की दात्तियां को अभ्निरुप 
चिन्तन करना स्वतन्त्र है किया पूर्वमकृत अभ्िचयन का अङ्ग है! 
पूवेपक्षी का कथन है कि प्रकरणप्राप्त कियामय=आइवनी- 
यादि आग्नियो का ही यह विशेष उपदेश दै स्वतन्त्र विधि नहीं 


he 


अथात्‌ जिसप्रकार द्वादशाह याग के एकादश दिन में 
“नो प्रहंगृह्माति ”=अध्वर्यु मानसग्रह=मन द्वारा चिन्तन 
किये हुए सोमपात्र का ग्रहण करे, इस वाक्य से उक्त मानसग्रह 
क्रियारूप द्वादशाह याग का अङ्ग माना जाता है इसी भकार 
बाकचित्‌? अ दि पांच साम्पादिक अग्नियें भी पूर्वप्रक्ृस 
क्रियामय अझ्नियों का विशेष उपदेश दे, क्योंकि इससे पूष 


क्रियाप्रधान ऑग्नयों का प्रकरण पायाजाता है। 


अतिदेशाच्च ॥ ५६ ॥ 

पद०-अतिदेक्षाव । च । 

पदा०-( च॑ ) ओर ( अतिदेशात्‌ ) अतिदेश से भी उक्त 
अर्थ की सिद्ध होती हे । | 

भाष्य-“ तद्वत्करणमतिदेशः=अमधान का प्रधान 
के समान चिन्तन करना “ अतिदेंश ” कहाता दै, अतिदेश भी 
५ साम्पादिक ” अभियों के अङ्ग होने में साधक पायाजाता है, 
जैसाकि “तेषामेकैक एव तावान्यावानसो पूर्वः” त° 
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१०।९।३।११=उनमे से एक २ साम्पादिक आग्नि पून प्रकृत 
क्रियापय अग्नियों के ममान है, इसादि वाक्यों से स्पष्ठ है कि 
साम्पादेक आग्नेयो को क्ियाप्रधान पृषेप्रक्गत आग्नियो का 
अङ्क मानना ही ठीक ह । 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :— 


Lee ~ © 
व्यव तु [नधारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पद्‌०-विद्या । एत्र । तु। निधोरंणाव । 
पदरा एव ) निश्चयकर्‌के ( निर्धारणात्‌ ) विचार 
करने मे साम्पादिक अग्नियं ( विद्या ) पूवेमकृत ऑझ्नयोंका शेष 
मिद्ध नही होती किन्तु आध्यात्मिक हे । | 
भाष्य-' तु” शब्द पूवपक्ष की व्यार्शत्त के लिय आया है 
“ते है ते विद्यावित एव ” शतः १० । ५ । ३ । 
२२=्राकचित आदि साम्पादिक अझ्नियं “ विद्याचित ” 
कडाती हें अर्थात्‌ उक्त अग्नियों का आध्यात्मिकरूप से चिन्तन 
करना एक स्वतन्त्र प्रकरण है. इम वाक्‍्यशेष से सिद्ध है कि वाझ 
चित आदि आग्नय क्रियामय आम्या का शेष नही । 
स२-अत्र उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं !-- 
दर्शनाच्च ॥ ४८ ॥ 
पद्‌०-ददानात्‌ । च । 
पदा०-( च) ओर ( दर्शनात्‌) दशनसलिङ्गममाण से 
ही उक्त अथ की सिद्धि होती दै । 


माप्प-“मनसा सङ्कल्पयन्ति” शत०१०५।३।३= 
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ऋरिबज्ञ लोग मन से ही अभ्निदाष्ट करते हे, इसादि बाक्यगत 
मरन द्वारा चिन्तनरूप साम्यं मे भी यही सिद्ध होता है कि 
साम्पादिक अग्नियें आध्यात्मिक हैं क्रियामय आग्नयो का 
अङ्ग नहीं । 
सं०-ननु, प्रकरण के विना लिङ्ग स्वार्थ का बोधक न होने 
से उक्त अभ्नियों को क्रिया का शेष मानना ही ठीक हे ! उत्तरः- 


श्रत्यादिबलीयस्त्वा्चन वाधः ॥४९॥ 

पद्‌ ०-श्र॒यादिबलीयस्त्वात्‌ । च । न । बाधः। 

पदा०-( श्रुसादिवलीयस्त्वात्‌ ) श्रुति वाक्य आदि प्रबल 
प्रमाण पाये जान से (च) भी मनश्चित आदि अग्नयो की 
स्वतन्त्र विद्यारूपता का ( वाधः ) बाध ( न ) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-त्रश मू० ३। ३। ४४ में प्रतिपादन किया हुआ 
लिड्रप्रमाण ही केवळ साम्पादिक आझ्नियों के स्वतन्त्र विद्यापक्ष 
का गमक नहीं प्रत्युत. श्रांत तथा वाक्य प्रमाण से भी उक्त 
आँग्नयों का क्रियाशेष न होना पायाजाता है, जेसाकि “ ते हे 
ते विद्याचित एव ” शत०९०॥ ५ । ३ । ` १३=वाकूचित 
आदि मत्र अरिनयें आध्यात्मिक हैं, क्योंकि इनमें पञ्चान्चिविद्या की 
भांति मकल्पद्रारा ही अश्षिव की भावना कीगई है वस्तुतः 
अग्नि विवक्षित नहीं और “बिद्याया हेवेत एवंविदश्चिता 
भवान्ति ” शतः १० ।५। ३ । १३-माम्पादिक अप्निविव 


पुरुष मकरपद्वारा ही उक्त अम्नियों का चयन करता है, 


(क = + * 
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इस वाकय से भी उनकी क्रियशिषता का निषेध पायाजाता है, 
यदि उक्त आभ्रियो की कियाशेषता विवक्षित होती वा उक्त 
अर्थे के बोधन में प्रकरण का तात्पय्य होता तो उनकी संज्ञा 
“[वद्याचित” न होती और नादी उस प्रकरण में यर वर्णन-किया 
जाता कि ऐसे विद्वान की दृष्टि में निरन्तर आभेहोत्र का अनुष्ठान 
बनारहता है, इससे सिद्ध है कि श्रुति, छेड़ तथा वाक्य ईन तीन 
प्रमाणों से प्रकरण की निर्बळता पायेजाने के कारण मनश्चित 
आदि अभियों को पथक्‌ विद्यारूप मानना ही समीचीन है, श्रुसादि 
प्रमाणों के बळाबछ का बिचार “ सरीमांसाय्येभाष्य ” में 
विस्तारपूर्वक कियागया हे विशेषाभिलाषी वहां देखछे । 
स०-अब उक्त अथ में और देतु कथन करते हैं ¦: 


` अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरष्थक्त्ववद्‌ 
ष्टश्च तढुक्तम्‌ ॥५०॥ 


पद्‌०-अनुबन्धादिभ्यः । मज्ञान्वरएथकत्ववत । इष्टः । 
च । तत्‌ । उक्तम्‌ । 

पदा ०-( म्जान्तरपृथक्खबत्‌ ) शाण्डिल्यादि विद्यां 
के पूथकतव की भांतिं ( अतुवन्धादिभ्यः ) अनुबन्ध आदि हेतु 
भी उक्त अर्थ के साधक हैं (च) क्योंकि ऐसे स्थलों में 
(दृष्टः) श्रुति आदि से प्रकरण का बाघ पायानाता दै ( तत, 
बक्तम ) जप्ताकि कमेमीमांसा में स्पष्ट है । 

भाष्य-क्रियामय अभिहोत्ररूप यज्ञ के अवयवो का मन की 
हचियों में आरोप करना “ अनुबन्धः ” काता है, नेसाकि 
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“ मनसेवाधयिन्त मनसा चीयन्ते मनसैव ग्रहा 
अगृह्यन्त ” शत०१।५। ३।३=मन से ही मर्नाञ्चत आदि 
अग्नियों का आधान तथा इष्टक्रों का चयन होता ओर उपासक 
मनद्वारा सोमपात्रो का ग्रहण करता हे इसप्रकार अनुबन्ध बोधक 
वाक्यों से सिद्ध है कि यह सब अझ्नियें क्रियामय अग्निहोत्र कमे 
का दाष नहीं अथात्‌ जित प्रकार शाण्डिलविद्या, दइरावेद्या तथा 
वेश्वानरविद्या आदि स्वतन्त्र विद्या हें किसी कमे का शेष नहीं 
बैसे ही साम्पादेक अग्नियों का निरूपण भी स्तरतन्त्रविद्याइंप 
से किया गया है कमेशेष हाने के अभिप्राय से नही । 

तात्पर्य्य यह हे कि जमे “ राजा स्वाराज्यकामो राज- 
सूयेन यजेत ”=स्वाराज्प की कामना वाला राजा राजसूय 
नामक यज्ञ करें, इस प्रकरण में जो “ तत्र यदि ब्राह्मणो 
यजेत ” इत्यादि वाक्यों से “ अवेष्टि ” नामक यज्ञ का विधान 
किया हें जिसको अन्य प्रकरण पठित होने पर भी ब्राह्मणादि 
वणो! के प्राथ स्वतन्त्र सम्बन्ध पाये जाने से पथक्‌ याग माना 
गया है राजसूय का अङ्ग नहीं वेऐे ही क्रियामय आझ्नियों के 
प्रकरण में पढ़ें जाने पर भी “ मनश्चित” आदि अभ्निय स्वतन्त्र 
विद्यारूप हैं क्रिपा वा किसी क्रिया का शेष नही । 

स०-अत्र पूवेपक्षी के कथन किये हुए ' मानवत ” दृष्टान्त 
का खण्डन करते देः 


न सामान्यादप्युपलन्धेमत्युवन्नहि 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by वेदान्ता Samaj Fogndatiom Chennai and eGangotri 
१४५० च्‌ य्यभाष्य 


लोकापत्तिः ॥५१॥ 
पद०-न । सामान्याद्‌ । आपि । उपलब्ध; । मृत्युवव्‌ । न । 
हि । लोकापत्तिः । 
प॒दा ०-६ सामान्यात्‌ ) मन स कल्पना किये हुए ग्रहत्वधम 
की समानता पाये जाने पर भी उक्त अग्नियां को क्रिया का शष 
मानना(न) ठीक नहीं, क्योंकि (मत्युवत) मृत्युपद वाच्य आग्नि तथा 
आदित्य पुरुष की भांति दोनों में विलक्षणता ( उछब्धेः ) पाई 
जाती है ओर (हि) निश्चयकरके समानधर्म का होनामात्र शष- 
| शेषिभाव का गमक (न) नहीं होसक्ता, जेमाके (लोकापत्तिः ) 
पञ्चाग्नि विद्या सम्बन्धी द्युलोकादिकों में देखा गया हे । 
भाष्य-जो ब्र० सरू ३। ३ । ४५ में “मानसग्रह” का 
दृष्टान्त देकर ग्रहत्व धर्म की समानता से मनाश्रव आदि आग्नेयोंको 
क्रिया का शेष कथन किया है अथात्‌ जिसप्रकार सोमपात्र तथा 
मानसग्रह में ग्रहत्वधर्म की समानता से वह क्रिया के शेष हैं इसी 
प्रकार अग्निलधर्म की सहृशता से मनाश्चत आदि भी क्रिया 
के शेप हैं, यह इसलिये ठीक नहीं क्रि कई प्रमाणों से उनका 
पुरुषार्थ-पुरुष से लिये होना पाया जाता है ऋत्वर्थ=क्रतु के 
लिये नहीं, यदि उक्त अग्मियें क्रत्वर्थ होतीं तो प्रकरण का बाध 
न पाया जाता, जैसाकि पीछे वर्णन कर आये हैं, इससे सिद्ध 
कि “ मनश्चित ” आदि आध्यात्मिक आग्नियो में क्रिया की 
शेषता नशी, दूसरी बात यह हे कि जिस वाक्य से जिसकी समानता 
पाई जाय बह उसी का स्वरूप अथवा उसका शेष होता है, 
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यह नियम नहीं, क्योंकि इसका कई एक स्थलों सें व्यभिचार 
देखा जाता है, जसाकि “ स एष एवं सत्युये एष एत- 
स्मिन्मण्डले पुरुषः ” शत०१०।५।२।३=जो इध आदित्य 
पण्डळ में पुरुष--परमात्मा व्यापक हे बही घरत्यु=सत्र का संहार 
करनेवाला है, इस वाक्य से परमात्मा का मृत्यु कथन करके फिर 

इदा० ३२९० में बर्णन किया दै कि “ आग्ने प्रत्युः” = 
आग्नि ही मृत्यु है, इसमक्रार आदित्य पुरुष तथा अग्नि में मृत्यु 
शब्द का समान प्रयोग होने पर भी उन दोनों को सर्वेथा एकरूप 
नहीं माना जाता इसीमकार उक्त दष्टान्त के सद्दश मकृत में 
आध्यात्मिक मनश्चित आदि तथा वाह्य आइवनीयादि अझ्ियों 
में आभिपद की समानता होने पर भी उनकी विलक्षणता बनी 
रहती है किवा पश्चाप्रिविद्या प्रकरण पठित झु आदि लोका में 
अग्नि की कृल्षना करते हुए समिदू तथा अङ्गारादि को कलपना 
कीगई है पेर उनमें वास्तबिक अभित्व विवक्षित नहीं ओर नाही उनका 
- प्रतिपादन करना किमी कर्म का शेष माना गया हे इसी प्रकार 
उक्त आध्यात्मिक अझ्नियों में आहुति आदे की कल्पना होने पर भी 
उनको किसी का शेष मानना इष्ट नहीं किन्तु स्वतन्त्र विद्यापक्ष 
स्वीकार करना ही समीचीन है । 

सं०-अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते हैं ;-- 
प्रेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयस्ता- 
त्वचुबन्धः ॥ ५२ ॥ 
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` पद०-परेण। च । शब्दस्य । ताद्विध्यं । भूयस्त्वात्‌ । 
वु) अनुबन्धः । | 
` पदा०-( च ) ओर ( परेण ) उत्तर ब्राह्मण में ( शब्दस्य, 
ताद्विध्यं ) उक्त अभरियो का त्राचक स्वतन्त्र विद्याशब्द पायेजाने 
से भी उक्त अथे को सिद्धि होती है (तु) ओर जो उनका 
( अनुबन्धः ) क्रियामय आग्नेया के प्रकरण में सम्बन्ध हे वह 
( भूयस्त्वात्‌ ) कई एक अङ्गों के साथ सद्दाता दिखलाने के 
लिये हे अन्य अभिप्राय से नहीं । 
| भाष्य-“ अयं वाव लोक एषोऽभिचितः” व° 
१० ॥५॥ ४। १-यह चयन कीहुई अग्नि ही लोक दे, इसाद 
वाक्यों में एथळू फलवाली बिद्या का विधान किया है किसी 
क्रिया के लिये विधि का उपदेश नदीकिया ओर जो आइव- 
नीयादि आग्नियों के प्रकरण में उनका पाठ पढ़ागया है वह अनेक 
अङ्गो की सहता के बोधनार्थ है जेसाके पीछे स्पष्ट कर आये 
हैं, इसलिये “मनश्चित ” आदि आग्नियों का वर्णन शाण्डिल्यादि 
विद्याओं की भांति स्वतन्त्र बिद्यारूप जानना चाहिये । 
सं०-अन पूर्वपक्षी जीव को ब्रह्मरूप कथन करता हे !:-- 
एक आत्मनः शरीरेमावात्‌॥५३॥ 
पद ०-एके । आत्मनः । शरीरे । भावात्‌ । 
पदा०-( एके ) कई एक लोगों का कथन है कि (शरीरे ) 
परोथव्यादि शरीरा में एक ही ( आत्मनः ) आत्मा की (भावाद) 
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तृतीयाध्याये-तृतीय; पादः ४५३ 
व्याप्ति पायेजाने के कारण जीव ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं । 
भाष्प-“य; पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्राथिव्या अन्तरो यं 
पृथिवी न वेद यस्य पथेवी शरीरं ” बृहदा ५। ७। 
३=जो पृथिवी के भीतर स्थिर होकर प्रथिवी का अन्तरात्मा है 
जिसको पथिवी नहीं जानती और पृथित्री जिमका शरीर है,इसादि 
` अन्तर्यामी ब्राह्मणगत पृथिव्यादि शरीरों में व्यापक एक ही 
अन्तर्यामी आतमा कथन कियागया है दूसरा नहीं, इससे सिद्ध हे 
कि दूसरा आत्मा न होने के कारण जीव ब्रह्म का भेद नहीं 
किन्तु तत्तदुपाधिविशिष्ट ब्रह्म ही जीव है । 
स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हे :— 


व्यतिरेकस्तद्गावाभावित्वान्नतपल- 
ब्धिवत्‌ ॥५४॥ 


पद ०-व्यतिरेकः। तद्घावाभाविवाव ।न। तु। उपलब्धिवद । 

पदा०-(तद्धावामावि्ाद्‌ ) ब्रह्म के सबैज्ञवादि धर्मं न 
पायेजाने से जीव ( व्यतिरेकः ) ब्रह्म नहीं होमक्ता (तु) 
क्योंकि शास्त्र उसको ( उपलब्धिवव ) ब्रह्म की भांति प्रति- 
पादन ( न ) नहीं करता ।. 

भाष्य-तबैज्ञत तथा सर्वोनियन्तृलादि धर्म ब्रह्म में ही हो 
सक्ते हैं जीव में नहीं, क्योंकि जीव अस्पर्शाक्ति तथा परिच्छिन्न 
और ब्रह्म सत्रेशक्तिमान तथा व्यापक होने से दोनों भिन्न २ 
हैं एक नहीं, नेसाके “ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति ” 
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श्वेता ४। ६=जीव कर्मफल का भोक्ता ओर इश्वर माक्षीरूप 
से कमेफळदाता है, इत्यादे वाक्यों से सिद्ध हे कि जीव ब्रह्म का 
भेद हे अभेद नहीं, ओर जो अन्तर्यामी ब्राह्मण के प्रमाण से 
एक ही आत्मा को अन्तयांमी कथन किया है उससे वादी की 
इएसिद्धि नही होती, क्योंकि वहां एकमात्र परमात्मा ही 
अन्तर्यामी प्रतिपादन कियागया हे जीव नहीं, दूसरी बात 
यह है के “ एष त आत्माऽन्तयाम्यमृतः ” इृदृदा ०५ । 
७। ३=े खेतकेतो ! वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी हे, इस वाक्य- 
शषगत षष्ठीविभक्ति बाले “ते” पदर द्वारा जीवात्मा का ब्रह्म 
से स्पष्ट भेद पायाजाता है, यदि जीव ब्रह्मरूप होता तो “ बदी 
तेरा आत्मा है ” यह कदापि वर्णन न किया जाता, क्‍योंकि 
ृष्ठी विभक्ति का प्रयोग भेद में होता हे अभद में नहीं,इसम कार 
बाक्यों का विचार न करके जीइ को ब्रह्मरूप कथन करना 
मायावादियों का साहसमात्र है । 

ओर जो स्वामी शं० चा०जी ने इस अधिकरण को 

देह से एथक आसा की सिद्धि में लगाया है सो ठीक नहीं, 
क्योंकि “ नात्मा श्रुतानित्यत्वाच्च ताभ्यः ”'ज० दऽ 
२। ३। १७ में जीवात्मा को देइ से प्रथक्‌ अनादि नित्य सिद्ध 
किया दै, उक्त सत्र के भाष्य में “ तत्सृष्ट्वा तदेवा- 


नुप्राविशत्‌ ” त०२६।१ इसादि औपनिषद वाक्यों की प्रतीक 
रखकर स्वामीजी स्वयं यह सिद्ध कर आये हैं ।क सब भूतो में अनादि 
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अनन्त ब्रह्म ही जीवभाव से प्रविष्ट हुआ हे उसका शरीर नाश से 
कदापि नाश नहीं होता फिर यहां पिष्ठपेषण को कया आवश्यकता 
थी, यदि यह कहाजाय कि आत्माधिकरण में जीव को उत्पत्ति 
शून्यतया अतादि अनन्त सिद्ध किया दै ओर यहां शरीर से भिन्न 
प्रतिपादन करने से विशेषता हे तो यहां केवळ इतना ही प्रष्टव्य है 
कि क्या अनादि अनन्त सिद्ध करने पर शारीरे भिन्न जीवात्मा की 
सिद्धि नहीं होती ! ओर बात यह है कि स्त्रा० गङ्कराचाय्यजी ने 
आत्माविकरण, प्रयोजनवत्ताधिकरण, इतरव्यपदेशाधिकरण, 
आरम्भणाधिकरण ओर वाक्याविकरण में आत्मा की उत्पत्ति का 
निषेध करत हुए कई एक उपानिषद्ों के वाक्य उद्धत किये है, 
जारे “ न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌ ” कठ० २। 
१८=जीव न'उत्पक्न होता और न मरता हे “न्‌ जीवो प्रियते” 


छां०६।११।३=नीव का कदापि नाझ नहीं होता, जत्र उसर 
अधिकरण में उद्धत किये हुए ममाणां से भले प्रकार आत्मा का 
अनादि अनन्त होना सिद्ध कर आये हैं फिर इस अधिकरण को 
देइ से भिन्न आत्मा की सिद्धि में लापन करना पिष्टपेषण होने से 
पुनरुक्त नहीं तो क्या. है, अस्तु इससे वैदिकसिद्धान्त की क्या 
हानिं, मत्युत अँद्रेतवाद में यह दोष आता है कि कई 
एक अधिकरणं ` दे ब्रह्मरूप जीव को अनादि अनन्त 
मिद्ध किया और इस अधिकरण में आत्मा को देहातिरिक्त 
कथन करते हुए बैदिक द्ेतवाद की ही शरण ली । 
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सं०-प्रासङ्गिक विचार समास करके अब पुनः पूर्व प्रकृत 
गुणोपसंहार का कथन करते हैं: 


अङ्गावबडास्तु न शाखासु हि 
प्रतिवेदम्‌ ५&॥ 


पद ०-अड्भाववद्धा:। तु । न । शाखासु । हि । प्रतिवेदम्‌ । 
पदा०- तु ? शब्द सर्वत्र उपसंहार सिद्धि के लिये 
आया है (हि) निश्चयक़रके ( अङ्गाववद्धाः ) उद्गीयादि 
उपासनाओं का ( शाखासु ) सत्र शाखाओं में उपसंहार होता 
है केवळ ( प्रातिवेदं ) स्व २ शाखा में दी (न) नहीं । 
सं०-ननु, एवं सवत्र उपसंहार करने से पुनरुक्तदोष की 


आपत्ति होगी ! उत्तरः 


मन्त्रादिवहाऽविरोधः ॥५६॥ 

पद ०-मन्त्रादिचत्‌। वा । अविरोधः । 

पदा ०-( मन्त्रादिवत ) मन्त्रादि की भांति (अविरोधः ) 
पुनरक्तदोष नही आसक्ता । 

भाष्य-“वा” शब्द शङ्का की व्यादात्त केलिये आया है, जिस 
प्रकार यज्ञ के अङ्गभूत अन्यश्ञाखागत मंत्रों का दूमरी शाखाओं 
में उपयोग होता है पर पुनरुक्ति नहीं इसी प्रकार शाखान्तगेत 
उपासनाओं का दूभरी शाखा में उपसंहार करने पर भी पुनरुक्त 
दोष की आपत्ति नहीं। 

सं०-ननु, छान्दोग्यगत नारद तथा सनत्कुमार के संवाद 
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में मन, सडुल्प आदे अनेक पदार्थों को उपास्य कथन किया 
हे, इसलिये एक ही परमात्मा को उपास्य मानना ठीक 


नहीं ! उत्तरः 


मू्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि 
दर्शयाति ॥५७॥ 


पद्‌०- भूज! । क्रतुवत । ज्यायस्त्वं । तथा। हि। दर्शयावै। 

पदा०-(क्रतुवत्‌ ) यज्ञ की भांति ( भूञ्नः, ज्यायस्त्वं) 
परमात्मा री सर्वोपरि उपास्य है (हि) क्योंकि ( दीयति, तथा ) 
शास्त्र से ऐसा ही पाया जाता है । 

भाष्य-जिसप्रकार दर्शपोणमासादि यद्ञों में प्रयाजादि 
अपने २ प्रधान याग के उपकारी होते हैं, क्योंकि अङ्गो में सब से 
प्रधान अङ्गी होता हे इसी मकार नारद तथा सनत्कुमार के संवाद 
में भूमा--अह्म ही सर्वोपरि उपास्य अभिमेत है अन्य नहीं, जेसाकि 
“ यो वै भूमा तत्सुखै ” छां० ७।२३ । २-छुखरूप ब्रह्म ही 
जानने तथा उपासना करने योग्य है, इत्यादि वाक्यों में बर्णन 
किया है, उक्त प्रकरण में मन आदिको का वर्णन भूमा=बझ् की 
उपासना का उपकारी है वस्तुतः मन आदि की उपासना में 
तात्पय्यै नही इसका विस्तारपूर्वक वणन “उपनिषदाय्ये भाष्य” 
के द्वितीय भाग में किया गया है जिज्ञासु वहां देखलें। | 

स०-ननु, उपास्य ब्रह्म का अभेद होने से झाण्डिस्य तथा 
दहरादि उपासयें एक ही हैं नाना नहीं ! उचचर+-- 
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~ 
नाना शब्दादमदात्‌ ॥ ५८ ॥ 

पद्‌०-नाना । शब्दादिभेदाव । 

पदा०-( शब्दादिभेदाव ) शब्दभेद से उक्त उपासनार्य 
(नाना) नाना. हैं । 

भाष्य-वेद्‌, उपासीत तथा सक्रतुकुवीत इत्यादि शब्दों का 
भेद पाये जाने से उपास्य ब्रह्म एक होने पर भी शाण्डिल्यादि 
उपासना नाना हैं एक नहीं अथीव जैसे यजति, जुहोति आदि 
क्रियाओं का भेद होने से कर्म का भेद होता है इसी प्रकार 
प्रकरणभेद द्वारा ईश्वरीय गुणा का पृथक २ उपदेश पाये जाने मे 
एक उपास्य होने पर भी उपासना भेद से नाना उपाप्तनाओं के 
होने में कोई बाघा नहीं। 

स०-ननु, दशादि यागों की भांति एक ही पुरुष को सब 
उपासना कत्तव्य हैं अथवा उनका विकल्प है ! उत्तर !-- 


gn ७०१ OH ०० 
विकल्पाजवाशष्टफलत्वातू ॥५९॥ 
पद०- विकल्पः । आविशेष्ठ फलत्वाव । 
पदा०-( अविशेष्टफलत्वाव ) फल का भेद न होने से 
( विकल्प! ) उक्त उपासनाओं का विकल्प है | 
भाष्य-सब उपासनाओं का ईश्वरसाक्षात्कार द्वारा ऐश्वर्य्य 
प्रापिरुप फल समान होने से शाएिडल्यादि उपासनाओं का विकड्य 
है समुचय नहीं अथांद जिसकी जिस उपासना में रुचि हो उसी 
का अनुष्ठान करने से ईश्वर का साक्षात्कार तथा मुक्तिरूप 
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एश्वर्य का लाभ हाता ह, अतएव एक के लिये सब उपासनाओं 
का अनुष्ठान आवश्यक नहीं। 


स०-अव्‌ काम्य उपासनाओं में उक्त नियम का अभाव 
कथन करते हं ;-- 


काम्यास्तु यथाकामं सप्षचीयेरन्नवा 
पूवहेत्वमावात्‌ ॥ ६०॥ 


पदा०-काम्याः। तु। यथाकामं। समुच्चीयेरन । न । 
वा । पूवहेत्वभावाव । 

पदा ०-“तु” शब्द आशङ्का की निर्टाच के लिये आया है, 
(काम्याः) काम्य उपासनाओ का ( यथाकामं ) इच्छानुसार 
( समुच्चीयेरन्‌ ) समुच्चय (वा) अथवा विकल्प होता 
है, क्‍योंकि उनमें ( पूबहेत्वमावात ) फळ की एकता (न) 
नहीं पाई जाती । 

भाष्य-क्राम्य=लोकिक फल देने वाली उपासनाओं का 
समुच्चय वा विकल्प अनुष्ठाता की इच्छा पर निर्भर है 
अथीत्‌ जिमप्रकार पुत्रेष्टि तथा कारीरी आदि यज्ञरूप काम्य कमा 
का अनुष्ठान कर्ता की इच्छा पर निर्भर होता है इसी प्रकार काम्य 
उपामनाओं का अनुएान करना भी उपासक की इच्छानुमार 
जानना चाहिये । 

स०-अब कर्माङ्गभूत उपामनाओं के समुचय तथा बिकल्प 
में चार मूरा ट्रारा पूर्वपक्ष करत हैं ;-- 


अङ्गषु यथाश्रयभावः ॥६१॥ 
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पट्‌०-अङ्गेषु । यथाश्रयभावः । 

पदा०-( अङ्गेषु ) कमांङ्गभूत उद्गीयादि उपासनाओं में 
( यथाश्रयभावः) आश्रय अनुसार ही विधान होता हे । 

भष्य-यष्ठादि कर्मों की अङ्गभूत उद्वीथादि उपासनाओं 
में कर्म विषयक शेषशेषिभाव की भांति समुच्चय मानना ठीक है 
विकल्प नहीं अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रयाजादि सब अङ्ग मिलकर 
अपने अङ्गी हैदीपोर्णमासादि यागों को सम्पादन करते हैं इसी 
प्रकार सब अङ्गोपासना अपनी प्रधान उपासनाओं को सम्पादन 
करती हें, इसलिये सब उपासनाओं का समुचयरूप से अनुष्ठान 
करना चाहिये। | 

सं०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हैं ;-- 

शिष्टेश्च ॥ ६२ ॥ 

पद०-शिष्टे; । च! 

पदा०-(च ) और सब शाखाओं मैं ( शिष्टे! ) समान 
विधि पायेजाने से भी उक्त उपासनाओं का समुच्चय है 
विकल्प नहीं । 

समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 

पद ०-एकप॒द ० । 

पदा०-( समाहाराव ) समाहार से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती हे । 

भाष्य-“ होतृषदनाद्धेवापि दुरुद्रीतमजुसमाह- 
रति ” छा०१। ५। ५-कऋग्वेदियों के प्रणव तथा सामवेद 
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सम्बन्धी उद्गीथ की एकता को जानने वाला उद्गाता यज्ञ में 
उत्पन्न हुई सामगान की अशुद्धि को दूर करता है, इस 
प्रकार होता के स्थान में स्थित होकर होतृकर्म द्वारा 
सामगान की जट को दूर करना “समाहार” कहाता है जिससे 
सिद्ध होता है कि यज्ञानुष्ठान में सब यज्ञ सम्बन्धी उपासमाओं 
का ससुच्चय है बिकल्प नही । 


गुणसाधारण्यश्रुतशच ॥ ६४॥ 

पद्‌ ०-गुणसाधारण्यश्रुतेः । च । 

पदा०-( च ) और ( गुणसाधारण्यश्रृतेः ) गुण की समान 
श्रुति पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-“ तेनेयं त्रयी विद्या वत्तते ओषित्या- 
श्रावयति ” छां० ११ ९=ओंकार भे कग ,यजु तथा साम- 
रूप ज्रयीविद्या प्रच होती है और ओङ्कार का उच्चारण करके 
ही होता, आध्वयु तथा उद्गाता अपने २ होत्रादि कर्मा में महन्त 
होते हैं अन्यथा नहीं,इसादि वाक्यों द्वारा ओङ्कार का उच्चारण 
सब के लिये साधारण कथन किया है इससे भी यही पायाजाता 
हे कि कर्माङ्गमूत उद्गीयादि उपातनाओं का समुच्चय है अथात्‌ 
उक्त उपासनायें चातुहोत्र कमे करने वाळे सभी पुरुषों के 
लिये अनुष्ठेय हैं । 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं !-- 


नवा तत्सहभावाश्रुतेः ॥६९॥ 
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पद्‌०-न । वा । तत्सहभावाश्रुतेः । 
पदा०- वा ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याइत्ति के लिये 
आया है ( तरसहभावाश्रतेः ) ३पातनाओं के युगपद्‌ अनुष्ठान 
कां विघानन पाये जाने से उक्त कथन ( न ) टीक नट्ट । 
भाष्य-जिस प्रकार यज्ञ के अड्“ों का माथ २ अनुष्ठान 
~~ ७2 ७ NN ww 
पायाजाता है वैसे उपासनाओं का नियम न होने से कर्मों के 
साथ समुच्चय मानना ठीक नहीं अर्थात्‌ कर्मा ङ्गभूत उपासनाओं 
के विना भी यागादि कर्मों के अनुष्ठान में कोई दोष नहीं, 
जे = € 
क्यॉकि केवळ कर्म तथा उपासना सहित कर्मानुष्ठान का फलभेद 
है जेसाकि पीछे वर्णन कर आये हे । 
सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :-- 
५ 
दशनाच ॥ १६ ॥ 
पद ०-दशनाव । च। 
~ € ~ 
पदा०-( च ) ओर ( दनात्‌ ) श्रनि मे भी उपामनाओं 
के सह विधान की मिद्धे नहीं होती । 
भाष्य- एवंविद्ध जे म यजमानं मर्जी 
सिनोति विद वं ब्रह्मा यज्ञ यजमानं सर्वाञचः 
ऽभिरक्षति ” छं०४। १७। १८ =उद्गीथ बिद्यात्रित्‌ 


मह्या नामक ऋलिज यज्ञ, यजमान तथा अन्य सव ऋलिजों की 
रक्षा करता है, इस प्रकार एक व्रह्मा के ज्ञान ्रारा सव की रक्षा 


कयन करन से सिद्ध है कि उक्त उपामनाओं का समुच्चय नही 
किन्तु अनुष्ठाता की इच्छा पर समुच्चय वा विकल्प दोनों 


होसक्ते हे । 
इति तृतीयःपादः समाप्तः 
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अथ चतुर्थःपादः प्रारभ्यते 


अत हहश्िख टी 1] 


सं०-अव मुक्ति के साधनों का विस्तारपूर्वक निरुषण करचे 
के लिये इस पाद का आरम्भ करते हुए प्रथम ज्ञान कर्ष का 
समुच्चय कथन करते हैं !--- 

पुरुषा्थों 5तः शब्दादिति बादरायणः॥१॥ 

पद ०-पुरुषार्यः । अतः । शब्दात । इति । बादरायण! | 

पदा०-( अतः ) ज्ञान कर्म के समुच्चय से ( पुरुषार्थ! ) 
योक्षरूप पुरुषार्थ की सिद्धि होती है ( इति, बादराबर$) 
यह बादरायण आचाय्ये का मत है । 

भाष्य-“ तमेव विदित्वाईतिमृत्युगेति ” पजु०१९॥ 
१८-पुरुष परमात्मज्ञान. से मृत्यु का अतिक्रमण छरजाता है 
“ तरित शोकमात्मवित्‌ ” छां० ७।१॥ ३आत्यवेचा 
शोक से पार होजाता हे, इत्यादि बाकयोंमें केवल ज्ञान ही मुक्ति का 
साधन माना है, यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि ज्ञान करभ दोनों 
मिलकर मुक्ति के साधन माने गये हैं.जेसाके तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” 
बृहृदा० ४।५। ९२>ब्राह्मण लोग यज्ञ, दान तथा तप द्वारा 
परमात्मा के जानन की इच्छा करते हैं, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है 


कि बादरायणाचार्थ का यह मत वेदानुकूळ होने से सब वेदिकों 
को उपादेय है । 
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स्मरण रहे कि बेदिकसिद्धान्त में यज्ञादे कर्मों का ज्ञान के 
साथ क्रमसमुच्चय ओर निदिध्यासनरूप कर्म का समसझु- 
चय माना हे । 

स०-अब जमिनि आचाय्ये छ सूत्रो द्वारा उक्त अर्थ मे 
ऐवेपक्ष करते हैंः-- 

० शषत्वात्पुरुष भव eS 

) त्युरुषाथवादो यथान्येष्विति 
४” 
जैमिनिः ॥ २॥ 


पद०-शेषताव । पुरुषार्थवादः । यथा । अन्येषु । इति । 
लिमिनिः । 

पदा०-( इति, जैमिनिः ) जैमिनि आचाय्ये का कथन है कि 
( शेषत्वाद ) कमै का शेष होने से ( पुरुषागेवादः) ज्ञान मोक्ष का 
साधन है ( यथा, अन्येषु ) जैसाकि अन्य छोकिक ६ृष्टान्तों 
से स्पष्ट हे । 

थाष्य-अमिनि आचाय्य का कथन हे कि जिसप्रकार 
छोकिक आहार विहारादि क्रियाओं का ज्ञान अङ्ग है अथोव 
इसर क्रिया की सिद्धि से प्रथम ज्ञान अपोक्षेत होता है पश्चात कत्ता 
अपने ज्ञानद्रारा तत्तव कर्म को सम्पादन करके इृष्टफल को प्राप्त 
होता है, इसी मकार ज्ञान भी यज्ञ तथा निदिध्यासनादि कर्मों 
का अङ्ग होने से मोक्ष का साधन है स्वतः नहीं, इसी आभप्राय 
से छा ८। १५। ९ में वर्णन किया है कि “ स॒ स्वल्वेवं 


वत्तेयन्यावदायुष त्रहालीकमभिसम्पद्यते”-परुष इनदरो 
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का संयम करता हुआ यागादि कमों के अनुष्ठान से अझळोक 
को प्राप्त होता है, इसप्रकार ज्ञान के अनन्तर कर्मानुष्ठान को 
मुक्ति का साधन कथन करने से सिद्ध है कि कर्म ही मुक्ति का 
मुख्य साधन है । 


आचार दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
पद ०-एकपद ० । 
पदा०-( आचारद्शनाव्‌ ) शिष्टाचार से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है । 
भाष्य-“जन को हवे वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे०” 
बृद्ृदा० ३॥ ९ । १-राजा जनक ने बहुत दक्षिणा वाले यश्च से 


ह्य 


परमात्मा का यजन किया, इसादि वाक्यों से सिद्ध है कि शान 


होने पर भी शिष्ट लोग कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, यदि बान. 


स्वतः ही मुक्ति का साधन होता तो उक्त वाकय में शिष्टो का कमा- 
नुष्ठान बर्णन न किया जाता,इससे सिद्ध है कि शाख का तात्पर्य 
कमोनुष्ठान की मुख्यता में है समुचयवाद में नहीं ॥ 

सं०-अब उक्त अर्थ में प्रमाण कथन करते हैं $- 


~ "२ ह 


पदा०-( श्रुत!) श्राते से भी (तत्‌) ऐसा ही पायाजाता है । 
भाष्य-“ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 
क्देव वीम्यवत्तर भवति १२ छान्दो० १। १। १०>जा विद्या 
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पूवक श्रद्धा से कमानुष्ठान करता है वही फलीभूत हाता हे, इसादि 


प्रमाण भी कर्मों की मुख्यता को ही बोधन करते हैं, इसलिये कर्म 
ही मुक्ति का साधन हें । 


समन्तारम्भणात्‌॥ ५ ॥ 

पृद०-एकपद ० । 

पदा०-(समन्तारम्भणाव) समन्तारम्भण=परछोक में विद्या 
तथा कमों का सहायक होना उक्त अर्थ का साधक है । 

भाष्य-“ तुं विद्याकमेणी समन्वारभेते” इद ४। 
४। २-विद्या तथा कर्म दोनों ही परलोक में जीवात्मा के सहा- 
यक होते हैं, इसादि वाक्यों में कथन किये हुए समन्बारम्भण से 
सिद्ध है कि विद्या=ज्ञान कमों का अङ्ग है। 


तहतो विधानात्‌ । ६ । 

पद ०-तद्रतः । विधानाव । 

पदा०-( तद्वतः ) विद्वान के लिये (विधानात ) कर्मों का 
विधान पायेजाने से ज्ञान स्त्रतन्त्रतया मुक्ति का साधन नहीं। 

नयभानद् । ७ । 

पद०-नियमाव । च। | 

पदा०-(च) और (नियमात्‌ ) यात्रदायुष कर्मानुष्ठान का 
नियम पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती दै । 

भाष्य-“कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतकसमाः” 
यजु ४० । २-पुरुष यावदायुष कर्म करता हुआ ही सोवध 
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पर्यन्त जीने की इच्छा करे, ऐसा करने बाला कदापे पाप में 

लिपायमान नहीं होता, इसादि कमीनुष्ठान के नियम से स्पष्ट है 

कि विद्या कर्म का अङ्ग हे और अङ्ग होने से सुक्तरूप फल 

के उत्पादन करन में मुख्य न होने के कारण सिद्ध है कि कर्म ही 

मुक्ति का साधन ह । 

सं०-अव उक्त पूत्रपक्ष का समाधान करते हैं !- 


अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यवं 
तहशनात्‌ । < । 


पद०-अधिकोषेदक्षाव | तु । वादरायणस्य। एवं। तदइर्शनात्‌ । 
पदा०-(बादरायणस्य) वादरायणाचाय्ये का कथन है कि 
( अधिक्रोपदेशात्‌ ) अधिक उपदेश पायेजाने से ज्ञान कर्मों का 
अङ्ग नहीं, क्योंकि ( एवं, तदशनाव ) श्रत से ऐसा ही पाया 


जाता है । 
भाष्य-महर्षि व्यास का कथन है कि यज्ञादे कर्मों की 


अपेक्षा ज्ञान परमात्मसाक्षात्कार में साक्षात्साधन है कमै नहीं, 
इसलिये उसको यज्ञाद्‌ कर्मो का अङ्ग कथन करना ठीक नहीं, 
इसी अभिप्राय से यजु ३१। १८ में वर्णन किया है कि 
“ तुमेव विदित्वातिमृत्युमेति ११--पुरुप परमात्मसाक्षात्कार 
से ही जन्ममरणात्मक बन्धन से रहित होजाता है, और 
४ परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत ” 
छां० ८ । १२। ३=पुरुष परब्रह्म को प्राप्त होकर ही अपने 
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शुद्ध स्वरूप से सम्पन्न होता दे, इससे सिद्ध हे कि यज्ञादि कमों 


NX 


की अपेक्षा प्रधान होने से ज्ञान कर्मा का अङ्ग नहीं । 
तात्पय्ये यह है कि ज्ञान तथा कर्म दोनों मिलकर ही मुक्ति 
के साधन होते हें, जेसाक्रि प्रथम सूत्र में वणन किया गया 
है, ओर जो स्वामी शङ्कराचार्य “आधिकोपदेश” पद के 
अथे मे जीव का ब्रह्म होना सिद्ध करते हुए ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान में 
) कर्मों की अपेक्षा का सवथा अभाव कथन करते हैं वह इसलिये 
ठीक नहीं कि “ यज्ञेन दानेन ” बृहदा" ४ । ५। ९२ 
इत्यादि वाक्य ज्ञान को कमेसापेक्ष प्रतिपादन करते हैं सर्वथा 
निरपेक्ष नहीं, अद्वेतवादी आचार्य का अभिमाय यह है कि 
तस्वज्ञान मिथ्याज्ञान का निवत्तक होता है, इस नियम के अनुसार 


~ 


कम ससाररूप [मथ्या बन्ध क [नवत्तक नहा हांसक्त, क्योंकि 


च्य [ 


रज्जुसपांदि मिथ्या पदाथा की निटात्त के लिये किसी कमोनुष्ठान 


की आवश्यकता नहीं देखी जाती किन्तु आधिष्ठानभूत रज्जु का 


aS 


साक्षात्कार ही सपं निटात्त के लिये अपेक्षित होता है, उनका 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जब संसार में सुखदुःख की विचि- 


oS 


त्ता तथा सुखप्राप्ति ओर दुःखनिहत्ति के लिये जीवों का व्या- 
Nw ~ ~ 


पृत होना प्रत्यक्ष देखा जाता हे फिर उसका मिथ्या क्यॉकर 
माना जाय ! ओर नाही उसके मिथ्या होने में कोई प्रमाण वा 
तको उपलब्ध होता है, इसलिये बह्मालेकत्वज्ञान को बाधक 


मानकर कर्मों का खण्डन करना ठीक नहीं, दूसरी बात यह है के 
“वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्ववत्‌”न° छ०१४। २६ इस 
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सुन्न के भाष्य में स्वामी शं० चा० जी ने स्वयं लिखा है कि 
“अपेक्षते च विद्या सवोण्याश्रमकर्मोणि नात्यन्तम- 
नपेक्षेव ”=विधा=त्रह्मज्ञान अपनी उत्पत्ति के लिये सब आश्रम 
कमी की अपेक्षा रखता है अथात्‌ ब्रह्मापि के लिये ज्ञान 
सथा कर्मनिरपेक्ष नदी, इस प्रकार जब अद्वेतविद्याचायय स्वये 
ज्ञान में कमी की अपेक्षा कथन करते हैं फिर न जाने उनके अनु- 
यायी किस बढ से ज्ञान को कर्मनिरपेक्ष मानते हैं, अधिक क्या 
मायावादियों का ज्ञान से कमी का नाश तथा ज्ञान को कर्मनिरपेक्ष 


मानना कदळीस्तस्भवत्‌ निस्सार प्रतीत होता है । 


स्‌०-अब ज्ञान कमै का समुच्चय कथन करते हैँ।-- 


र 
तुल्यन्तु दशनम्‌ ॥९॥ 

पद्‌ ०-तुल्य । तु । दशनम्‌ । 

पदा०-( तु) निश्चयक्ररक ( दशन ) ज्ञान तथा कमं का 
वर्णन ( तुल्यं ) समान इ। 

भाष्य-मुक्ति के लिये ज्ञान तथा कर्म दोनों का सहकारी 
होना समान पाया जाता है, जेसाकि प्रथम सूत्र में बणन किया 
है, इसलिये उक्त दोनों का समभमुचय मानना ही ठीक हे क्रमस- 
मुचय नहीं। | 

सं०-ननु, शुक्तिरजत के समान प्रपञ्चकूप बन्ध मिथ्या 
होने से उसका ज्ञान द्वारा वाथ होना ही पुरुपा्थ है ! उत्तरः-- 


सावात्रका ॥ 1०॥ 
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पद्‌ >-एकपद ० । 
पदा[०-( असावेत्रिकी ) जिसकी ज्ञानद्वारा निरात्ति हो बही 
पुरुषार्थ होता हे यह अव्यभिचारी नियम नही । 
भाष्य-यह अव्यभिचारी नियम नहीं कि ज्ञान मिथ्या का 
निवत्तेंक होकर ही पुरुषार्थ होता है अन्यथा नहीं अथोव 
श्रमस्थळ में उक्त नियम के होने पर भी सत्य पदार्थों में यह 
नियम व्यभिचारी होजाता है, और जगत सत्यरूप है जैसाकि 
) “ आरस्भणाधिकरण ” में प्रतिपादन कर आये हैं, इसलिये केवळ 
“जान से मुक्ति न मानकर ज्ञान कम दोनों को मुक्ति का साधन 
मानना ही समीचीन है। 
सं०-अब ज्ञान कम का आंशिक फलभेद कथन करते हैं;-- 


विभागः शतवत ॥ ११॥ 


पद०-विभाग! । शतवत । 

पदा०-( शतवव ) शत की भांति ( विभागः.) ज्ञानं तथा 
कर्मों का फल्भद है। 

भाष्य-जिसमकार किसी ने कहा कि इन दोनों को सौ 
रुपये दे दो, इस वाक्य को सुनकर श्रोता दोनों को पचास २ 
रुपये बांट देता है इसी मकार बृह०४।४। २ में कथन किये हुए एक 
ही वाक्य से बिद्या तथा कर्म का आंशिक फलभेद पायाजाता है 
अर्थात्‌ अपहतपाप्मादि धर्मों का धारण करना निदिध्यासनरूप कर्य 
का फल ओर आनन्दानुभव त्रझज्ञान का फल है, इसमकार आं- 
शिक फलभेद होने पर भी दोनों मिलकर ही मुक्ति के साधन हैं 


एक २ नहीं। 


Fe « > 
25 50 


है ०१ 
टर ९०. २० 
जड 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FS 5 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808100 
तृता याध्याये-चतुर्थः पादः ४७१, 

तात्पर्यं यह हे कि तद्धमेतापत्तिरुप मुक्ति निदिध्यासनरूप 
कर्म के विना नहीं होसक्ती ओर कर्मों का होना विद्या के विना 
सम्भव नहीं, इसलिये दो चक्रों द्वारा रथगति की भांति दोनों 
मिलकर ही मुक्ति के साधन हैं, इसका विशेष विचार ब्र० सू० 
४। ४ । ५ में किया गया है, इसलिये यहां बिस्तार की आवश्य- 
कता नहीं । 

स०-अब मुक्तिरूप फल के लिये वेदाध्ययन का उपयोग 
कथन करते हैं :- 

अध्ययनमात्रवतः ॥१२॥ 


पद्‌ ०-एकपद्‌ ०- 

पदा ०-( अध्ययनमात्रवतः ) विधिपूर्वक वेदाध्ययन करने 
वाले पुरुष ही मुक्त होते हैं अन्य नहीं । 

स०-अब सुक्तिरूप फल में ज्ञान कर्म की समता कथन 
करते हैं :- 

नाविशेषात्‌ । १३ । 

पद॒०-न । अविशेषात्‌ । 

पद ०-(अविशेषात)दोनों मिलकर मुक्तिरूप फल का साधक 
होने से ज्ञान तथा कमै का विशेष भेद (न) नहीं। 

सं०-अब अर्थवाद से ज्ञान की मुख्यता कथन करते हैं १- 


स्तुतयेऽनुमतिवा । १४। 
पद्‌ ०-स्तुतये । अनुमति: | वा । 
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पदा ०-(वा) निइचयकरके (स्तुतये) अर्थवाद से (अनुमतिः) 
ज्ञान की मुख्यता का कथन हे । 
भाष्य-“ नहि ज्ञानेन सहर्श पवित्रमिह विद्यते” 
गो० ४। ३८-ज्ञान के सहश कोई पवित्र पदार्थ नहीं, इत्यादि 
वाक्या में ज्ञान की मुख्यता का कथन अर्थवाद मात्र है अथीत 
जिज्ञासु की रुचि बढ़ाने के लिये ज्ञान को सर्वोपारे पचित्र 
कथन किया है कर्मानुष्ठान की अपेक्षा सथा उत्कृष्ट नहीं॥ 
) सं०-अब उक्त अर्थ में अन्य आचायों का मत कथन करते हैं;- 


कामकारेण चेके । १५ । 
पद०-कामकारेण । च। एके | 
षदा०-( च) और ( एके ) कई एक आचायय (कामकारेण) 
सकाम कमा की अपेक्षा ज्ञान को मुख्य कथन करते दें । 
भाष्य-कई एक आचाय्यों का कथन है कि सकामकमों की 
अपेक्षा ज्ञान सर्वोपरि हैं अर्थात्‌ सकाम कमै मुक्ति के साधन नहीं 
किन्तु निष्काम कर्म तथा ज्ञानयोग यह दोनों ही मुक्ति के साधन हैं, 
जञैत्ताकि गी०५। «में वर्णन किया है कि“ यत्सांख्यैः प्राप्यते 
स्थानं तद्योगेरापे गम्यते ”=जिम स्थान को ज्ञानी प्राप्त 
होते हैं कमीजन भी उसी पद के अधिकारी हैं, यदि ज्ञान की 
अपेक्षा कर्मा को सर्वथा निकृष्ठ कथन करने का आभिप्राय होता तो 
| उक्त वाक्य में ह्ञानकमे की समता कदापि वर्णन कीजाती और 
. नही “कुवेन्नेवेह कमाणि जिजीविषेच्छतर समाः ” 
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यजु० ४० ।२=वेदिक कमा का अनुष्ठान करता हुआ सो वर्ष 
पर्यन्त जीने की इच्छा करे, इत्यादि वाक्यों से कमा की अब- 
इयकसेव्यता का विधान पायाजाता पर उक्त कर्मवाधे के पाये 
जाने मे सिद्ध है कि ज्ञान कर्म दोनों मुक्ति के साधन हैं ओर 
सकाम कर्मों की आरेशा ज्ञान मुख्य हे निष्काम कमों की 
अपेक्षा से नहीं । 

से ०-अब सकाम कर्मों का ज्ञान मे बाध कथन करते हैं 

उपमहंश्र ॥ १६ ॥ 

पद ०-उपमर्द । च । 

पदा०-( च) ओर ज्ञान से ( उपमई ) सकामकर्मों का 
बाघ होजाता हे । 

माष्प- अनाश्रितः कमैफछं कार्य्ये कर्म कशेति 
यः ” गी० ५ ।१०८ फळ की इच्छा से रहित होकर 
ईश्वरापण बुद्धि से कम करने वाला पुरुष जळ में कमल की भांति 
पाप कम! से िपायमान नहीं होता, इसादि प्रमाणां द्वारा निष्काम 
क्रों की उपादेयता पाये जाने से सिद्ध हे कि ज्ञानोत्तर काल में 
सकाम कमा का वाध होजाता है निष्काम कमा का नहीं । 

स०-अः नोक ब्रह्मचारी के लिय ग्ररस्थ सम्बन्धी 
कर्मा का अभाव कथन करते हैं -- 


उध्वेरेतःसु च शब्दे हि॥ १७॥ 


पद्‌ ०-ऊब्तरेतःसु । च । शब्दे । हि । 
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पदा०-( हि) निश्चयकरके ( ऊध्वरतःसु ) नैष्ठिक ब्रहम- 
चारियों के लिये ग्रृदस्थ कर्म का विधान नहीं (च) क्योंकि 
( शब्द ) शब्द प्रमाण से ऐसा ही पायाजाता ह्‌। 


भाष्य- ४६ पर न यक को जु ) 
तपः श्रद्ध य ह्यपवसन्त्यरण्ये ” मुं० ९। 
३११ --जा ब्रह्मचारी निरन्तर बन में रहकर तप तथा श्रद्धा का . 
अनुष्ठान करते हैं वह | | 
नु ह बढ उत्तरायण मागे द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त 
“~ टेल ¢ NN ७८ ~ ~ 
होते है, इसाद वाक्या से सिद्ध हे कि नेष्ठिक ब्रह्मचारियों के 
लिये निरन्तर ब्रह्मचय्यरूप तप का विधान है गृहस्थ सम्बन्धी 
कमा का नही। 
स०-अब उक्त अर्थ में जेभिनि आचार्य का मत कथन 
करते हेः:- 


Lam 


परामरी जेमिंनिरचोदना चापवदाति हि। १८ 


पद०-परामर्श । जैमिनिं! अचोदना । च । अपत्रदति । हि । 

पदा०-( जमिनिः ) जमिनिं आचार्य्य ( परामर्श ) उर्ध्येरे- 

तस आश्रमों का अनुवादमात्र मानते हैं ( हिं ) क्योंकि ( अचो- 
दना ) उक्त आश्रमों की विधि उपछब्ध नहीं होती ( च ) और 
(अपवदति) शास्त्र में क्रमों के साग का अपवाद पायाजाता है । 
भाष्य-जेमिनि आचार्य्य का कथन है कि “ त्रयोधर्म- 
स्कन्धाः ” छां२।२३। ९-यज्ञ दानतथा स्वाध्याय यह तीन 
धर्म के स्कन्ध हें विधि नहीं.इत्यादि वाको में नेप्निक ब्रह्मचर्य दि 
आश्रमा का अनुवादमात्र है विधि नहीं, क्योंकि उनमें कोई बिधि 
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बाधक “लिङ” आदि प्रय वाला पद उपलब्ध नहीं होता ओर जो 
° hn MAN oS ० 9 १२= ~ 
५ ज्रह्मसस्थोऽस्तत्वमेति ” छा०२। २। १२-अह्मान् 
अमृत को प्राप्त होता है, इुसादि वाक्यो से ब्रह्मबेत्ता का अमृत 
होना कथन किया हे उसका गशहस्थकृमपरायण होकर ब्रह्मनिष्ठ 
में तात्पर्य हे, इसी अभिप्राय से तेि० ९। ९९ में वणेन किया 
¢ | च चर eNO 0७ शट 
हे कि “ वीरहा वे एष देवानां योऽरिनशुद्वासयते 
अग्निहोत्रादि कर्मा का साग करने वाळा देवताओं का ब(रहा=शाड 
होता है,इसादि बाकयों में कर्मयाग करने वाले की निन्दा की दै, 
इसलिये एक शृहस्याश्रम ही मुख्य होने से शष का अलुवादमान 
जानना चाहिये । 


सः-अत्र उक्त अथ म बादरायणाचाय्य का मत कथन 
~ रे, 
करत ह्‌ 


| च 
~ ७ ८ 
अनुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्रुतः ॥१९॥ 
 पद०-अनुष्ठेथ । वादरायण: । साम्यश्चुतेः । 
पदा ०-(माम्यश्चतेः) श्रुति की समानता पाये जाने से यथा- 
धिकार ( अनुष्ठये ) सत्र आश्रमों के कम अनुष्ठान करन यास्य 
( बादरायणः ) यह बादरायण आचाय्य का मत इ | 
भाष्य-त्रादरायणाचार्ये यह मानते हैं कि यजु? ४०। २ 
> € 
में कथन किये अनुमार याददायुप कर्मा का अनुष्ठान कतव्य ह 
अर्थात मुमुक्ष पुरुष को यथाधिकार सव आश्रमो का अनुप्रांन 
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५७६ 
कत्तेज्य है, इसलिये केवल गृहस्थाश्रम कों मुख्य मानकर शेष 
का अपवाद कथन करना ठीक नहीं, क्यांकि अपनी २ कक्षा सें 

सभी उपादेय हैं । | 

) स०-अब उक्त अर्थ की पुष्टि में दृष्टान्त कथन करते हैं।-- 

विधिवांधारणेवत्‌ ॥२०॥ 

पद्‌?-बिधि; । वा । धारणवव । 
पदा०-(धारणवव) धारण की भांति (विधिः) सब आश्रमां 
के लिये कमोनुष्ठान का विधान हे । 
भाष्य-“वा” शब्द सिद्धान्त के वोधनार्थ आया है, 
“अधस्तात्समिधं धारयन्‌ 'र्‍मेतामिहोत्र में नाचे की 
आर समिधा धारण करता हुआ इतिः प्रदान करे,इस वाकय द्वारा 
जिसप्रकार अन्त्याष्टे संस्कार में सवके लिये समिधाओं का 
धारण करना समान है इसी प्रकार “ कुमेन्नेवेह ” इत्यादि 
वाक्यों में विधान किया हुआ कर्तव्य भी सत्र के लिये समानरूप 
से कत्तव्य है किसी एक ही आश्रप्र के लिये नहीं, इसी अभिप्राय 
से वर्णन किया है कि 
नियतं कुरु कर्मं कर्मज्यायोह्यकमणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्म णः ॥ 
गी० २। ८ 
अर्थ-ह अजुन! कर्मा का कदापि त्याग नहीं करना चाहिये 
क्योंकि त्याग की अपेक्षा अनुष्ठान करने से पुरुषको उत्तम फल 
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की प्राप्ति होती है, इसलिये कर्मा का अनुष्ठान करना मनुष्यमान्र 
का कर्तव्य है । 

स०-ननु, छां० १।१। ३ में उद्गीथ को रसतम कथन 
किया है, इससे ब्रह्म से भिन्न अन्य उपास्य की सिद्धि होती 
है ! उत्तरः 


स्तुतिमात्रमुपादानादितिचेन्नापवत्वात्‌।२१ 


पद्‌ ०-स्तुतिमात्र । उपादानात्‌ । इति । चेत्‌ । न। 
अपूर्वत्वात्‌ । र 

पदा०-( स्तुतिमात्रं, उपादानाद्‌ ) रसतम कथन करन से 
ब्रह्म से भिन्न उपास्य की सिद्धि होती है (चेव) यदि (शति) ऐसा 
कहाजाय तो(न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अपूर्वत्वाव ) उक्त कथन 
में अपूर्वता पाई जाती है । 


माष्य-“ एषां भृतानां पृथिवी रसः छा? ९ ९। ` 
३=इन भूतों का पिवी रस है, इत्यादि वाक्यों से उचरोचर 
पृथिवी तथा जळ आदि को रस कथन करत हुए जो उद्गीय को 
रसतम कथन किया है इससे ब्रझाभिन्न उपास्य इसलिये सिद्ध नहीं 
होता कि उक्त शब्द से ओंकार पद वाच्य परमात्मा ही उपास्य 
अभिमेत है परमात्मभिन्न देवातान्तर नहीं, यदि परमात्मा से भिन्न 
कोई अन्य एथित्री आदि देववा उपास्य होता तो उद्टीथरूप 
से ब्रह्म को सबका “ रतम ” कथन न किया जाता, उक्त कथन 
से सिद्ध हे कि परमात्मा से भिन्न को उपास्य मानना ठीक नहीं, 
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i 0. ९ ११ जे 
इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “ उपानेषदाय्यमाष्य ॐ 
द्विवीयभाग में किया गया है विशेषाभिलापी वहां देखछ। 


® ew AN 


स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते ह: 


मावशब्दाच ॥ २२॥ 
पद०-भावशब्दात । च। 
पदा०--( च ) ओर (भावशब्दात) उपामनात्रोधक शब्दों से 
भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती दै । 
भाष्प-“ उट्रीथसुपासीत छा" \। ९ । १=उद्गीथ= 
प्रणव पद वाच्यः नेभे की उपासना करे, इस वाकय से स्पष्ट हैँ कि 
इस प्रकरण में ब्रह्म ही उपास्यरूपत्वेन आभिमेन है अन्य देवता नही, 
क्योंकि सवोपारे रमतम होना ब्रह्म मे भिन्न अन्य किती पदाथे में नहीं 
घट पक्ता, इसलिये उक्त स्तुतिमात्र से ब्रह्मातिरिक्त अन्य उपास्यदेव 
की सिद्धि करना वादी का साइसमात् है । 
स०-अब औपनिपद्‌ गाथाओं को विद्या की स्वुतिरूप 
कथन करने के लिये “पारिपयाधिकरण” का प्रारम्भ करते हैं।-- 


पारिपुवार्था इति चेन्न बिशेपितत्वात्‌॥२२॥ 


पद? _पारिपुवार्था! । इति | चेद्‌ | न। विशेगतलात । 


पदा ०-( पारिपुवार्था ) ओपनिपद आख्यान पारित कम 
के अङ्ग है (चेव) यदि (इति ) ऐसा कदाजाय ता (न ) ठीक 
~ € चे 
नही क्योंकि इस में (विशेषिवलाव ) पाइ जाती है । 
१ 
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भाष्य-अदवमेध यज्ञ में सपारेवार राजाके श्रवण करने योग्य 
कथाओं का नाम “पारिुव” कै जेसाकि, “अश्वमेधे पुश्षादै 
परिशताय राक्षे पारिप्ळवमाचक्षीत ” शत० १३। ४ । 
३ । ३=अश्वमेध यज्ञ में पुत्रादिभस्वन्धियों से परिहत राजा को 
पारिएग=्गाथामे सुनाये, यह कथन करके फिर कहा है कि 
` सवाण्याख्यानानिपारिप्लवे ”-पारिष्त संज्ञक कमै में 
सव आख्पाना को घुनावे, उक्त वाक्यगत निरवधिक “सर्व” शब्द 
के प्रयोग से यह सन्देह होता हे कि जनक,याज्ञवल्क्य तथा इन्द्र, 
प्रतदन आदि सभी आख्यायिकाओं का प्रयोग करना आवश्यक 


हैअथवा किसी.एक आख्यायिका के प्रयोग की विधि है! इस सन्देइ 
की निदत्त इस. प्रकार कीगई है कि पारिषत प्रकरण में जिन मनु 
आदि महाँपयों की गाथाओं का सम्बन्ध आया है उन्हीं के सुनने का 

विधानहे आख्यानमात्र का नहीं,इसलिये“यातुवसयस्यदेमार्य्य 
बभूवतुः बृइदा० ४। ६ । *-याज्ञवल्क्य की दो खियें थीं 
इत्यादि गाथाये ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिये हें उक्त कर्म के 
अङ्ग नहीं, यदी मानना समीचीन है । 


स॑०-अव उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैँ: 


तथाचेकवाक्यतोपबन्धात्‌॥२४॥ 


पद ०-तथा । च । एकवाक्यतोपबन्धात्‌ । 
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बुदा०-( च ) ओर (एकवाक्यतोपबन्धाव) ध्या स 
दं एकवाक्यता पाये जाने से भी ( तथा ) उक्त अर्थं की सिद्धि 
होती है नेत, 

आष्य-“ याङ्नवल्कयस्य दे भार्ये ” शसा वाय 
की ब्रह्माद्या मकरण के साथ सङ्गति पाये जान स (सख है कि 
सभी. औपनिषद गाथाये कमे के अङ्ग नही, यांदे सब गाथा] 
उक्त कर्मा का अङ्ग होती तो उनकी पारिएव प्रकरण क॑ साथ 
अबइय एकवाक्यता पाईजाती पर ऐसा न होने से उनका स्वतन्न 
विद्या की स्तुति का देतु मानना ही ठीक है। 


स्‌०-ननु, सु० * । ९।७ में यज्ञरुप- कमा को अहढ>अल्प 
कळ बाळा कथन किया है, इसलिये ज्ञान कर्म का समुचय टाक 
नहीं ? उत्तर ! 


आत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २५॥ 
पद्द०-अत; । एव । च अग्नीन्धनाद्यनपत्ना | 
पदा०-( च ) निश्चयकरके ( अतः, एव ) यज्ञादि कर्मों 
का सभुचय न हान के कारण ( अग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ) सुक्त 
के छिये अग्निहोत्रादि कमो की साक्षात अपक्षा नह! । 
आव्य-” प्लवा ह्यतेऽहदायज्ञरूपाः / प १1२ । 
=निञ्चय करके यञ्चादि कम साफिर्प फळ क साक्षात साधन 
न होने से अश हें; इत्यादे वाक्या का ज्ञान कम सम्बन्धी समु 
खय के निषेध म॑ वीप महीं किन्तु वह मुक्ति का साक्षात्माधन 
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न होने से अहठ हैं, यदि उनके निषेध में तात्पर्य होता तो यजु० 
४० । २ में यावदायुष कर्मानुष्ठान की विधि. कदापिन पाई. 
जाती, जेसाकि कई एक स्थळों में पीछे वर्णन कर आगे हैं, 
और नाही गी० ९८ । ५ में यह बन किया जाता कि 
'यक्षादांन तपःकम न त्याज्य कायमंव तत्‌ । 
यज्ञोदानं तपश्चेव पावनानिमनीषिणाम्‌ ॥ 
अर्थ-यज्ञ. दान और तप का कदापि त्याग न करे,कयोंकि 
यह मनुष्य जीवन को पवित्र करते हैं, इससे सिद्ध है कि सुण्ड- 
कोपनिषदू के उक्त वाक्य का कमेससुचय के निषेश में 
वात्पय्य नहीं । 
स०-अदइ उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्फुट करते हैः 
6 ० घ्‌ >..." 
संवापक्षा च॑ शीदशुतब्दवतू ॥ ९६॥ 
पद ०-प्रवपिक्षा । च । यज्ञा दिश्रुतेः । अश्ववव्‌ । 
पदा०-(च) और (अश्ववद्‌) अश्व की भांति आत्मविद्या 
में ( सर्वांपेक्षा) सब वेदिक कर्मा की अपेक्षा है, क्योंकि 
( यज्ञादिश्रतेः) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है । 
भाष्य-जिसमकार अश्वार्थी पुरुष को यथाभिछषित देश 
की प्राप्ति के लिये अच की अपेक्षा होती है इसी प्रकार मुमुक्ष 
पुरुष को सब बैदिक कर्मों के अनुष्ठान की अपेक्षा है, क्योंकि 
यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होसक्ती, 
जेताके बृहृदा? ४। ४। २२भें वर्णन किया रै कि सुमुक्ष पुरुष 
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ब्रास के लिये वेदाध्ययन तथा यज्ञादि कमा का अनुष्ठान करे, 
इत प्रकार यज्ञादि कर्मा के निषेध में शास्त्र का दात्पय्य न होने 
से सिद्ध है कि वेदिककर्मों का अनुष्ठान मनुष्यमात्र का कत्तव्य है । 


सं०-अब मुक्ति के शमदमादि साधनों का कथन करते हैं:-- 
शम्रदमादुपेतःस्यात्तथापि तु तदिधेस्तद 
इत्या तेषामवइ्याइषेयत्वात्‌ ॥२७॥ 


पद्‌०-शामदंमाद्ययेत? । स्यात्‌ । तथा । अपि तु । तद्विधेः । 
तदङ्गतया । तेषाम्‌ । अवद्यानुष्ठयत्वात। | 
पदा ०-( तथा, अपि ) मुसुक्ष पुरुष अवश्य ही (शमदमा- 
द्युपेत!) शमदमादि साधन सम्पन्न ( स्यात्‌ ) हो,क्योंकि (तद्विधेः ) 
उनकी विधि पाईं जाती हे (तु) ओर (तदङ्गतया ) युक्ति का. 
अङ्ग होने से (तेषां) उनका ( अवद्यानुठ्ठेयत्वात ) अनुष्ठान 
आव्यक है । 
माष्य-तस्मादेवं विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितोभूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यातै ” बृइदा० ४। 
४।२३=दम=मन का निरोध, दम-इन्द्रियों का निरोध आदि 
 साघनां से सम्पन्न हुआ परमात्मा का दर्शन करे, इत्यादि वाक्यों 
में दाम दमादि साधनों की विधि पाये जाने ओर इनके अनुष्ठान 
बिना मुक्ति का अधिकारी न ोसने से सिद्ध है कि मुक्ति का 
अभिडाषी पुरुष उक्त ,साधनों का अवश्य अनुष्ठान करे, यहां 
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४ शुप्तदमाद्युपेत ” पद से सर्कार ने स्वयं स्पष्ठ कर दिया 
कि जान कर्म का सपुच्वय ही मोक्ष का साजन इ,इसी अभिप्राय 
से बृहदा० ४ | ४। २१ में वर्णन किया है कि विवेकी पुरुष 
निद्ध्यासनरूए कप तें परमात्मा का साक्षात्कार करे, यदि 
सूत्रकार को कर्मों का ममुच्चय इ४ ग होता तो शमादि साधनों 
की उपादेयता वर्णन न कीजाती आर नाही उक्त वाक्य में 
उनकी विधि का विधान किया जाता पर एरा न होने से सिद्ध 
है कि शमादि साधनरूप कमै सुक्ति के अङ्ग हें, खस्थ शमादि 
पद्‌ अष्टाङ्गयोग का उपलक्षण हे जिमका वर्णन“योगाग्यगाष्य” 
में भे प्रकार किया गया हैं ; 
स्मरण रहे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाप्र तथा प्रत्वा- 
हार यह पाँच बहिरङ्ग ओर धारणा, ध्यान, सपाधि यह वीन 
अन्तरङ्ग साधन हैं, इन साधनों से सम्पन्न पुरुष समाधि की 
सम्प्रज्ञात अवस्था को लाभ करता है, जिममें इश्वर के सत्यादि 
गुणों की ध्यानरूप दात्ति वमी रती दै उसको “ सम्प्र्ञात 
समाधि ” कहते हैं, उक ममाि के इढ़ अभ्यास से योगी सब 
दृक्तियों की लयरूप अमम्पज्ञात समाधि का लाभ करवाई 
जिसमें एकमात्र ईच के साख का अत्रभास होने के कारण 
अविद्यादि दोषों से रहित होकर जीव अपने शुद्धस्वरूप को माह 
. होता है, जसाकि “ परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेनरूपेणाभि 
निष्पद्यते ”=शवरष्प परमज्योते को प्राप्त होकर निमेछ हुआ 
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जीव स्वस्वरूप से स्थित होता है, इत्यादि वाक्यों में स्पछ है. जीय 

की यही अबस्था “ जीबन्ुक्ते ” कहाती है, फिर देहत्याग के 

अनन्तर केवल्यसुक्ति को प्राप्त हुआ जीव स्वस्वरूप से ही परमात्मा 

` के आनन्द को अनुभव करता और उसके अपहतपाप्मादे घमं 
को धारण करके शुद्ध होजाता है। 

 नतु-अद्ठतवाद कीं भांति सिद्धान्त में अष्टाङ्गयोग ईश्वर 

साक्षात्कार की उत्पात्त का हेतु ओर इश्वर का साक्षात्कार युक्ति 


NN क 


का साक्षात साधन होने से ज्ञानकम का समुच्चय कथन करना ठीक 
नहीं ! उत्तर-आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञान से भिन्न कोई पदार्थ नहीं 

किन्तुनिदिध्यासनरूप प्रसय ही ईश्वर साक्षात्कार कहाता है आरे . 
वह क्रियारूप होने से समुक्चयवाद में कोई दोष नहीं,इसी भाव से 

खा०“रामानुज” का कथन है कि “ मोक्षसाधनतया पेदा- 

न्तैविहितं ज्ञानं ध्यानोपासनादि शब्दवाच्यस्‌ "श्री 
भा०-्वेदान्त प्रतिपादित मोक्ष का साधनभूत ज्ञान ही ध्यान, 
उपासना तथा निदिध्यामनादि शाब्दो: से व्यवहृत होता है, 
औरं इसी आशय को गी० ५। ५ में यों स्फुट किया है किः- 
यत्सांख्येः प्राप्पते स्थानं तथोगेरपि गम्यते । 

- ` एकं सांख्यं च योगं च यःपश्यति स पश्यति । 
-  अधै-जिस मोक्ष को ज्ञानी प्राप्त- होते हैं उसी को कर्म 
योगी कर्मानुष्ठान से लाभ करते हें इस प्रकार हान 
तथा क्प को फलबप मे एक जानने वाला पुरुष 
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तत्ववेक्षा कहाता है, इस्रादि प्रमाणों से स्पष्ट दे कि वैदिक 
सिद्धान्त में शानकर्म का समुद्य ही अभिमेत है अद्वेववादियों की 
ति ज्ञानयात्र को मोक्ष का साधन मानना ठीक नहीं । 
सं०-अब योगी के लिये आपत्काळ में खानपानविषयक 
यथेय्छाचार की अनुज्ञा कथन करते. ह !- 
सवोन्नाइुमातिइच प्राणात्यये 
तहृशनात्‌ ॥ २८ 
पद ०-सर्दाज्ञानुपतिः । च। पाणासये । तदशनाठ । 
पदा०-(च) निश्चयकरके योगी के ( भाणासये ) भाण- 
नाश काल में ( सर्वान्नालुमतिः ) सब अन्नों के भक्षण की आहा 
है, क्योंकि ( तदशनाव ) अति मे ऐमा ही पाया जाता है । 
भाष्य-“न्‌ ह वा एवॉर्वादे किञ्चनानन्नं सवति” 
छां००। २। १=निश्चयकरक भाणविद्याविद योगी के लिये 
कोई पदाथ अनन्न-अभक्ष्य नही. अथान वह उत्तम अधम सब क्के 
अन्न का अधिकारी है, इयादि वाक्या में अन्नपात की अनुमति 
पायेजाने से सिद्ध हैं कि आपत्ताल में ऊच नीच के अन्न का 
भक्षण करने से योगी दोप का भागी नहीं होता, जेतताकि 
क्षुपानिमिच्तक प्राणनाशकाल उपस्थित होने पर चाक्रायण 
ऋषि हस्विपक-महाबत वे. ३(खच्छए कुल्माष खाने पर किसी 
दोष के भागी नहीं बने, इसका बिस्तारपूर्वक बर्णन 
४ उपनिषदास्येभाष्य ” के द्वितीय भाग में किये जाने से 
यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 
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सं०-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं !--- 


अबाधाच्च ॥ २९॥ 
पद्‌ ०-अवाधात्‌ । च । 
पृदा०-( च ) ओर ( अबाधात ) योगी के सामर्थ्य का 
बाघ न पायेजाने से भी उक्त अर्थ को मिद्ध होती है । 
भाष्य-योगानुष्ठान करने से यागी में एसा अपूरे सामर्थ्य 
होजाता है जितसे वह उक्त अवस्था में किमी दूषित पुरुष का 
अन्न खाने पर भी दोष का भागी नही होता । 
सं०-अब उक्त अथ में प्रमाण कथन करते हैं :-- 
अपिच स्मर्येते ॥ ३० ॥ 
पृदृ०-अपि । च । स्मर 
पदा०-(च) ओर ( स्म 
की सिद्धि होती है । 
भाष्प-अपिचिदासि पपिभ्यःस्वेभ्यः पापकृत्तमः। 
सवै ज्ञानप्लवेनेव बृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ 
गी०४। ३६ 
अथ-हे अजुन ! यदि तुम सब पापियों से बडे पापी हो 
तो भी ज्ञानरुप नोका द्वारा भवसागर से पार होजाओगे अथोव 
आपत्काळ में अपवित्र आहार बिहार करने पर भी ज्ञानबल से 
मन्द्बासना उत्पन्न नहीं होसक्ती, इसादि प्रमाणों से स्पष्ट है 


ते । 
यते, अपि ) स्पृति से भी उक्त अर्थ 


हैँ कि 
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ऐसी दशा में ज्ञानवान्‌ अधार्मिक पुरुष का अञ्न खाने पर भी 
दूषित नहीं होता । 2 
सं०-ननु, ऐसा मानने पर मक्ष्यामक्ष्य का नियम न रहने 
से मद्यमांसादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना ज्ञानी के लिये 
दोषकर न रहेगा ! उत्तर ¦ 
शब्दश्चास्थाकामकारे ॥ ३१॥ 
पद्०-शब्दः । च । अस्य । अकामकारे । 
पदा०-( च ) और ( अस्य ) ज्ञानवान के ( अकामकारे ) 
अभक्ष्य पदार्थ विषयक निषेध में (शब्दः ) इब्दममाण 
पायाजाता है । 
माष्य-“ ब्राह्मणः सुरां न पिवेत्‌ ” छां० १। ३ । 
१=ब्राण=त्रह्मवद पुरुष सुरापान न करे “ ल्‌ साँसप्च- 
ञ्नीयात 7/>पांसभक्षण न करे, इसादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि 
किसी अक्षस्या में भी मांमादि अभक्ष्य पदार्थो की अनुक्गा 
नहीं ओर नाही शास्त्र का यह तात्पर्य है कि ज्ञान के बल से 
तत्ववेत्ता मांसादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करगे पर भी दूषित 
नहीं होता, अतएव सिद्ध है कि उक्त अभक्ष्य पदार्थों का सेवन 
किसी अवस्था में भी न करे । 
सं०-अब आश्रम कर्मो की अनुष्ठेयता कथन करते हैं ३--- 


विहितलाच्चाश्रमकर्मापि ॥ ३२ ॥ 
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पद०-विदिततवाव । च । आश्रमकर्म। आणि । 

पदा०-(च) आर (विशहितलात) वेदविहित होने से (आश्र- 
प्रकर्ष ) आश्रम के कर्मों का (अपि) भी अनुष्ठान कर्तव्य है । 

भाष्य-पज्ञादि कमै जो ब्रह्माविद्या की उत्पत्ति के साधन हैं 
बह्‌ सब आश्रमी पुरुषों के लिये अनुष्ठेय हैं, जेसाकि 
“ यावज्जीवमभिहोत्रे जुहोति ”-ठयाबदा युष अधिशेत्रादि 
कर्मों का अनुष्ठान करे, इत्यादि विधिवाक्यों में उनकी अवश्य 
कक्षेव्यता वोथन कीगई हैं । 


सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ 
पृदृ०-सहकारिलेन ।च । 
पदा०-{ च) और (सहकारित्वेन ) ज्ञान के सहकारी होने 
से यज्ञादि कमे मसुष्यमात्र का कर्तव्य हैं । 
स०-अब उक्त अर्थ का दो मूत्र से उपसंहार करते हा 


सवथाऽपि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३४॥ 
पदर०-सर्वथा । आप । ते । एव । उभर्यालङ्गात्‌ । 
पदा०-( सर्वथा, अपि) मब प्रकार से (ते ) ज्ञान तथा कर्म 
(एव ) ही मुक्ति के साधन हैं, क्योंकि श्रांत में ( उभयछिङ्गाद') 
दोनों का लिङ्ग पाया जाता है। 
भाष्प-“ तमेतं आह्मणा वेदानुवचनेन विविदिषन्ति” 
बृहृदा० ४। ४ । २२च्त्राह्मण लोग वेदाभ्यासद्रारा परमात्मज्ञन 
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तृती याऽ्याये-चतुथः पादः ३८९, 
की इच्छा करते हैं, इत्यादि वाक्यों में ज्ञान ओर कमे दोनों का 
लिङ्ग पाये जाने से सिद्ध दै कि मुक्ति ज्ञान कर्ष के समुचय का 
फड हैं: केवल ज्ञान वा कमे का नहीं । : 

अनमिमवश्च दशयति ॥ ३५॥ 
पद्‌०-अनथिम | ब। दक्षयति। 
पदा०-( च) और शास्त्र में (अनभिभवं ) कमो का 
तिरस्कार न पाये जाने से भी (दर्शयाते) उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है । 
भाष्य-“ एप ह्यात्मा न नश्यति य॑ बह्मचर्यणावु- 
विन्दति? छां०८। ५। रो पूर्वक बहमचय्थ के अलुः 
छान से ब्रह्मचारी जिम आत्मिक बळ का लाभ करता ह वह 
कदापि नष्ट नहीं होता, इत्यादि भरगाणो से भळेभकार कर्मा की 
उपादेयता वर्णन कीगई है हेयता नहीं, जिससे स्पष्ट हे कि भुमुक्ष 
पुरुष विधिवत कमोनुष्ठानपूर्वक ज्ञानद्वारा मुक्ति लाभ करसक्ता 
हे, और भवसागर से पार होने का एकमात्र यही उपाय है 
इस प्रकार मुक्ति प्रतिपादक वाक्यों में ज्ञान कम का सम्बन्ध 
पाये जाने स उक्त समुचयवाद निशान्त जानना चाहिये । 
स०-नतु. बिधिएद्‌ आश्रम कर्मों का पालन न करने वाळे 
पुरुषों के रिय त्रह्मविद्या में अधिकार हे था नहीं ! उत्तर -- . 


अन्तराचापि तु तद्रृष्टेः ॥३६॥ 


पद्‌०-अन्तस । च । अपि । तु । तदे! । 
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पदा०-( अन्तरा, च ) आश्रम कर्मों के विना (आधि ) श्री 
ब्रह्मविद्या का अधिकार है, क्योंकि ( तद्ह्ठः) शास्त्र में ऐश 
ही पाया जाता है । 

भाष्य-“ तु ” शब्द्‌ धाडा की व्याद्वात्ति के लिये आया है, 
जिन पुरुषों न किसी कारणवशात्‌ विधिवत आश्रमकर्मों का 
पालन नहीं किया पर सांसारिक भोगवासना से सर्वथा निशुक्त 
हैं वह भी ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं, जेमाकि रेक तथा गार्गी 
आदिको में देखा गया हे कि आश्रमकर्म न करने पर भी ब्रह्म 
त्ता हुए हैं जिनकी कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन छान्दोग्य 
तथा बृहदारण्यक में किया गया हैं, इससे स्पष्ठ हे कि आश्रम 
कर्मा का पालन न करने वाला भी त्रझबिद्या काँ अधिकारी 


होपक्ता हे । उच द 
स०-अत्र उक्त अथे प्रमाण कथन करत हैं; => 


आपि च स्मय्यते ॥३७॥ 
पद्‌ ०-आपि । च । स्मय्येते । 
पदा०-(च ) और (स्मर्यते, आपि ) स्मृति से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्य-जाप्येनेवतुसंसिद्धयेद आह्मणोनात्र संशयः | 
कुयांदन्यन्नवा कुयान्मत्रा राह्मण उच्यत ॥ 
अथे=आश्रमकमों का विशपरूप से अनुष्ठान न करने पर 
भी ब्रह्मविद्या का अधिकारी ब्राह्मण जपमात्र मे शुद्ध होजाता है, 
इत्यादि मनुस्मति विधायक वाक्यों से स्पष्ट हे कि बिधित्रव 
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आश्रमकमों का पालन करने तथा न करने बाला भी ब्रह्मविद्या 
का अधिकारी होसक्ता है । 


विशेषालुग्रहश्च ॥३८॥ 

पद्‌ ०-विशेषालुग्रह+ । च । 

पदा ०-( च ) और ( विशेषानुग्रहः) विशेष कथन पाये जाने 
से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-तपसा ब्रह्मचर्येणश्रद्धया विद्ययात्मान- 
प्षन्विष्येत्‌ ”=तप, बरह्मचास्थ तथा विद्या से. परमात्मा का 
अन्त्रेषण करे, रसादि विशेषवाकर्यो से पायाजाता हे कि पुरुष 
विधिपूर्वक आश्रम कर्मों का पाठन न करता हुआ भी तष आदि 
करने से ब्रह्मविद्या का अधिकारी होसक्ता दै । 

स०-अब अनाश्रमी की अपेक्षा आश्रमी को श्रेष्ठ कथन 
करते हैं !-7 डक 

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥३९॥ 
पद्‌ २-अतः। तु । इतरत्‌ । ज्यायः। छिङ्गाद्‌। च । 
पदा०-( च ) और ( तु ) निश्चयकरके (अतः) अनाश्रमी 


: पुरुष की अपेक्षा ( इतरव्‌ ) आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करने 


बाळा (ज्यायः ) श्रेष्ठ है, क्योंकि ( लिड्भाव ) श्रुति सें ऐसा 
ही पायाजाता है । 


भाष्य- ब्रह्मचर्ये समाप्य गृही भवेत्‌” जाबा० ४८ 
बरह्मचर्यं समाप्त करके ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करे, इसादि वाक्यों 
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द्वारा उत्तरोत्तर आश्रमा को भ्रष्ठता वणन कियिजाने से स्पष्ठ हे 
कि ब्रविद्या का समान अधिकार होने पर भी नियमानुसार 
आश्रम कर्मा का अनुष्ठान न करने वाळे पुरुष से करने वाला 


भ्रष्ठ है। 
स०-ननु, सन्यास से पतित हुआ पुरुष मुक्ति का अधि- 


कारी है वा नहीं! उत्तरः 


त्तस्य नातद्धावो जेमिनेरपि नियमा 
तद्रूपाभावेभ्यः ॥ ४० ॥ 


पद्‌ ०-तङ्भतस्य । न । अतद्धावः। जीमनेः । अपि । निय- 


मातटूपाभावेभ्यः । 
पदा०-( तद्भतस्य ) पतित सन्यासी के लिये ( अतद्भावः) 


कोई प्रायश्चित्त ( न ) नहीं, क्योंकि ( निंयमातदूपाभावेभ्यः ) श्रुति 
में परार्याश्चत्त विधायक नियम नहीं पायाजाता ( जैमिनेः ) 
जेमिनि ओर ( आप ) वादरायणाचार्य्यं भी ऐसा ही मानते हैं। 

भाष्य-जेमिनि तथा बादरायण आवार्य का कथन है कि 
जो पुरुष एकबार सन्यासी होकर प्रमादवशाव संन्यासाश्रम से 
पतित हुआ यमानेयमादि साधनों से सर्वथा प्रच्युत होजाता है 
उसके लिये शास्त्र में कोई प्रायाश्चत्त नहीं, अतएवं शुद्ध न होने 
के कारण वह मुक्ति का आधिकारी नही रहता । 

स०-अब उक्त अर्थ को स्पष्ट करते हे-- 


नचाधिकारिकमपि पतनानुमाना- 
तदयोगात्‌ ॥ ४१ ॥ 
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पद०-न। च। आधिकारिकम्‌ । आपे । पतनानुमानाद्‌ । 
तदयोगाव्‌ । 

पदा०- ( च ) और पातित सन्यासी का ( आधिकारिक ) 
माक्ते विषयक अधिकार (न) सवथा नष्ट होजाता ई, क्योकि 
उसमे ( तद्योगात्‌) प्रायाश्चिच की योग्यता नहीं रहती 
(पतनालुमानाव) उसके पतित होने से यह अनुमान कियाजाता है । 

भाष्य-यादि यह कहाजाय कि पतित सन्यासी के लिये 
झुक्ति हेतुक मायश्चत्त नदो पर सुक्ते को योग्यता न हान म 
क्या प्रमाण ! इसका. उत्तर यह हे कि उसके अष्टाचाररूप 
लिङ्ग से अनुमान किया जाता है कि पतित संन्यासी सुक्ति 
का अधिकारी नहीं, अनुमान का मकार यह है कि 
अयं प्रशचारः संन्यासी मुक्ति नाहति पावितत्वात्‌ 
वेश्यगामिवतजिस मकार मद्यमांसादि निषिद्ध पदार्थो का 
सेवन करने वाला वेश्यागामी झाक्ते का अधिकारी नहीं होसक्ता 
इसी प्रकार पतितखपरम पाये जाने से पतित सन्यासी भी मुक्ति 
का अधिकारी नहीं। 


स०- अत्र उक्त अर्थ में अन्य आचार््यों का मत कथन 
करते है:— 


AN ७ 


उपपूवमापत्वंकमावमशनवत्तदुत्ताल (४९ 
पद्‌०-उपपूर्वेम्‌ । आपि । तु । एके । भावे । अद्षानवत्‌ । 
तव । उक्तम । 
पदा०-( एके) कईएक आचायों का कथन हेकि (उपपूर्व) 
सन्यासी का परदारादि से पतित होना उपपातक है ( तु) और 
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उसका( अशनवत ) मधुमांसादि सेवन की भाति (भाव) प्राथाश्चत्त 
( अपि ) भी होसक्ता है, जैताकि ( तव, उक्त ) शास्त्र में विधान 
किया है। 
भाष्य-कई एक आचाय्या का कथन है कि जिस प्रकार मधुर्मा- 
सादि का सेवन करना उपपातक है और शास्त्र में उसका प्राय- 
श्रित्त पाया जाता हे, इसी प्रकार मद्य, मांसादि के सेवन से 
प्रतित होना नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा सेन्यासी के लिय उपपातक 
है महापातक नही, क्योंकि इनकी गणना महापातका में नहीं 
पाई जाती, इसलिये मद्यमांसादि भक्षण करने वालों की भांति 
पतित सन्यासी का भी प्रायश्रित्त होसक्ता है, जेसाकि स्थीत 
में कथन किया है किः-- 


सर्वपापप्रसक्तोऽपिष्यायन्निमिषमच्युत । 
पुनःसप्रतो भवाति पंक्तिपावन एवसः ॥ 
मनोवाक्कायजान्दोषाञ्ज्ञानात्यांश्रप्रमादजान्‌ । 
सर्वान्दहाति योगामिस्तूळराशिमिवानलः ॥ 
अर्थ- पुरुष सब प्रकार के पाप स॑ युक्त हाने पर भी 
पश्चात्ताप करता हुआ युद्ध चित्त से परमात्मा का स्मरण कर 
तो वह पवित्र होजाता है और उसके साथ एक पंक्ति म॑. बठकर 
भोजन करने में कोई दोष नही, जिएम्रकार प्रचण्ड अमि दूळराश 
को तत्क्षण ही भस्म करं देती है इसीमकार यागरूप आम बुद्धि 
पूवक अथवा अज्ञान से किये हुए मानस, वाचिक तथा कायिक 
पापों को नष्ट कर देती हैं, इत्यादि वाक्यां से स्पष्ट है कि पतित 
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सब्यासी भी मायश्चित द्वारा शुद्ध होकर पुनः मोक्ष का अधिकारी 
बनसक्ता है । ू 
सृ०-अब उक्त अथ में ममाण कथन करत 


> ° 
ष्ठ 9 


~ 


बहिस्तूम्मयथाऽपि स्टतराचाणच्च।४३॥ 
पद्‌ ०-बहिः। तु । उभयथा । अपि । स्शृतेः। आचारावः। च । 
पदा०- तु ” शब्द सिद्धान्त के द्योवनार्थ आया है 
( उभयथा ) उपपातक तथा महापातक दोनों प्रकार से (अपि ) 
भी (बहिः ) जो बहिष्कृत है वह भायक्षित्त से शद होजाता है, 
क्योंकि. ( स्यतेः ) स्पाति ( च ) और { आचाराद्‌ ) आचार स 
ऐसा ही पायाजाता है । 
भाष्य-पातिङी अथवा महापातिकी होने सेजो बहिष्कृत 
कियागया है वह मायाश्रित्त द्वारा फिर शुद्ध होसक्ता है, जैसाकि 
सति तथा आचार से पायाजाता है कि गे 
महापातकिनरंचेवरे पाश्वाकास्येकारिणः । 
तपसैव सुतप्तेन सुच्यन्ते किच्विषात्ततः । 
मनु ० ११ । १३१ 
अजो उपपातिकी तथा महापतिकी हैं वह सब तप से 
शुद्ध होजाते हैं, इस दि स्थात बाक्यों से पायाजात! हैकि सब 
| प्रकार के पतितो की शुद्धि मार्याश्चत्त से दोजाती हे और इति- 
हास से भी स्पष्ट पाया जाता दै कि दुराचारी पुरुष भी सदाचारी 
होम पर शुद्ध हो नाता है, जैसाकि वारमीक आदि कई एक ऋषि 
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शाने सदाचार से शुद्ध हुए, एवं चतुर्थाश्रम से पतित पुरुष की 
यादि में कोई दोष नही । 
स०-अब यज्ञादि कमेफलविषयक विचार करने के लिये 
६६ प 2? Sn 
स्वास्याधकरण का प्रारम्भ करत ई ९ 
FE ° श्रतार्‌ च LS = 2. 
स्वांमनः फलश्षुतारत्यात्रयः ॥४४॥ 
पद्‌०-स्वामिन; । फलश्रुतः । इति । आत्रेयः । 
पदा०-(स्त्रामिनः ) यजमान को यज्ञफल की प्राप्ति होती 
है (इति ) क्योंकि ( फलश्र॒ुतेः ) फळवाधक श्रुति से ऐसा ही 
पायाजाता है, यह ( आत्रेयः) आत्रेय आचार्य्य मानते हे । 


भाष्य-वर्षति हास्मे वर्षयाति य एतदेवं विद्वान्‌ 
ष्टो पञ्चविधं सामोपास्ते ” छाँ०२ । ३। २=नो उपासक 
दृष्टि बिषयक पांच प्रकार के साम की उपासना करता है बह 
अपने तथा अन्या क लिये आनन्द को बरसाता हे, इसादि 
वाक्य प्रतिपादित उपासनाआं का अधिकारी होने से यज्ञफळ 
की प्राप्ति यजमान को होती है अन्य ऋत्विजों को नहीं, यदि 
यट्ञफल के भागी ऋत्विज्‌ होते तो उक्त वाक्य में यजमान द्वारा 
उपासना का वर्णन न कियाजाता पर किया है इमसे सिद्ध है 
कि यज्भफळ का भागी केवळ यजमान है ऋत्विन नहीं, यह आत्रेय 
आचाय्ये का मत है। 


सं०-अब उक्त अर्थ में औडुलाम आचार्यं का मत 
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तृसीयाध्याये-चतुर्थःपादः ४१.७ 
a 62२ ०० ७०० 
आलिज्यमित्योइुडामिस्तस्म हि 
एरिक्रीयते ॥४९॥ 

पर०-भारिवज्यं।इति। ओड सिः । बहे । हिं। परिक्कीथस) 

पदा०-( औडुछोमि! ) ओडुडौधि जाचाय का कणब है 
कि (आरिरज्यं) इति) ऋरि लोग भी उक कर्ष के फळमागी 
होते हैं (हि) क्योंकि ( तस्मे ) अङ्गसदित कर्मानुष्ठान के किये 
ऋतिक यजमान से ( परिक्रीयत ) परिकात होता है । 

भाष्य-औडुछोपि आचाय्यै का यह मत है कि यमान 
बरण हब्यो से लिक छोगों को परिक्तीतेन्यानियत सगय पुद्यन्त 
यज्ञादि कमो का सम्पादन करने के किये अपना सहकारी बना” 
छेता है, इसलिये दोनों मिलकर कमेसम्पादन करेन से छळ 
के भागी होते हैं, यद्योप कमे कर ने वाळा यजमान ही केवळ फळ 
, का भागी होना चाहिये तथापि जि्म्रकार छोक में समुदाय- 
साध्य कम के सभी फछपागी होते हैं इसी प्रकार यज्ञकम का 
सहचारी होने से ऋतिक को भी फल का भागी जानना चाहिये । 

सं०-अब उक्त अर्थ में प्रमाण कथन करते हें 

श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥ 

पद्‌ >-श्रतः। च। 

पदा०-( च ) और ( श्रतेः ) श्रुति से भी उक्त अशे की 
सिद्धि होती है। । 

भाष्य-“ संगच्छध्वं संवदध्वं ” क्‌ ८1 < । ४७ 
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=परस्पर मिछकर सम्बाद करो,इस्यादि श्रातवावय पतिपादिस 
प्रीतिपूवेक व्यवहार का फळ सवसाधारण होने से सिद्ध है कि 
यज्ञादि कमा का फळ केवळ यजमान को ही प्राप्त नहीं होता 
किन्तु ऋतिक तथा यजमान दानों को प्राप्त होता है । 
स०-ननु, श्रवणादि की भांति आत्ममाक्षात्कार का कोई 


3 


अन्य साधन थी हे वा नहीं ! उत्तर ३--- 
) सहकाय्यन्तराविधिः पक्षेण तृतीयं 
. तदतो, बिध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ 


पृद०-सहकायन्वरावाधेः । पक्षेण । तृतीय । तद्वतः । 
विध्यादिवव । 
पदा०-( विध्यादिवत्‌ ) अन्य विधियों की भांति ( तदतः ) 


सन्यासी के लिये ( तृतीयं ) मोन का ( पक्षेण, सहकार्यन्वरविशिः) 
सहकारीरूप से पाक्षिक बिधान है । 

भाष्य-“ तर्मादूाह्मणःपाण्डित्यं निविद्य बा- 
ल्येन तिश्ठासेत्‌ ” बृहदा०३ । ५। १=्रह्मबित पुरुष विद्या 
अभिमान से रहित होकर बाळक की भांति सांसारिक विषयों से 
उदासीन रहे, इयादि वाक्यों में बालभाव तथा पाण्डिस के समान 
तृतीय “मरोन” रूप साधन का भी विधान पायाजाता है अथोव जिप 
प्रकार आत्मसाक्षात्कार में अ्वणादि साधन उपादेय हैं इसी प्रकार 
“मरोन ” भी उपादेय है, यहां “ मौन ” पद से न बोलना अभि- 
प्रेत नहीं किन्तु शास्त्र द्रारा श्रवण किये अथे का युक्तपूर्वक 
मनन करने का नाम “ झोन ” है, इसी का भडीभांति अनुष्ठा 
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करन वाळा ब्रह्मविद पुरुष “ सुनि ” कहाता है, जेसाकि 


“ सुनीनामप्यह व्यासः ” गी० १०। ३७ऱ्हे अजुन ! 
मनन करने वाले पुरुषों के मध्य व्यास मेरा रूप दै,इयादि वाक्यों 
से स्पष्ट है कि श्रवणादि साधनों की भांति संन्यासी के लिये मौन 
का अनुदान करना भी आवश्यक है। 
सं०--अब उक्त अर्थ का गुद्रस्य पुरुष में अतिदेश कथन करते ह. 


कृत्स्नभावात गृहिणोपसंहार 


पंद०-कृत्स्नभावात । तु । शहिणा । उपसंहारः 

पदा०-“ तु ? शब्द अतिदेश के वोधना आया है 
( कृस्स्नभात्राद्‌ ) अधिकारी में उक्त स्प्रधन संगत होने के कारण 
( ग्रहिणा, उपसहारः ) गृहस्थ पुरुष में भी उनका उपहार 


होता है । 
साष्य-याद्‌ गृदस्थाश्रम में रइकर यथाविधि गृहस्थ धर्मों के 


७०, 


पालन करने वाले पुरुष को शुद्ध चित्त होने से ब्ह्मजिश्ासा 


उत्पन्न होजाय तो वह उत्ती आश्रम में श्रवणादि साधन सम्पन 
होकर मुक्ति का अधिकारी होसक्ता है अर्थाद जिसप्रकार सैन्याह्ी 
के लिये मौनादिक अनुड्रेय हैं वैसे ही उनका अनुष्ठान करना 
गृहस्थ के लिये आवश्यक जानना चाहिये। 

स०-अब गृहस्थाश्रमी के लिये अन्य साधनों का अनुष्ठान 
कथन करते हैं !-- 


मोनवदितरेषामप्युपदेशात ॥ ९९ ॥ 
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पृष्०सौनबव्‌। इतरेषां । आपि । उपदेशात्‌ । 
षदा ०-( मौनवद्‌ ) मौन की भांति ( उपदेशाद्‌ ) उपदेश 
दायेजाने से (इतरेषां, अणि) अन्य साधनों का अनुष्ठान भी 
आवश्यक हे । | | 
भाष्य“ त्रयोधर्भस्कन्धा यज्ञोऽ्ययनं दान 
निति ” छन्दो० २।२३। ९ऱऱ्यज्ञ, स्वाध्याय तथा दान यह 
दीत धर्म के स्कन्ध हैं, इसाद वाक्यों में जो यज्ञादिकों का 
विधान कियागया है वह मोन की भांति मुक्ति का साधन होने 
से सुसुध्चुमाज्र के लिये अलुष्ठेय जानना चाहिये । 
सं०-ननु,बृइदा०३। ५ । १में कथन किये हुए बालभाव का 
इया अभिमाय है (उत्तर ४- 


अनाविष्ङुवेन्नन्वयात्‌ ॥५०॥ 

षद्‌ ०-अनाविष्ङुर्षन्‌ । अन्वयात्‌ । 

पदा०-(अनाबिष्कुर्वन) दम्मादिकों से रहित होना बालभाव 
का अर्थ है, क्योंकि ( अन्बयाव्‌ ) इतो अथे में उपनिषद्‌ वाकय 
संगत होते हैं । 
नाष्य“ बाल्येन तिशासेत » बरृह्‌० ३। ५। १ब्र्मात्‌ 
थुरुष बाळभाव को धारण करता हुआ विचरे, इस वाक्य में कथन 
किये बाळमाव का यह तात्पर्ये नहीं कि विवेकी पुरुष भी सथा 
वाळक की भांति नाना प्रकार की बालक्रीडा में आसक्त रहे किन्तु 


यह अभिमाय है कि जिसमकार बालक दम्भ, मान तथा 
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दर्णादिकों से स्वतः ही उदासीन होता हे इसीप्रकार ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
दृस्भादिको से रहित होकर ब्रह्मानन्द का अनुभव करता हुआ 
सांसारिक विषयों से उदासीन रहे,इसी अर्थ के बाधन करने से उक्त . 
बाकय की प्रकरण संगति दोमक्तो दे अन्यथा नहीं, कोकि स्था 
बालब॒त आचरण के बोधनं करने में जतित्रावय की अपु बता नही 
पाइजाती, इसालिय ब्रह्मवित्‌ का विषयो से उदासीन होना ही 
बालभाव हे । | 
स०-नतु,साधनभम्पन्न होने के अनन्तर इसी अश्य में 
शुक्ति होती है वा जन्मान्तर में ! उत्तर ।-- 


एहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे 
तहशेनात्‌ ॥ ९१ ॥ 


पद्‌०-ऐहिकम्‌ । आपि । अभस्तुतभतिवन्ये । तहशेनांव । 


पदा०-( अप्रस्तुतप्रतिबन्धे ) प्रातवन्धक कर्म के न होने से 
( ऐहिकं, अपि ) इसी जन्म में पुरुष सुक्त होसक्ता है, क्योकि 
( तदशनाव ) श्रुति से एमा ही पायाजाता है। 


भाष्य-श्रवणायाप बहुमियो न लभ्यो शृण्वन्तोऽ 
पि बहो ये न विद्युः” कउ० २।७=जित परमातमा का 


श्रवण करना कठिन है और जिसको सुनकर भी सष मातत 
नहीं होसक्ते उसका वक्ता तथा श्रोता कोई विरळा पुरुष ही 
होता है, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है कि मुक्ति का प्राप्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ग क क 20 क क्यात 
५०२ वेदान्ताय्वभाष्ये 
होना किसो एक जन्म पर निर्भर नहीं किन्तु जिन थुरुषों का 
कोई बलवत प्रतिबन्धक कर्म नहीं वह श्रवणादि साधन द्वारा 
इसी जन्म में युक्त होजाते हें ओर जिनका कोई शेष कम भतिव- 
न्घक है उनको जन्म.न्तर में मुक्ति का लाभ होता है, इसी 
अभिमाय से गी० ६। ४९ में वर्णन किया है कि “शुचीनां 


श्रीमतां गेहे योगम्र्ेऽभिजायते “ऱ्योगश्र्ट पुरुष जिप 
की समाधि इस जन्म में परिपक्क नहीं हुई बह पुनः योगी सथा पवित्र, 
श्रीमान्‌ लोगों के कुल में जन्मधारण करता और उती पू जन्म 
के अभ्यास द्वारा योगातुष्ठान करता हुआ मुक्ति को प्राप्त होता है, 
इससे सिद्ध है कि प्रतिबन्धक्र निशृत्ति के उत्तरकाल में मो क्षप्राप्ति का 
नियम है उसकी प्राप्ति के लिये वर्तमान अथवा भाविजन्म की 
एकान्तता अपेक्षित नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते हें: 
प्रुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदव- 
स्थावधृतेः ॥५२॥ 
पद ०-मुक्तिफठानियमः । तदवस्थावधृते! । तदवस्थावधृतः | 
पदा०-( तदनस्यावशवेः ) अपहतपाप्मादि गुणों के धारण 
करने से ( मुक्तिफठानियमः ) सुक्तिरुप फळ में जन्म का 
अनियम है । 
भाष्य-“ तद्वस्थावधृते'” पाठ दोबार अध्याय की 


सम्राप्ति के लिये आया दै, “परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपे- 
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णाभिनिष्पद्यते ”=पुरुष परमात्मा के अपहतपाप्मादि घमा को 
धारण करके मुक्त होजाता है, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है कि 
साधनसम्पत्ति के पूर्ण होने पर ही पुरुष सुक्त होता है 
अन्यथा नहीं ॥ 

इति श्रीमदाथ्यसुनिनोपनिबद्धे 
वेदान्ताय्यभाष्ये तृतीयाध्यायस्य 
चतुथःपादःसमाप्ः 

समापशवायै तृतीयाध्यायः 
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ओम्‌ 
अथ चतुथाध्यायः प्रारभ्यते 
SF SS —— 
सं०-तृतीयाध्याय में परापर बिद्या के साधनों का बिस्तार 
पूवक निरूपण किया, अंब सुक्तिरूप फल का विचार करने के लिये 
इस अध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रथम ब्रह्मध्यान को मुक्ति का 
साधन कथन करते हैंः-- 


आर्त्तरसक्कदुपदेशात्‌ ॥१॥ 
पृद्‌०-आहत्तिः। असकुदुपदेशात्‌ । 
पदा०-( असङ्गदुपदेशात्‌ ) अनेकवार उपदेश पाय जाने से 
(आइतिः ) ब्रह्मध्यान मुक्ति का साधन है । 
भाष्य-“ आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतन्योमन्तब्यो 


निदिध्यासितव्यः ” बृइदा० ४। ५। ६-दे मैत्राय ! आत्मा 


ही द्रष्टव्यस्तत्वज्ञानद्वारा साक्षात्र करने योग्य, श्रोतव्यसश्रुवि 
वाक्यों से श्रवण करने योग्य, मन्तव्य्वेदाविराधि तका द्वारा 
मनन करने योग्य ओर निदिध्यासितव्य-चित्तर्दाचचनिरोध द्वार 
वारस्वार अभ्यास करने योग्य है, “ सोऽन्वेष्टव्यः स विजे- 


ब्वासितव्यः ” छां० ८। ७। १-आत्मा ही अन्वेषण करन तथा 
जानने योग्य है, इत्यादि वाक्यों में यह सन्देह होता हे कि बाक्य- 


जन्य ब्रह्मज्ञान मुक्ति का साधन हे अथवा वारंवार प्रत्ययाटात्तरूप 
ध्यान से मुक्ति होती हे! यहां पूर्वपक्षी का कथन हे कि संमाररूप 
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फि पद 
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त नक अत आग JS 
चतुर्थाव्याये-गथबः पाद! ५०९ 
घन्ध आविशिक होने के कारण तरवनल्पादि महावाकयशन्य क्षाम 
शै झुक्ति का साधन है अयोद जितमकार रज्युसपं की निद्दासि 
रज्जुझुप अधिठ्ठान के साक्षात्कार से होती है इसी मकार महायाक्य 
जन्य प्लानद्वारा अधिष्ठान ब्रह के साक्षात्कार से संसारनिष्टच्िरूप 
मोक होती है ध्यान से नहीं ! इसका उत्तर यह ऐ.कि उक्त बाङ्गो 
ने पुन आहचिरूप ध्यान का उपदेश किया गया है बाक्णजन्य 
जान को मोक्ष का साधन वर्णन नही किया, यदि वायणजन्ण हान 
दी घुक्ति का साधन होता तो पुनः ३ श्रवणादिकों की आहजलि न 
पाई जाती और नाही शास्त्र में चिचदचिनिरोधदुण योग छा 
उपदेश किया जाता, जैसाकि घु० ३५१९ । <पें ब्णत 
किया है कि !-0 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु ते- 
प्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 
अर्थ-ज्ञान के महत्व से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ध्यान 
करते बाला पुरुष निराकार परमात्मा का देन करता है, इस 
सिद्ध है कि “ आत्मावारे द्रष्टव्यः ” सादि षाद्या क्षे 
प्रसयाद्वात्तरूप ध्यान ही झुक्ति का साधन अभिमत हे वाक्य 
जन्य ज्ञान न.. । 
और जो यह कहागया हे कि रज्जुसप की भांति मिथ्या संसार 
की निदत्ति वाक्यजन्य ज्ञान से ही होती दे, सह इसलिये ठीक 
नहीं कि संसार के मिथ्या होने में कोई प्रमाण नहीं पायाजाता, 
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५५०९ वदान्ताय्यंभाष्य 


जैप्ताकि पीछे कई एक स्थलों में वर्णन कर आये हैं। 
तात्पय्प यह है कि घुषुसि आदि अवस्थाओं दी थांति 
सुक्ति एक प्रकार से जीव की अवस्थाविशेष है जो भाषपदार्थ 
हे संसारनिश्त्तरुप अभाव पदाध का नाम सुक्ति नहीं,वाई शुक्ति 
अभाब पदाथ होती तो “ त्रह्मवित्‌ बह्लेव भवाति”य०३।२ 
<=ुक्त पुरुष त्रह्मसस्वन्धी अपहतपाप्मादि धर्मों के धारण करते 
से ब्रह्म के समान होजाता है, इसादि वाक्यां से ब्रक्षधमों ही 
माहिरुप मुक्ति का वर्णन न किया जाता, इससे स्पष्ठ है कि 
ससारनिद्वात्त रुप अभाव पदार्थ का नाम मुक्ति नही । | 
स०-अव उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं ;--- 
ढिङ्घाच्च ॥ २ ॥ 
पद्‌०-लिङ्गाद्‌ । च। 
पदा०-(च ) ओर ( ढिङ्गाज्‌ ) लिङ्ग से भी उक्त अर्थ 
सिद्धि होती है । 
भाष्य“ तमेतं वेदाबुवचनेन आह्यणा विवि 
दिषन्ति ” बृह०४। ४।२२=ब्राह्मण लोग वेद के निरन्तर 


अभ्यास से उसी परमात्मा के जानने की इच्छा करते हैं 


इसादि लिङ्गो से भी पुनःरप्रययाहत्तिरूप अभ्यास ही मुक्ति का 
साधन सिद्ध होता हे । 


स०-अब उक्त प्रसयाहंत्ति रूप ध्यान का प्रकार कथन 
करते हैं :— 
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6 
चूतुर्थाध्याये-मथगः पाद! ६०७ 
[ति तूपणच्छान्ति 
ग्राहयन्ति च ॥ ३॥ 
पद ०-आत्मा । इंतिं। दु। उपगच्छन्ति । ग्राहयन्ति । च्ञ । 
पृदा०-“तु” सिद्धान्त पक्ष के बोधनाथ आया दै (आत्या, 
एति ) उपासक लोग आत्मरूप से चिन्तन करते इए ( उपशः 
अछान्त) ब्रह्म को प्राप्त होते हैं (च) ओर ( ग्राहयन्ति) 
शास्त्रों से भी ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-“ त्रं वा अहमरिम भगवो देवतेऽहं वै 
त्वमस्ति !>है भगवन्‌ देव ! तू में हूँ ओर में व्‌ है, इसादि 
अभेदोपासना बोधक वाक्यों से सिद्ध हे कि उपासक पुरुष उपा- 
सना काळ में ब्रह्म के साथ किसी प्रकार का भेद चिन्तन न 
करे किन्तु तद्धर्मतापत्ति के लिये नितान्त ब्रह्म के साथ स्वस्वरूप 
का अभद चिन्तन करता हुआ समाधिस्थ होवे, इसी अभिशाय 
से “ योगर्चित्तवृत्तिनिरोध्‌ः ” यो० १। २ में चित्रात 
निरोध रूप योग का कथन करके तृतीय सूत्र में उपासक पुरुष 
के आत्मा की स्थिति परमात्मा में कथन की है, इस प्रकार अभेद 


` चिन्तन करने से जीव को परमात्मतम्बन्धी अपहतपाप्मादि धर्मों 


का छाभ होता है जिससे आनन्द तथा ऐश्वय्ये के छाम द्वारा 
्र्मदेस्ा अपने स्वरूप में ब्रह्मल की भावना करता हुआ मुक्त 
को माह होता हैजेताकि “अहं मनुरभवं सूर्यश्चेति” इहदा० 
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७०८ वेदान्ताय्यभाष्ये 
११४ । १०=में मतु और में ही स्य हूंइसादि वाक्यों से बाष- 
देवादिकों के विषय में फायाजाता है, इसलिये उपासक 
को उचित है कि तद्धमेतापचिरूप सुक्त के छामाथे समाधिकाल 
दे सथा परमात्मा के साथ अभेद चिन्तन करे, यशि शास्त्र 
(दहत उपासना का प्रकार सवोपरि होने से आर्तिकमात्र के 


लिये आदरणीय हे । 
स्वामी “ रामानुज ” का कथन है कि! 
८ शवस्य चिदचिदस्तुन' तजलात्तललात्तदनला 
न्वियाम्यतात्तच्छरीरवाच सवस्यायमात्माः अतः 
सत आत्मा अतो यथा प्रत्यगात्मनः स्वशरीरं 
प्रत्यासलादेवोऽहं मड्ष्योऽहमित्यदसन्धानं तथा 
प्रत्यगात्मना 5प्यात्मलात्परमात्मनस्तस्याप्यहमित्ये 
वाबुसन्धानं युक्तामाति” श्रीश भा० 
अधै-यइ सब चराचर जगव ब्रह्म से उत्पन्न 

होकर उसी में स्थित रहने तथा लय होने के कारण 
ब्रह्म का शरीर हे और ब्रह्म सबका आत्मा दै, जेसाके 
४ यु आत्मनितिष्ठन्‌ ” इत्यादि बृहदारण्यक के अन्तर्यामी 
ब्राह्मण में प्रतिपादन किया हे अथीत्‌ जित प्रकार जीवात्मा का 
देइ के साथ शरीरशरीरिभाव सम्बन्ध होने से “ देवो ऽह ” 
में देव हूं “अनुष्यो5ह”नमे मनुष्य हूँ, इस प्रकार शरीर के साथ 
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चतुर्याष्याये-प्रणमः पादः ५०९ 
अभेदानुसन्धान होता हे देसे ही वास्तविक भेद होने पर भी जीव 


hn De ००, 


ब्रह्म का परस्पर शारीरशरीरिभाव होने के कारण उपासनाकाळ 
में “ अहमेवन्रह्म “में ही बरह्म हूं, इस प्रकार आत्मरूप से 
अभेदचिन्तन में कोई बाधा नहीं, स्वामी रामानुज का यह अथे 
= ¢ विरोधी ~ “~ २५ 0०० निर्विवोष he 

वेदिकसिद्धान्त का अविरोधी होने से उपादेय है परन्तु निर्विशेष 
ब्रह्मवादी स्वा० शङ्कराचाय्येजी ने अद्वेतभाव से अमेदोपासना 


का ठापन करते इए इस सूत्र के भाष्य में“ अहं ब्रह्मास्मि” 
“एष त आत्मासवान्तरः ” इदेदा० ३। ४। ९ “ एष्‌ 
त आत्माऽन्तयोम्यमृत ” इहदा० ३।७। २ “ तत्स- 
त्यं स आत्मा तत्त्वमासे ” छान्दो ६ । <। ७ इत्यादि 
जिन ओपनिषद्वाक्यों की माला पुरोदी हे उनसे इनका अभीषु 
कदापि सिद्ध नहीं होता, उक्त वाक्यां का वास्तविक अथे 
भूमिका तथा बाक्यान्वयाधिकरण आदि कई अधिकरणों में 
विस्तारपूर्वक किया गया है, इसलिये यहां पुनरुछेख की आव- 
इयक्ता नही । 

सं०-ननु, “ त्वं वा अहमस्मि” इत्यादि आत्मरूप घझो- 
एामना की भांति प्रतीकविषयक ब्रह्मालुसन्धान में. क्या 
दोष है | उत्तरः 


न्‌ प्रतीकेन हि सः ॥४॥ 


पद्‌०-न'। प्रतीके । न। हि । सः । 
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६२१ वेदान्ताय्यभाष्ये 


एदा०-(तीके) प्रतीक>मूर्ति आदि में अन्मोपासना करना 
(न) ठीक नहीं ( हि) क्योंकि (सः) वह (न ) बह्महुप नही । 


स०-अघडक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं 


्रहमदष्टिरुत्कषीत्‌ ॥५॥ 
पद ०-न्रहमहष्ठिः । उत्कषात्‌ । 
पदा०-( उत्कर्षात्‌ ) श्रेष्ठ होने के कारण ( त्रझइष्टि; ) बहा 
का ध्यान कव्य हे तीक का नदी । 
भाष्य-“ परिभृः स्वयम्भूः ” यजु० ४। <=परमात्मा 
स्वयंप्रकाश तथा सर्वोपरि दे, इत्यादि वाक्यों द्वारा पदायमात्र की 
अपेक्षा ब्रह्म का उत्कर्ष पाये जाने से अपदतपाप्पस्यादि 
धर्मों के लाभाथ ब्रह्म के स्वरूप में ही ब्रह्मदृष्टि कत्तव्य है 
प्रतीक में नहीं । 
ननु-अन्य में अन्य बुद्धि होने के कारण अभेदोपासना 
भी प्रतीकोपासना की भांति अध्यास होने से मिथ्या है सत्य 
: नहीं ! उत्तर--प्रतीकोपासना जड़ में ब्रह्म बुद्धि होने से मिथ्या 
ज्ञानरूप है जो युक्ति तथा प्रमाण से सर्वथा विरुद्ध है पर अभे- 
दोपासना में उक्त दोष इसलिये नहीं आता कि आत्मा ब्रह्म 
की भांति चेतन है मूर्ति की भांति जड़ नहीं, इसलिये ब्रह्मसम्बन्धी 
अपहतपाप्माद धर्मों के ळामार्थ अभेदोपातना का विधान होने 
से बह मिथ्या नहीं,इससे स्पष्ट है कि जड़ोपासना तथा ब्ह्मोपासना 
की परस्पर सदृशता कथन करना वादी का साहसपात्र है, यहां 
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Dgitzsc न ककवा 
चतुथोध्याये-प्रथम! पादः ५१९ 
प्रतीकोपासकों से मष्टव्य हे कि प्रतीक में त्रझबुद्धि बाथरूप है 
बा अध्यामरूप अथवा विशेष्यविशेषणभावरूप किवा समानाधि- 
करणरूप हे! प्रथमपक्ष इसलिये ठीक नही कि प्रतीकरूप अधिष्ठान 
का ज्ञान होने पर भी बादी के मत में प्रतीक विषयक ब्रह्मबुद्धि 
का बाध नहीं माना गया, अध्यास मानने में दोष यह है कि 
प्रतीक में बह्मबुद्धि आरोपित होती है स्वाभाविक नहीं, जेताकि 
“ प्रुतीकोपासन नाम अनह्याणि उद्महृष्ट्याचुसन्धा- 
नस्‌” श्री*्भा०>अब्रह्म मे त्रह्मदृष्टि का नाम“ मतीकोपासना?? 
है, यह अर्थ मूत्तिपूजका के शिरोमणि आचाय्य स्वा ० रामानुज 
मानते हैं, इस प्रकार इतरव्याहत्तिर्प प्रयोजन के न घन 
सकने और विशेष्यविशाषणभाव तथा प्रतीक ओर ब्रह्म का 
भेद होने से “समानाधिकरण” पक्ष भी सर्वथा अमङ्गत है, उक्त 
चारो पक्षों का विस्तारपूर्वक वणन पीछे “्याप्र्धधिकरण” 
तया. “आय्यंमन्तव्यप्रकाश” में किया गया है, विशेषामि- 
लाषी वहां देखलं । 
सं०-ननु, “ आदित्यो हेत्यादेशः १? छां० १९९१ 
तथा “ य्‌ एवासो तसुदीथसुपासीत ” छां* १।३।१ 


इत्यादि वाक्यों में आदित्स प्रतीक को ब्रह्म कथन किया गया है 
फिर कैसे कहा जाता है कि प्रतीकोपासना ठीक नही! उत्तर 


आदित्यादिम्रतयइ्चाङ्ग उपपत्ते॥६॥ 
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६१२ वेदाताय्येमाष्ये 


पद०-आदित्वादिमतयः। च । अङ्गे । उपपत्तेः । 

पदा०-(च) ओर ( अङ्गे) यज्ञ के अवयवभूत उद्गीथ में 
( आंदित्यादिमतय$ ) आदित्यादि बुद्धियी का विधान है प्रती- 
कोषासना का नहीं, क्योंकि ( उपपत्ते; ) युक्ति से ऐसा ही 
पाया जाता है । 

भाष्य-“आदित्यो अल्लेत्यादेशः” छं०३। १९।१ 


यह आदित्य ब्रह्मरूप है “य एवासो तपति तमुद्वीथमुपा- 
सीत ”छां०१।३। १८आकाशमण्डल में देदीप्यमान आदित्य 
को उद्रोधरूप से उपासना करे, इत्यादि वाक्यों से मतीकोपासना 
की सिद्धि मानना इसलिये ठीक नहीं कि उक्त वाक्यों द्वारा यज्ञ 
के अवयवभूत ओंकार में आदित्य दृष्टि का विधान किया 
गया है प्रतीक में बरहमइष्ठि का नहीं अथोत जिस प्रकार आदित्य 
प्रजा के ढिये अन्न उत्पन्न करता तथा अन्धकार को मिटाता है 
इसी प्रकार ओंकार पदवाच्य ब्रह्म भी सबका उत्पादक तथा 
अविद्यारूप अन्धकार का निवत्तेक है, इसी साह्य से आदिय 
को ब्रह्म कहागया हे वस्तुतः उं ब्रह्म को विवक्षा नहीं, 
क्योंकि प्रकरणवशात्‌ ब्रह्म शब्द अनेक अथा में आता है, 
जेसाकि “एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणोमुले” गी» 
९। १२=बेद्‌ में अनेक प्रकार के यज्ञा का विस्तार है, यहाँ 
“ ब्रह्म ” शब्द येद का वाचक है, इसी मकार खेताश्वतर के 


~ 


४ भोक्ताभोंग्यं › इस वाक्य में जीव तथा प्रकृति के लिये 
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चतुथाःध्याय-प्रथपःपाद्‌ः ९९३ 
और तेरत्ति० ३ ।२ में “ तप * के लिये ब्रह्म शब्द आया है। 
सं०-अब इश्वरोपासना में आसनादिकों का प्रकार कथन 


करते ह Fr 
८७ 
आसानःसस्भवात्‌ ॥ ७॥ 

पद्‌०-आसीन; । सम्भवाव । 

पदा०-( आसीन; ) स्थिर होकर उपासना करे, क्योंकि 
( सम्भवाद्‌ ) इसी रीति से उपासना का होना सम्भव है। 

भाष्य-उपासन नाम समानग्रत्ययप्रवाहकरणश्र”= 
समानरुप से ध्येयाकार चित्तदत्ति के प्रदाह का नाम 
४ उपासना ” है, वह उपासना चित्त की एकाग्रता तथा शरीर 
की स्थिरता से होमक्ती है अन्यथा नहीं, इसलिये उचित है कि 
उपासक स्थिरतापूर्वक वेठकर उपासना करे । 

सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं ;--- 


ध्यानाच्च ॥ <॥ 

पद्‌ ०-ध्यानाव । च । 

पदा ०-( च्‌ ) और ( ध्यानाद्‌ ) ध्यान से भी उक्त अथे 
की सिद्धि होती दे। 

भाष्य-जत्र तक पुरुष किसी एक स्थान पर हृढ़ता से आसन 
नहीं लगाता तबतक ध्यान=तैलधाराबत दात्त का निरन्तर ध्येया- 
कार होना सम्भव नही, इससे सिद्ध दै कि किसी एकदेश में 
स्थिर होकर ही उपासना कत्तव्य है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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अचटत्व चापेक्ष्य ॥ ९ । 
पद०-अचलत्बं । च । अपेक्ष्य । 
पदा०-(च) ओर (अचळत्व,अपेकष्य) निश्चकऊता की अपेक्षा 
से ही अन्यत्र ध्यान शब्द का प्रयोग कियागया हे । 
भाष्य-“ध्यायतीय पृथिवी”छां०७। ६। १२=पएथिवी 
ध्यान करती है, इसादि वाक्यों में जिसप्रकार पृथिव्यादिकों 
का ओपचारिक ध्यान करना निश्चढता के अभिप्राय से आया 
है इसी प्रकार योगी के लिये उचित है कि वह निश्चलतारुप 
समाधि के छाभाये किसी एकदेश में आसन लगाकर उपासना करे॥ 
सं०-अब उक्त अथ में प्रमाण कथन करते हैं !-- 
स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
पद्‌ ०=स्मरान्ति । च । 
पदा०-( च ) ओर (स्मरन्ति) स्मृति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है| 
भाष्य-शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिन कुशोत्तरम्‌ ॥ 
गी० ६। ११ 
अये-भो आसन न बहुत ऊंचां न नीचा हो और जिसके 
नीचे कुशा ओर ऊपर मगका चमे बिछा हो ऐसे पत्रित् तथा सम 
देशबाळे आसन पर स्थिर होकर योगाभ्यास करे, इसादि वाक्यों 
से सिद्ध हैं कि उपासना काल में योगी आसन पर बैठकर ही 
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002०० नन त 
चतुर्थाःव्याये-मथमःपाद! ५९९ 

समाधि लगावे और इतस्ततः गमनागमन के व्यापार से सबैया 
शान्त होकर शक्तियों के निरोध में तत्पर रहे, ऐसा करने से योगी 
क हदय सब प्रकार की मालिनता से रहित होकर स्फटिकवद 
निमैल होजाता है, इसी अवस्था में योगी को विवेकरूपाति का 
छाम होता है, जेसाकि “ योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये 
ज्ञानदीपिराविवेकर्यातेः ” योग०२ । २८ में बर्णन किया 
है कि.योग के यम नियमादि आठ अङ्गो का अनुष्ठान करने से 
विशेकरूयाति पय्यन्त निर्मल ज्ञान का लाभ होता है, इसलिये 
आसनादि नियमों का पाठन करना योगी का परम कणेड्य 
जानना चाहिये । 

स०-अब उक्त अथ में देशबिशेष का आनयम कथन 
करते हैं :— 

यत्रैकाग्रता तत्राविशिषात्‌ ॥ ११ ॥ 

पद०-यत्र | एकाग्रता । तत्र । अविशेषात । 

पदा ०-(अविशेषाव) विशेषता न पाये जाने से (यत्र) जहां 
चित्त ( एकाग्रता ) एकाग्र होसके ( तत्र ) उसी देश में बेठकर 
समाधि लगावे । 

भाष्य-समाधि का सम्बन्ध चित्तटत्तिनिरोध सें है किसी 
देशविशेष से नशी, यत्नशील पुरुष अभ्यास की प्रकर्षिता से जहां 
चाहे बहां ही चित्तर्टात्त का निरोध करसक्ता है, देशविशेष केवल 
चित्तदत्तिनिरोध में इतना ही उपयोगी है कि वह बेठने के योग्य 
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घुहावना हो, चाहे घर हो ओर चाहे बन हो, इसलिये जिन छोगों 
का यह मत हे कि समाधि लगाने के लिये पर्वत क, कन्दरा आदि 
शै उपयुक्त हैं यह टीक नहीं, क्योंकि कन्दरा आदि से केवळ 
विक्षेप निएृत्ति ही अभिमेत है ओर बह यन्न करने से घर में भी 
होसक्ती है, अतएव समाधि के लिये स्थान की स्वच्छता आदि 
का नियम होने पर भी किसी पर्वत की कन्दरा आदि देशाविद्दोष 
का नियम मानना ठीक नही । 


सं०-अब उपासना की अवधि कथन करते हैं ;--- 


आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टप्‌ ॥9९॥ 
पद्‌ ०-आश्रायणात्‌ । तत्र । अपि । हि। दृष्ठं । 
पदा०-( आप्रायणात्‌ ) मरणपय्यन्त इश्वरोपासना करनी 
चाहिये (18 ) क्योंकि ( तत्र, अपि ) उसका याबदायुष (हुईं ) 
उल्लेख पायाजाता है । 


भाष्य-“ स खल्वेवं वतयन यावदायुषं बह्मलो- 
कृममिसम्पद्यते ” छा० ८। १५। २=सम्पूर्ण आयु वेदा- 
ध्ययन तथा उपासना करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, इस 
वाक्य से स्पष्ट है कि सुक्ति के साधन ्रझोपासना का यावदायुष 
ही अनुष्ठान करना उचित हे, इससे मायावादियों का यह. 
कथन भी निस्सार होजाता है कि ज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर फिर 
उपासना आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं । 
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सं०-अश उपासक के संचित पापकमा का विनाश 
कथन केरेत हैं ।--- 


तदविगम उत्तरपूवांचयोरः्छेषविनाशी 


तदूव्यपदेशात्‌ ॥ १३॥ 
पद्‌ ०-तदीधगमे । उत्तरपूर्वाघयोः । अश्छेषविनाशों । 
तदूच्छपदेश्ञात्‌ । 


पदा०-( तर्दाधिगले ) उस परमात्मा का ज्ञान होले पर 
( उचरपूर्वाघयोः ) क्रियमाण तथा संचित पारकर का ( अशेः 
बविनाशो ) जीव के साथ असम्बन्ध तथा विनाश होज़ाता हे, 
क्योंकि ( तद्व्यपदेशात्‌ ) श्रत वाक्यों में ऐसा ही कथन 
किया है। 

भाष्य-यथा पुष्करपलाश आपो न श्छिष्यन्त एव 
भेवविदि पापं कमे न श्लिश्यत ” छन्दो० ४ । १४। 
३=जिसप्रकार कमळ के पत्ते को जल स्पशे नहीं करते इही प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी को पापकर्म नहीं लगत, “क्षीयन्ते चास्यकर्मा- 
णि तस्मिन्द्टे परावरे ” से०शर। <-परावर बरह्म के ज्ञान 
होने पर सब पापकर्म क्षय होजाते हैं, इत्यादे बाक्यों से स्पष्ट है 
कि जव उपासक को उपासना करते २ प्रह्म का साक्षात्कार हो 
ज्ञाता हैं तव उसके संचित पाप कर्मों का विनाश होजाता ओर 
क्रियमाण पाप कर्मों का सम्बन्ध छूट जाता है, इससे जो 


“नासुक्तं क्षीयते कमे कल्प कोटिशतेरपि”=विनाषोगे 
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बह. 


कर्मा का नाश नहीं होता, इम स्यात वाक्य के साथ विरोध आता 
है बह भी निटत्त होगया, क्योंकि यह वाक्य प्रारूध कर्मो का 
भोगे बिना विनाश न होना कथन करता है और उक्त वाक्य 
संचित पापकमों का ब्रह्मज्ञान से बिनाश कथन करते हैं, इसलिये 
दोना वाक्य परस्पर विरुद्ध नहीं । 


स०-अब संचित पुण्यकमों का असम्बन्ध कथन करते हैं :- 


~ he 
इतरस्याप्यवमइलषः पातेतु ॥ १४ ॥ 
पद्‌ ०-इतरस्य। अपि । एवं । अइेषः । पाते तु । 
पदा०-( एवं ) इसीप्रकार (इतरस्य ) पुण्य कमो का (अपि) 
भी ( अशेषः ) सम्बन्ध नहीं रहता (तु) और ( पाते ) शरीर 
छूटने पर मुक्ति होजाती है । 
भाष्य-उपासक को ज्ञान होने पर जैसे क्रियमाण 
कर्मों का स्पश नहीं होता इसी प्रकार संचित पुण्य कमा का 
भी स्पशे नहीं होता अथीव उसके संचित पुण्यकर्म क्रियमाण 
कर्मो की भांति स्पर्श न करत हुए ज्यों के त्यो बने रहने से मुक्ति 
में ्तिबन्धक नहीं होते, और जब इसका शरीर छूट जाता है तब 
यह युक्त होजाता है । 
स०-ननु, जब ज्ञान से पुण्यकमा का अ्केष ओर पापकर्मों 
का नाश होजाता है तो फिर उसका यह शरीर ही नष्ट क्यों नहीं 
होजाता, क्योंकि यह तो पुण्यपाप का फ हे? उत्तरः 


अनारब्धकराय्यं एवतु पूर्वे तदवधेः॥१९॥ 


पद ०-अनारधकार्य्ये । एव । तु । पूर्वे । तदवधेः । 
पदा०- तु” शब्द आशङ्का की निचि के लिये आया है 
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(अनारब्प्रकाय्ये) जिन्होंने अभी क्राय्यारम्भ नहीं किया ऐसे 
प्रारब्ध कमो से भिन्न ( पूर्व ) जो संचित पुण्य तथा पापकम हैं 
उन्हीं का (एव) निश्चय करके ज्ञान से अशछ्लेष तथा विनाश कथन 
किया है, क्योंकि (तदवधेः) भारब्धकम ही मुक्ति की अवधि हैं । 

माष्य-“ तस्यतावदेवाचिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
संपत्स्ये ” छान्दो० ६। १४। २=उसको तभी तक मुक्ति में 
बिलम्ब है जब तक उसकै पारब्धकमे, क्षय नही होते, इत्यादि 
वाक्यों से सिद्ध है कि मुक्ति में प्रतिबन्धक केवळ प्रारब्ध कमे ही 
हें सचित कर्मा का ज्ञान से अझ्ेष तथा विनाश होने पर भी इसका 
शरीर नष्ट नहीं होता ओर नाही प्रारब्ध कमा के भोगे बिना 
इसकी मुक्ति होमक्तो दै अथोव ज्ञान होने से संचित पुष्यपाप 
कमो के अशेष विनाश होने पर भी यह सुक्त नहीं होता, क्योंकि 
शुक्ति में प्रतिबन्धन जो प्रारब्ध कमे हैं उनका भोग अभी तक 
दष है, इसलिये संचित कर्मों का अक्लेष विनाश होने पर भी 
प्रतिबन्धक के बने रहने से जेसे मुक्ति नही होती वसे ही शरीर 
भी नष्ट नहीं होसक्ता । 

स०-अब ज्ञानोत्पात्षि के लिये अग्निहोत्रादि नित्यनेमित्तिक 
कर्षो की अवइयकतेव्यता कथन करते हैः 


आग्निहोत्रादि तु तत्कायायेवतह- 
शनात्‌ ॥ १६ ॥ 


पद०-अझ्निहोत्रादि । तु। तत्कायाय । एव । तदशनाव । 
पदा०-( एब) निश्चयकरके (अग्निहोत्रादि ) अग्निहोत्रादि 
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नित्यनैमित्तिक कम ( तस्कायाय ) ज्ञानोत्पत्ति कें लिये आवइय 
कसेच्य हैं (तु) क्योंकि ( तदशनाव) श्रुति वाक्यां से ऐसा ही 
पाया जाता हे । 

भाष्य-“ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 


षन्ति यज्ञेन दानेन ” इहदा० ४ । ४। २२=ब्राह्मण ढोग 
उस परमात्मा को यज्ञ, दान तथा वेदाभ्यास से जानने की इच्छा 


करते हैं, इत्पादि चाक्यो में स्वष्टतया कयन किया है कि अधि" 
होजादि कर्मे ज्ञान की उत्पत्ति का साधन हैं, ओर इसी भाव को 
गीता के कई स्थलों में स्पष्टतया वर्णन किया है कि “ यूज 
दान तपःकर्म न त्याज्यं कार्य्यमेवतत्‌ ”=गी°१८५=यद् 
दानादि कर्मों का कदापि त्याग न करे यह करने ही उचित हैं, 
इसी प्रकार “कुपन्नेवेह कमाणि ” पज्ञ०४० २ इत्यादि 
मन्जो में यावदायुष कर्मा की कर्तेव्यता पाई जाती है, इससे सिद्ध 
है कि ह्वानोत्पत्ति के छिये अभिरीत्रादि कमे अवश्य कर्तव्य हैं 
त्याज्य नहीं । 
स०-अब उक्त अर्थ में और युक्ति कथन करते दै: 
अतोऽन्यापि द्येकेषापुमयोः ॥१७॥ 
पद०-अतः । अन्या । आपे। हि । एकेषां। उभयोः । 
पदा०-( अतः ) पूर्वोक्त मकार से ( अन्या ) और युक्ति 
(आपि ) भी ( एकेषां) कई एक आचाय्य उक्त अर्थ में कथन 
करते हैं और वंह ( हि ) निश्‍चय करके (उभयोः ) जेमिनि तया 
बादरायण दोनों को अभिमत है । 
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भाष्य-कई एक आचार्यों का कथन है कि जैसे अधनिहोन्रादिं 
क्म ज्ञान से पूर्वे किये इए ज्ञानोत्पत्ति का साधन हें वैसे ही ज्ञान 
से पश्चाद किये इए भी मुक्ति का साधन होते हैं, क्योंकि जो शान 
को सिद्ध करस्ते हैं वह ज्ञान से सिद्ध होने वाळी सुक्ति को 
भी सिद्ध करसक्ते हैं, ओर यइ वात बादरायण तथा उनके 
क्षिष्य ज्ञेमिनि दोनों को इष्ट है । 


स०-अब ओर युक्ति कथन करत हैं: 
यदेवविद्ययेति हि ॥१८॥ 
पृद्‌०-यत्‌ । एव । विश्वया । इति। हि। 
पृदा०-(यद्‌ ) जो कमै ( विधया ) विद्या से किये जाते ह 
( एव ) निश्चयकर के वही फल वाले होते हैं (इति) बह फळ (हि) 
ही मुक्ति है । ह की 
भाष्य-एषा ते$भिहिता सांख्ये द्धियोगित्तिमांश्रूण । 
बुद्धयायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
गी० २। ३९ 
अथ-यह मैंने तुम्हारी बुद्धि सांख्य-ज्ञानविषय में कही 
और योग विषय में इस बुद्धि को पुना जिसको में आगे कथन 
करता है जिससे युक्त दोक दे पार्थ! तुम कर्म के बन्धन से छूट 
जाओगि, इस छोक में ज्ञान से कमं को बड़ा कथन किया है, 
यदि ज्ञान ही कमे से बढ़कर मुक्ति का साधन होता तो ज्ञान 
को कर्मा से ऊपर रखना चाहिये था परन्तु यहां गीता के कत्ता 
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व्यासजी को यह अभीष्टनथा और होता भी केसे जबकि 
अनुभव से सिद्ध है कि जो ज्ञानपूवक कमै किये जाते हैं बही 
सफल होते हें अन्य नही, इससे यह भी स्पष्ट होगया कि वाकय 
जन्य ज्ञान जेसाकि मायावादी मानते हैं कि“ तत्त्विभासि ” के 


कथन मेही पुरुष मुक्त हो नाता है यह मुक्ति का साधन नहीं,अनुष्ठान 
प्रधान ज्ञान ही मुक्ति का साधन हे ओर अनुष्ठान ज्ञान से अनन्तर 
ही होता है, जेसाकि छान्दो० १। १। १० में वर्णन किया है कि 
“ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वी- 
य्येवत्तरं भवाति”=नो कमै विद्या श्रद्धा तथा ज्ञान से कियेजाते 
वही फलवाले होते हैं.इससे सिद्ध है कि ब्ह्मज्ञान के छिये श्रवण,मनन 
तया निदिध्यासन की अवइयकता है ओर वह निस नेमिक्तिक कर्मों में 
हढ रहने से बिना नहीं होसकते, अतएव कहा है कि “स श्वल्वेवं 
वतयन्‌ यावदायुषं्रह्मलो कमाभिसम्पद्यते”शं°०१५१= 
इसी प्रकार यावदायुष कमे करता हुआ ब्रह्मलोक को भात होता 
है, इससे सिद्ध है कि ब्रह्मज्ञानी को भी मुक्ति के लिये कर्म 
कतव्य हैं । 
सं०-अब प्रारब्ध कर्मा के भोगानन्तर मुक्ति का कथन 
करते हैं :-- 


भोगेनलितरेक्षपयित्वा सम्पद्यते ॥१९॥ 


पद ०-भोगेन । तु । इतरे | क्षपयित्वा । सम्पद्यते । 
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पदा०-“ तु पक्षान्तर के लिये आया हे,पुरुष (भोगेन) भोग 
से ( इतरे ) पुण्य पापरूप दोनों प्रारब्ध कमो का ( क्षपयित्वा ) 
नाश करके ( सम्पद्यते) ब्रह्म को मास होता दै । 
भाष्य-ब्ह्मज्ञान के अनन्तर बेदविहित कर्मों का अनुष्ठान 
करते रहने पर जब इसके प्रारब्धकर्म शोष नहीं रहते तब वह इस 
भौतिक शरीर को छोड़कर ब्रहम को प्राप्त होजाता है और म्रहम- 
प्राप्ति का नाम ही युक्त है ॥ 
इति प्रथमः पादः समाप्तः 


or 


अथ द्वितीयः पाहः प्रारभ्यते 


स०-अब विद्वान्‌ तथा अविद्वान की उत्क्रान्ति कां भेद 
वर्णन करने के लिये इस पाद का प्रारम्भ करत हुए प्रथम 
~ Ue . 
वागादि इ॒न्द्रियटत्तियों का लय कथन करत है ६-० 


वाङ्मनसि दशेनाच्छब्दाच ॥ १ ॥ 

पद्‌ ०-बाकू । म्नसि । दशनात्‌ । शब्दाद्‌ | च । 

पदा०-( वाकू) बाणी का ( मनास ) मन में लय होजाता 
है, क्योंकि ( दर्शनाव ) मृत्युकाल में ऐसा ही देखा जाता (च ) 
और ( शब्दाव ) श्रुति से ऐसा ही पायाजाता हे । 

भाष्य-जब पुरुष आसन्नमत्यु होता है तो सब से प्रथम 
उसका वागिन्द्रिय माषणरूप व्यापार से निटत्त दोजाता है जिस 
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को देखकर उसके सम्बान्धिवगं कहते हैं कि अब यह बोलने में 
` असमथ है, इससे सिद्ध है कि आसन्नम्षत्यु पुरुष के वागिन्द्रिय की 
दत्त मन में लय होजाती है, क्योंकि मन ही सब इन्द्रियों में प्रधान 
तथा उनकी विषयो में होने वाली ्रदत्तियों का सहकारी है, और 
श्रुति से भी उसका मन में लय होना पायाजाता है, नैसाकि ।-- 
अस्य. सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाहू 
मनसि सम्पद्यते मनःप्राणे प्राण- 
स्तेजासि तेजःपरस्यां देवतायाम्‌ । 
) छां०६।८।६ 
अये-हे सोम्य ! जब पुरुष मृत्यु को प्राप्त होने लगता है 
तब वागिन्द्रिय का मन में, मन का प्राण में,पाण का तेज में और 
तेज का परदेबता=ब्नह्म में लय होजाता है, इसांदि वाक्यों से 
स्पष्ट है कि मन ही वागिन्द्रिय के लय का स्थान है। 
सं०-अब बाणी के अनन्तर शेष इन्द्रियटत्तियों का मन में 
लय कथन करते हैं :-- 
अत एव सर्वाण्यनु ॥ २॥ 
पद०-अत; | एव । सर्वाणि । अनु । 
पदा०-( अत; ) उक्त हेतुओ से ( सर्वाणि) सब इन्द्रिय 
दक्तिया का ( अनु ) बाणी के पछि (एवं) निश्चयकरके मन 
ही में लय होता है । 
भाष्य-“तृस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भेवमिन्दरियैः 


ies rl NTN *, ७, 
हक 1 ९ ५८ 
kon 
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मनासि सम्पद्यप्नानेः ” प्रश्न ३।९=जब मनुष्य के शरीर 
की उष्णता शान्त होजाती है तब वह मन में लय हुए इन्द्रियों के साथ 
पुनजेस्प=शरीरान्तर को प्राप्त होता है, इससे सिद्ध है कि उत्तरोसर 
छयभाव को माघ हुई सब इन्द्रियद्त्तियों का मन ही में लय होता 
है और बाणी का एथक लय कथन करना केवळ छां० ६। ८। ६ 
वाक्य के, अनुरोध से जानना चाहिये । 

से०-अब मन का प्राण में ळय कथन करते है ; 


तन्मन प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 

पद्‌ ०-तत्‌। मनः । प्राणं । उत्तरात्‌। 

पदा ०-( तद्‌, मनः ) उस मन का (प्राण ) प्राण में छथ 
होता है, क्‍योंकि ( उत्तरात ) उत्तर वाक्यों से ऐसा ही 
पायाजाता है। 

भाष्य-“ पनः प्राणे०” छां ६ । 4 ।६=मन का 
प्राण में लय होता है, इस वाक्यशेष से स्पष्ट दे कि जिस मन में 
वागादि सब इन्द्रियद्वात्तयाँ का ढय कथन कियागया है उसका 
छय सुख्यप्राण में होता हे, क्योंकि प्राण के विना मन की स्थिति 
महीं होसक्ती, जेसाकि इहदारण्यक के शाकल ब्राह्मण में स्पष्ट है 
जिसका विस्तारपूर्वक निरूपण “ उपनिषदाय्यभाष्य” के 
द्वितीयमाग में कियेजाने से यहां. पुनरुकेख की आवश्यकता नहीं। 

स॑०-अब प्राण का आत्मा में लय कथन करते हैँ: 


सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥४॥ 
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पद्‌०-सः। अध्यक्षे। तदुपगमादिभ्यः । 
पदा०-(सः ) प्राण का ( अध्यक्षे ) आत्मा में लय होता है 
क्योंकि ( तदुपगमादिभ्यः ) उक्तं अर्थ के बोधक वाक्यों से ऐसा 
ही पाया जाता है । 
भाष्य“ एवभेवात्मानमन्तकाले सर्वेप्राणा अभि- 
समायान्ति ” बृइदा० ४ । २ । ३८=ृत्युकाछ में वागादि 
इन्द्रियां के लय की भांति भब प्राण जीवात्मा में छयभाव को 
प्राप्त होजाते हैं, इत्यादि माणळयप्रातिपादक वाक्यों से सिद्ध है 
कि जिसमें मन का ल्य होचुका है ऐसे माण का जीवात्मा में ळय 
होता है अर्थात जब जीव शरीर का पारित्याग करता है तब प्राण 
भी उसके पीछे निकल जाते हैं ओर उनके निकलने से शरीर शावरुष 
हुआ अत्यन्त घ्रणास्पद होजाता हे । 
सं०-नलु, बृहदा०६ ।८। ६ में प्राण का तेज में ळय होना 
कथन किया हे जीवात्मा में नहीं ! उत्तरः 
च तरु छ 
भ्रतषु तच्छतः ॥ ५॥ 
2) 
पद्‌०-भृतेषु । तच्छुतेः । 
पदा०-( भूतेषु ) सूक्ष्म भूता में ( तच्छुतेः) माणसाहेत 
जीव का लय पाये जाने से उक्त अर्थ में कोई विरोध नहीं । 
भाष्य-“ प्राणस्तेजासे ” छहदा" ६1८ । ६ इस 
वाक्‍य द्वारा जो प्राणका तेज में लय कथन किया है उसका जीव 
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में ळय कथन करने वाले पूर्वसत्रस्थ विषयवाक्य के साथ इसलिये 
विरोध नहीं कि देह के बीजभूत झकष्मभूतों में प्राणविशिष्ट जीव 
का छय होना अभिमेत है अथीत जिन सुक्ष्मभुतों से जीव के 
भावीदेह का आरम्भ होना है उनके साथ मिलकर ही जीव की 
प्रकोकयात्रा सिद्ध होती है अन्यथा नहीं, जप्ताकि “तद्न्तर 


प्रतिपत्तौ रहतिसम्परिष्वक्तः प्रशनिरूषणाभ्याश ` 
ब्र० सू० ३। १ ९ में वर्णन कर आपे हैं, इसलिये जीव के सम्बन्ध 
द्वारा माण का तेज में लय होना न रामशकर वादी का उक्तआक्षप 
ठीक नहीं । | | 

स०-नलु, उक्त विषयवाक्य द्वारा केबल तेज भें हप कधन 
किया हे सब भूतो में नहीं ! उरः 

नैकस्मिन्दशैयतो हि ॥ ६॥ 

पद०-न । पुकस्मिन । दशयतः । दि । 

पदा ०-( एकस्मिन्‌ ) एक भूत में स्थिर होकर जीवात्मा 
की घसरान्तर मास्ति (न) नहीं होस'की ( हि ) क्योंकि ( द्यतः) 
श्रुति इसि से ऐसा ही पाया जाता है। 

भाष्य-झत्युकाल में केवळ तेजोमात्रा से वेष्टित होकर जीव 
का परळोक गमन मानना इसलिये ठीक नहीं कि एक भूत ॥ 
उसके भावी शरीरसम्बन्धी अवयवों के द्त्पज्ञ करने क्‌ सामर्थ्य 
नहीं, इसी अभिप्राय से बृहदा? ४। ४। «म॑ वर्णन किया है कि 
“युथिवीमय आपोमयोवायुमय आकाशमयस्तेजोमयः= 
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सुत्युकाळ में जीवात्मा एथिवीमय,जळमय,बायुमय,आकाशमय ओर _ 
तेजोमय होता हे अथोद एथिव्यादि पांच भूतों से वेष्टित हुआ 
प्रळोक गम्रन करता है, यादे उत्क्रान्तकाछ में एक तेज ही 
जीवात्मा की स्थिति का आधार होता तो उसको कदापि एथिवी 
बय आदि शब्दों से व्यवहृत न किया जाता पर किया है, इससे 
सिद्ध है कि स्यूळ शरीर का त्याग करने के अनन्तर जीवात्मा की 
स्थिति एथिव्यादि पांच सृक्ष्मभूतों में होती है किसी एक में नहीं, 
ओर स्क्षति भी इसी अर्थ को प्रतिपादन करती है किः- 
) अण्व्योमात्रा विनाशिन्यो दशार्धानान्तु याः स्मृताः। 
ताभिः साधामिद सर्व सम्भवत्यवुपूर्वशः ॥ 
प्रनु० १ | २७ 
अर्थ-सब चराचर प्राणियों के शरीर ओर उनके भोग्य 
' पदार्थ पांच भूतो की सूक्ष्ममात्राओ से उत्पन्न होते हँ, इस प्रकार 
पांच भूतों में जीवात्मा की स्थिति कथन करने से स्पष्ट है कि 
उनके साथ मिलकर ही मुख्यमाण तेज में लयभाव को प्राप्त होता 
है केवल नहीं । 
सं०-अब विद्वान तथा आत्रेद्वान्‌ की उत्क्रान्ति का भेद 
स्पष्ठतया प्रतिपादन करने के लिये “ आरूत्युपक्रमाधिकरण ” का 
प्रारम्भ करते हैं: 


समानाचासृत्युपक्रमादमतत्वश्वातुपोष्य \® 


पद्‌०-समाना । च । आरुत्युपक्रमाव । अमृत । च। 


अनुपोष्य । 
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` पददा०-(च) निश्चयकरके (आरूत्युपक्रमाद ) नाडीप्रवेश 
से पूर्व विद्वान तथा अविद्रान की उत्क्रान्ति ( समाना ) सान है 
(च) ओर ( अनुपोष्य ) सूक्ष्म शरीर का त्याग न करके विद्वान 
को ( अघृतत्वं ) अश्वतभाव की प्राप्ति होती है। 


माष्प-शतञ्चेका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूद्धानमः 
भिनिःसृतेका तयोष्वमायन्नमतखमेति विष्वङ्ङन्या 
उक्कमणे भवन्ति ” कठ० ९। १8 
अर्भ-हृदयगत एकसोएक नाडियां हैं उनमें से जो एक 
नाही मुर्दादेश को प्राप्त हे उसी के द्वारा विद्वान पुरुष उत्कमण 
करता हुआ अशत को प्राप्त होता द और शेष नाहियों से 
अविद्वानों का उत्क्रमण होता ६ जो नाना प्रकार की 
योनियो को प्राप्त होते हैं, इसादि इस अधिकरण के बिषय घाक्य 
हैं, यहां यह सन्देह होता है कि पूर्वे अधिकरणों में प्रतिपादन 
कीहुई उत्क्रान्ति ज्ञानी तथा आज्ञानी के लिये समान है अथवा 
दोनों की उस्क्रान्ति का परस्पर भेद दै इसमें पूयपक्ली का कथन 
है कि“ तयोध्येमायन्न मृतत्वमेति ”5खुदुम्णा नाडी हारा 
उत्क्रमणं करता हुआ ज्ञानी पुरुष अद्वेत को प्राप्त होता है, इस 
कथन से स्पष्ट है कि दोष नाडियों द्वारा उत्कपण करने वाळे 
अज्ञानी पुरुष अपरतभाव को पराप नशी होते प्रत्युव 
“विष्वङ्ङन्या” पद में उनका पुनः २ जन्म धारण करना 
पायाजाता है, इसालिये ज्ञानी तथा अज्ञानी पुरुषों की उत्क्रान्ति 
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का सक्या भेद मानना ही ठीक है ! इसका उत्तर थह है कि 
“ विदुषोऽप्यासृत्युपक्रमात्‌ = आगत्युपक्रमात्‌ ना- 
डीप्रवेशात्ायु्कान्तिः समाना ”_नाडीमबेश से पूर्व २ 
विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ पुरुष की उत्कान्ति का कोई भेद नहीं 
परन्तु सर्बाश में उनकी सहशसा इसलिये नहीं कि विद्वान 
पुरुष देइखागोत्तर काल में अमृतपद को और अष्षानी नाना 
प्रकार की कमेयानिया को प्राप्त होते हैं, या यों कहोकि शरीर 
साग काळ में सब से प्रथम इन्द्रियां का मन में लय होकर फिर 
) इन्द्रिय साहित पन का प्राण में, इन्द्रिय तथा मन सहित प्राण का 
जीवात्मा में ओर जीवात्मा का सूक्ष्म भूतो में लय होना आदि 
ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों की उत्क्रान्ति में समान है परन्तु इसके 
अनन्तर भिन्न २ नाडीयों द्वारा निर्गमन करके तलबेत्ता लिङ्ग 
शरीर सहित देवयान मार्ग को माप होकर अप्रतपद का भागी 
होता हे ओर अज्ञानी अपतलाभ के बिना ही घटीयन्त्रवत्‌ पुनः २ 
सतार में श्रमण करता रहता हे, इस प्रकार देहसागोचर मागेभेद 
द्वारा उत्क्रान्ति का भेद होने पर भी आंशिक समता मानना 
ही डेक है। 
स०-अब मुक्त पुरुष की अम्रतपद ते पुनराहचि कथन करतें है” 


तदारपतिः संसारव्यपर्देशात्‌ ॥ ८ ॥ 


: पद ०-तव्‌। आपीतेः । ससारष्यपदेशाव । 
धदा०-(. आपीतेः ) ब्रह्म में लय पर्यन्त ही ( तत्‌ ) असृत- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुथोध्याये-ट्रितीयः पाद्‌). ६३१ 


पद की स्थिति है, क्योंकि ( संसारव्यपंदेशाद ) शुक्त पुरुष का 
पुनः संसार में आना पायाजाता है। 
भाष्य- योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । . 
व्थाणुबन्य्‌ऽनुसंयातति यथाकमे यथाश्चुतस्‌ ॥ 
| कृढ०५॥७ 
अधे-कई एक जीव शरीर धारण करने के लिये योनि 
को मह्न होते हैं अथीद योनिद्वार जन्म घारण करते हैं और 
दूसेर पूर्वत कमीलुसार स्वेदन, उद्धिज्ञादि योनियों को 
मराव होते हैं, इसादि बाक्यो से स्पष्ट है कि नियत सवय पर्यन्त 
युक्ति के सुख को भोगकर जीव पुन; संसार को माग्न होते ऐं । 
सं०-नलु, देहयाग काळ में जीव के निकडने का प्रत्यक्ष | 
कणों नहीं होता ! उत्तर ¦= : ह | 
हूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथापछब्धः ॥ ९ ॥ 
पद ०-ब्ुक्ष्म प्रमाणतः । च । तथा । उपळब्ये! । 
पदा०-(च) निश्चयकरके जीवात्मा का आतिवाहिक शरीर 
( प्रमाणतः ) स्वरूप से (स्रूकष्मं ) सषम है, क्योंकि ( उपछव्धेः ) 
उप्तकी उपछब्धि ( तथा ) वेगे ही पाईजाती है । 
भाष्य-भाडी छिद्रो द्वारा निर्गमन करते हुए जीव का प्रसक्ष 
इसलिये नहीं होता कि प्रथम तो जीवात्मा का अणु परिमाण है, 
जैसाकि द्वितीयाध्याय के तृतीयपाद में स्पष्ट कर आये हैं, और 


दूसरी बाव यह है कि जिन भूता मे बाएत हुआ जीव प्रयाण 
करता है वह सूक्ष्म हैं और सुक्ष्म होने के कारण द्रयणुकादि पदार्थों 
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की मति समीपवर्ती पुरुषों को उसकी उपछब्धि नहीं होसक्ती 
परन्तु अनुमान द्वारा उसकी उपलब्धि में कोई बाधा नही ॥ 
'सं०-अब दो सूत्रों से लिड्रशरीर विषयक अन्य विचार करते हेः- 


नोपमहनातः ॥ १० ॥ 
पद ०-न । उपमईन । अतः) 
पदा०-(अतः) त्रूक्ष्म होने के कारण (उपमर्देन) स्थूळ शरीर 
के नाश से लिङ्गशरीर का नाश ( न') नहीं होता । 


अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 


पद्‌०-अस्य । एव । च । उपपत्त; । एषः। ञष्मा । 
| पदा०-(च ) ओर ( एव ) निश्चयकरके ( एषः) प्रसक्ष 
| उपलथ्यमान ( ऊष्मा ) स्थूळवारीरगत उष्णता ( अस्य) इसी 
| लिड्रशरीर की है, क्योंकि (उपपत्तेः) प्रमाण से ऐसा ही 
पायाजाता है । 
भाष्य-“ उष्ण एवं जीविष्यन्‌ शीतोमरिष्यन्‌ ” 
शत०८ । ७। २। ११--जीवन काळ पय्येन्त शरीर में उष्णता 
बनी रहती है परन्तु प्राणों का वियोग होते ही शरीर शीतल हो 
' जाताहे, इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि इसी िङ्गशरीरवर्ची तेज 
के सम्बन्ध से स्थूलशरीर में उष्णता प्रतीत होती है, यदि स्थूल 
>” शरीर स्वयं ऊष्मासयुक्त होता तो मरणानन्तर भी उसमें अवश्य 
| उष्णता उपलब्ध होती पर ऐसा न होने से सिद्ध हे कि स्थूल- 
वारीरगत उष्णता का हेतु सूक्ष्म शरीर हे स्थूल शरीर नहीं । 
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सं०-भव उक्त अर्थ का आक्षिफ्पूवैक समाधान करते हुई 


प्रतिषेधादितिचेन्न शारीरात्‌ ॥१२॥ 

पद्‌ ०-प्रातिषेधात्‌ । इति । चेत । न। शारीराव । क 

पदा०-( प्रतिषेधात्‌ ) प्राणों की उत्क्रान्ति का निषेध पायं 
जाने से विद्वान पुरुष के सक्षम शरीर का उस्क्रमण नहीं होता 
/ खेत) यदि ( इति) ऐसा कहाजाय तो (न ) ठीक नहीं, क्योंकि 
निवेधक वाक्य (शारीराद्‌ ) जीव से प्राणों के उत्क्रमण का 
निंबेध करते हैं । 
भाष्य-“ न्‌ तस्य प्राणा उत्काम्ान्ति ” इंहदा० ४। 
५1 ६=ब्रहवेत्ता के माण नहीं निकलते, इत्यादि वाको द्वारा 
विद्वान, पुरुष के प्राणों की उत्क्रान्वि का निषेध पाये माने स 
अज्ञानी पुरुष की उत्क्रान्ति के सपान विद्वान को उस्क्राग्ति 
प्रानना टीक नहीं ! इसका उत्तर यह डे कि उक्त निषेषक हात 
द्वारा शरीर से प्राणोत्कान्ति का निषेध अभिमत नही किन्तु 
जीव से माणोत्क्तान्वि का निषेध किया गया है अथोव देवयान 
पागीद्वारा अप्तपद को मास होने वाळे ज्ञानी के प्राण लिङ्गशरीर 
से पृथक नहीं होते यह उस वाक्य का तात्पय्यै है, अतएब माध्य" 
न्दिन शाखाबालों के मत में “ न्‌ तस्य प्राणा उल्लामान्त 


के स्थान पर “ न तस्मालाणा उत्कामन्ति रह | 
पाठ पढ है, इसलिये स्थूळ शरीर से प्राणों का उत्क्रमणमात्र 
दोनों का समान जानना चाहिये अर्थीव जैसे अज्ञानी के प्राण स्थूल 
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शरीर से निकळते हे बैसे ही ज्ञानी के निकलते हैं, इसका विशेष | 
बिचार आगे ब्र० सू० ४।४। ९९ में किया गया है । 


स०-अइ उक्त अर्थ में अन्य आचाय्या का मत कथन करते है. 
स्पह्यवषास्‌ ॥ १३॥ 


पद्‌ १-स्पहः। हि। एक्रेषाम्‌ । 

पदा ०-( हि) निश्चयकरके ( एकेषां ) कई एक आचार्या 
के मत में (स्पष्ट; ) स्थूल शरीर से प्राणों का उतक्रमण स्पष्ट है। 

भाष्य-“ चश्षुष्ठी वा सूध्नों वाऽन्येभ्यो वा शरीर 
) देशेभ्यस्तसुत््रामन्तं प्राणोऽनूत्कामति ग्राणमनूत्का- 
मन्त सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति. ” बृहद” ४। ४।२ 

अर्थ-चक्षु, सूर्घा अथवा शरीर के अन्य अबयदों द्वारा . 
निकलते हुए जीव के पीछे माण निकल जाते हैं और भाणो के 
निकळन पर सब इन्द्रिय उनके साथ ही उत्क्रमण कर जाते हैं, 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट हे कि प्राणों का स्थूल शरीर से उत्कषण 
होदा दै लिङ्गशरीर से नहीं । 

स्मव्यत च ॥ १४॥ 

पद०-स्पय्येते। च । 

पदा०-( च ) ओर ( स्मर्यते ) स्मृति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है । 
भाच्य-यदाणुमात्रिको भूत्वाबीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 


समाविशाति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्चति ॥ 
मनु० १। ९६ 
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अर्थ-जव जीवात्मा स्वकर्मानुसार-चराचर शरीरा में प्रवेश 
करने के लिये अणुमात्रिक होता हे अथात भूवेन्द्ियांदिे आठ 
प्रकार के सष तत्तो से संयुक्त हुआ स्थूळ शरीर का 
परित्याग कर देता है, या यों कहो कि पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कर्मेस्द्रिय, पांच प्राण ओर मन, बुद्धि इन सत्तरह तच्तरों से मिलकर 
जीव परळोक यात्रा करता है, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है कि 
स्थूळ शरीर से प्राणों का गमन होता है । 

से०-अद प्राण शब्द वाच्य इन्द्रियों का ब्रह्म में लव 
कथन करते हैः 

तानिपरे तथाह्याह ॥ १५ ॥ 

पृद्‌०-तानि। परे। तथा । हि। आह। 

पदा०-(तानि) उक्त भाणों का (परे ) त्र में लय होता 
है( हि) क्योंकि (वथा,भाह) श्रुति वाक्यां स एसा हा पाया ३ [ताहै। 

भाष्प-“ एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः 
स यथेमा नद्यःस्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र प्राप्या- 
स्तंगच्छन्ति ” पभ? ६। ५=जिम प्रकार नदिर्य समुद्र को 
प्राप्त होकर उनमें लय दोजातो ६३1 मकार जिद्वव पुरुष के पाँच 
ह्वानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पांच माण ओर अन्तकरण यह सब 
परिकर पोडशकला ब्रह्म में लय होजाती ई अथाव जबतक सुक्त 


पुरुष मुक्ति के सुख को भोगता हे तव तक उका उक्त कलाओं 
के साथ कोई सम्पन्य नहीं रहता वह अपने स्वरूपभूत साम्य 
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स ही शब्दादि विषयों का अनुभव करता हुआ स्वच्छन्द 
बिचरता है। 


सं०-ननु, इन्द्रियादि जड़ पदाथ ब्रह्म में लय होने से अह्मरुष 
होजाते हैं अथवा भिन्न रहते हैं ! उत्तर :- 
अविभागो वचनात्‌ ॥१६॥ 
पद्‌ ०-अविमागः । चचनाव्‌ । 
पदा०-( अविभागः ) इन्द्रियादि जड पदार्थों का ब्रह्म के 
साथ अविभाग होता है, क्योंकि ( वचनाद्‌ ) क्षति वाक्या से 
एसा ही पायाजाता है। 
भाष्य-“भियेते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते”” 
प्रश्न ६।५=जब ब्रह्म में लय होकर उक्त षोडशकलाओं 
के नामरूप दूर होजाते हैं तब उनकी पुरुषसंज्ञा होती है, इसादि 
वाक्यों से स्पष्ठ हे कि प्रलयकाल में इन्द्रियाद्‌ सब पदार्थ 
सूक्मरूप से अविभक्त होकर ब्रह्म के आश्रित रहते हैं उनका 
सर्वथा ब्रह्मरूप होजाना अभिमत नहीं, क्योंकि चेतन ब्रह्म किसी 
पदाय का उपादान कारण नहीं, जेसाकि पीछे “ आरम्मणाधि- 
करण ” में स्पष्ट कर आये हैं, इसलिये उनको सूक्ष्मरूप से 
ब्रह्माश्रित मानना ही ठीक है । 
सं०-अब उपासक पुरुष की उत्कान्ति में विशेषता 
कथन करते हैं !-- 


तदोकोग्रज्वरनं तत्प्रकाशितहारो 
'विद्यासामथ्यात्तच्छेषगत्यतुस्मृति- 


5 १५: 
रके, NN, तः हन 
भु Ss | 1055 ॥ 


7 
र 
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योगा हादोवुग्रहीतः शता 
घिकया ॥ १७ ॥ 
पद०-तदोकोग्रज्वळनं । तत्मकाशितद्वारः । विद्यासामर्थ्याद | 
तच्छेषगत्यनुस्पतियोगात । च । हादानु शृहीत; । शवाधिकया। 
पदा०-( विद्यासामर्थ्यांव ) ब्रह्मविद्या के सामथ्यं (च) 
और (तच्छषगत्यनुसप्रतियोगाद)ब्रह्ममापि के स्थतियोग से (सत्म- 
काशितद्वार) जिसके लिये मोक्षमाग का हार मकाशित होगया है 
और ( हार्दानुश्हीतः ) जिसपर परमात्मा की पूणेतया छुपा दै 
बह ( तदोकोग्रज्वडनं ) शुद्ध हृदयरुप आयतन वाळा उपासक 
पुरुष ( शताधिकया ) झुझुम्णा नार्डीद्वारा उत्तमण करता है। 

भाष्य-जब देहत्याग काळ में योगी को बहमविद्या के बळ 
से ब्रहमशराते की स्पति होती है तब वह उपासना के मळ 
संस्कारों द्वारा परमात्मा का चिन्तन करता हुआ मायना 

करता है कि।-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितँ सुखं । 
& 

तरं एषन्नपाऱणु सत्यधमीय दृष्टये । 

< य॒ज्खु० ४० । १५ 
अर्थ-हे परमात्मन! वित्तेषणादि मोहरूप पात्र से जो आपका 
सत्यस्वरूप दृका हुआ है उसको खोळदें ताके भर सत्ये के 
लाभार्थ आपका दशन करसकूं, इसमकार प्रार्थना करते हुए 
जिसके हृदय से सब प्रकार की विषयवासना निहत्त होगई हैं 
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वह उपासक परमात्मा की कृपा से सुघुम्णा नाड़ी द्वारा उत्क्रमण 
करता हुआ झरोर का परित्याग करता है ओर फिर वह भास 
पुरुषों की माति पुनः २ जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता, इसी 
अभिप्राय से छा ८।६। ६ में वणन किया है किः-- 
स्य ० र ¢ 
शुतबंकाहदयस्य नाउयसतासा मुधांनमाभे 
नि ~ t € मृ MAT + 
शसृतेका । तयोध्येमायन्नमृतत्वमेति 
~ उत 00२ ~ 
विष्दरुङन्या उत्कमणे भवान्त ॥ 
अर्थ-हृदय की एकसाएक नाहीये हें जिनमें से एक 
नाडी मूद्धोदेक्ष की ओर निकली हुई हे इसी नाडी द्वारा उपासक 
उत्क्रमण करता हुआ अम्नतपद को प्राप्त होता हे ओर शेष विवि- 
घकार की नाडीयें साधारण पुरुषों के उत्क्रमणाथ हैं, इसस 
सिद्ध है क्ति उपासक पुरुप की उत्क्रान्ति साधारण पुरुषों के 
समान नहीं होती । 
सं०-अत्र उत्क्रमण करने वाले जीव का सूख्य की किरणों 
के साय सम्बन्ध कथन करते हेः 


र्‌इम्यचुसारी ॥ १८॥ 
पृदू०-एकपद ० 
पद ०-( रञ्म्यनुमारी ) देहत्याग काल में जीव मूय्ये की 
किरणों द्वारा उत्क्रमण करता है । 
सं०-ननु, राजिकाल में मृत उपासक पुरुष का सूथ्य 
की किरणों के साथ सम्बन्ध न होने से उसको मुक्ति की प्राप्ति 
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न होगी! उत्तः-- . 
ANA EAN र "च 
निशिनेतिचेन्न सम्बन्धस्य गावहेह- 
~ Q ~~ 
सावत्वाहशरयात ॥१९॥ 

पृढ०-निशि । न । इति।चेद्‌। न। सम्बन्वस्य ] यावंदे- 
इभाविस्वात्‌ । दक्षयति । 

पृदा०-( निशिं ) रात्रि में सृत पुरुष का सूय्यं के साथ 
सम्बन्ध ( न) नहीं होता (चेव) यदि (इति) ऐसा कहाजाय वो 
(न) ठीक नहीं, क्योंकि ( सम्घन्धस्य, यावदेदभावत्रित्वाव) छुय्ये 
का सब शरीरों के साथ सम्बन्ध रहता है, ओर ( द्यति ) 
श्रुविबाक्यो से ऐसा ही पाया जाता है | 

भाष्य-राज्रिकाल में उत्कमण करेन वाळे उपासक पुरुषों 
को सुक्तिरूप फळ की प्राप्ति नहीं होसक्ती, यह कथन इसळिये 
ठीक नहीं,कि सूक्ष्मरूप से सूर्य का सम्बन्ध सव गारीर के साथ 
घना रहता हे, जेसाकि।-- 


अमुष्मादादित्या्तायन्ते ता आस नाडी सुग्रा। | 
आभ्योनाडीभ्यः प्रतायन्ते ते5मुष्मिन्नादित्येसुगाः॥ ` 
छांश८।३।२ 
अर्थ-वह किरणें उस आदित्य से चारो ओर विस्वीण 
होकर इन नाडीयों में प्रविष्ट होतीं और नाढियो से निकलकर 
बाहिर शरीर में फेल जाती हैं और फिर उसी आदित्य में अवि 
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होती हैं, इत्यादि वाक्यो से सिद्ध है कि रात्रिकाछ में माण त्यागने 
बालों के साय भी सुय्ये की किरणों का सकषम सम्बन्ध बना 
रहता है, इसलिये उपासक को मुक्ति में कोई वाधा नहीँ । 
भ०-अब उक्त अथे का दक्षिणमा में आतेदेश कथन 
अतश्चायन्‌ऽपिदाक्षण॥ २०॥ 
पद०-अवः । च। अयने । अपि । दक्षिणे । 
पदा०-९ अतः ) अतएव (दक्षिणे ) दक्षिण ( अयने ) ार्ग- 


गत सृत उपासक के सुक्तिरूष फळ में (अपि) भी कोई 
बाघा नहीं । 


भाष्य~“च ” अतिदेश के बोधनार्थं आया है, जिसप्रकार 
उपासक के दिन वा रात्रिकाळ में उस्रमण करन पर सुक्तिरूप 
कळ में विषमता नहीं होती इसी पकार दक्षिणमागे द्वारा याण 
करेन पर भी तत्वदेता को उक्त फल की मासि में कोई बाधा नहीं, 
और जो इतिहास द्वारा भीष्मपितामह का उत्तरायण में देहत्याग 
पाया जाता है वह केवळ उत्तरायण तथा योगी की श्रेष्ठता बोधन 

' करने के लिये है कि इस प्रकार योगी अपने योगबळ से स्वच्छ - 

न्दमृत्यु दोसक्ता है जिससे उसको किसी प्रकार का सुस्युभय 
नहीं रहता और नाही वह अज्ञानी पुरुषों के समान शीत उष्णादि 
दरो से दुःखी होता है । 

स०-अब उक्त अथे का उपहार करेत हुए दोनो मागे में 
स्मृति प्रमाण कथन करते हैँ! 


योगिनः प्रति स्मर्थ्यते स्मात्ते चैते ॥२१॥ 
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पद ०-योगिनः । प्रति । स्मर्य्यते । स्मार्से । च । एते! 
पदा०-( च) ओर (स्मार्ते) स्मृति के विषयभूत 

( एते ) देवयान तथा पितृयाणरूप दो मार्ग ( योगिनः, प्रति ) 
योगी के लिये ( स्मय्यैते ) कथन किये गये हे । 
भाष्य-अमिज्योतिरहः शुङ्कःषण्मासाः उत्तरायण 
तत्र प्रयातागच्छन्ति ब्रहम ब्रह्मविदोजनाः ॥ 
गी० ८। २४ 
अथे-जिस अवस्था में आग्नि के समान ज्योति! और दिन 
की भांति परमात्मा का यथाथ प्रकाश होता हे उस उच्रायण 
मागे से उत्क्रमण करने वाला योगी ब्रह्म को भात होता है, 
इसादि स्पाति प्रतिपादित उत्तरायण तथा दक्षिणायन रूप दोनों 
मायो का प्रतिदिन योगी को स्मरण करना चाहिये जिससे 
उसके उत्क्रमण काळ में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ज 
हो अर्थाव्‌ देहसाम काळ में उक्त दोनों मार्गों का योगी ही 
यथावत्‌ विचार करसक्ता है साधारण ज्ञानी नहीं, इसलिये ज्ञानी 
पुरुष की मृत्यु में दक्षिणायन तथा उत्तरायण भार्ग का कोई 
नियम नहीं ॥ 
इति द्वितीयःपादःसमाप्नः 


maemo 
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अथ ततीयः पादः प्रारभ्यते 

——— RI TN 
स०-अब देवयान तथा पितृयाण मागे का विस्तारपूवेक 
` वर्णन करने के लिये इस पाद का प्रारम्भ करते हुए प्रथम उक्त 
दोनों मार्गों द्वारा विद्वान. की गति निरूपण करते हैं -- 


अचिरादिना तत्रथितेः ॥ १ ॥ 
पद्‌०-अचिरादिना। तत्मथिते!। 
पदा०-( आचरादिना ) अग्न्यादि छोकों द्वारा ब्रह्म की 
प्राप्ति होती है, क्‍योंकि ( तत्मथितेः ) शास्त्र से ऐसा ही 
पायाजाता है । ह 
भाष्य-स॒ एतं देवयानं पन्थानमासा्यग्निलोः 
कपागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स इन्द्र 
लोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकस्‌ “को? ^ । २ 
अर्थ-उपातक पुरुष देवयानमागे का अवलम्बन करके आग्निसे वायु 
लोक को, वायु से वरुण छोक को,वरुण से इन्द्र लोक को, शद स्त 
प्रजापति ळोक और प्रजापति लोक से ब्रह्मलोक को माप्त दाता 
है.इस प्रकार अग्न्यादि छोकों की उत्तरोत्तर मापि द्वारा विद्वान को 
ब्रह्महोक की प्राप्ति होती है और इसी का नाम “ देवयान | 
मार्ग है परन्तु यहां अम्न्यादे शब्दों से लोकविशेष अभिम्रेत 


ह नदीं जैसाकि पौराणिक लोग मानते हैं किन्तु “लोक्यत इति 
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लोकः ”=नो अनुभव से प्राप्त हो उसका नाम ” लोक ” है, 
इस व्युत्पात्ति से “लो 
अथीत्‌ युक्त पुरुष को बह्मवत्‌ अपहतपाप्मा होने के छियें 
प्रथम अग्नि के समान प्रकाशमान होना आवश्यक है, या यों 
कहो कि जबतक पापवासनाओं को भस्म करने बाढी ज्वानाग्नि 
भदीप्त न हो तव तक उपासक कदापि मुक्त नही होसक्ता, इसी 
अभिप्राय से देवयान मार्ग में पथम उसको “ अभरिलोक ” की 
ति कथन कीगई हे, अतएव सदसद्‌ के विवेचन में वाशु 
क समान शीघ्रगामी होने से “ वायुळोक ” सवश्रेष्ठ होने से 
“ बरुणळोक ” आणमादि अष्टसिद्विरिप रेखय्यवाला होने 


से “ इन्द्रलोक ” ओर सबका स्वामी होने से “ प्रजापतिलोक ” 


की पासि का वर्णन कियागया दै, और इसके अनन्तर' 
निष्पाप होने से उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति अब- 
इयंभावी है, इस रीति से अग्न्यादि लोको को उपासक की अव- 
स्थायें वणन किया हे जिसके मर्म को न समझकर आधुनिक 
लोगों ने छोकलोकाम्तरों की कल्पना करली है जो युक्तियुक्त 


न होने से आदरणीय नहीं, उक्त अर्थ में प्रमाण यह है कि १-- 
यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्न तथा 
पितृलोके, यथाप्सु परीव इश्यते तथा 


गन्धवेलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ 
कठ० दे । ५ 
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अथ-जिसप्रकार दर्पण में पदाथ की स्पष्ट प्रतीति होती है, 
इसी प्रकार शुद्धान्तःकरण वाले पुरुषों को परमात्मा की 
निञ्जान्त प्रतीति होती हे, ओर जैसे स्वप्नावस्था में जाग्रव 
संस्कारों के बल से पदार्थ अन्यथा प्रतीत होते हैं वैसे ही केवल 
कर्मी लोगों की दक्षा में परमात्मा का यथाथ अनुभव नहीं 
होता, ओर जिसमकार जळो में चारा ओर अवयव दीखते हुए 
भी दपेणवद स्पष्ट उपलब्ध नहीं होते इसी मकार रसिक लोगों को 
परमात्मा का ज्ञान आमासमात्र होता है परन्तु बह्मज्ञानियो को 
ज्ञान की अवस्था में छाया तथा धूप के समान परमात्मा का 
ज्ञान यथावस्थित बनारहता है, इसादि वाक्यों में “लोक” शब्द 
से अवस्थाविशेष का ग्रहण है, यदि “ लोक » प्‌द्‌ 
अवस्थाबशरष का वाचक न होता तो “ पितृळोक ” पद 


से कर्मी लोगो की कर्मानुष्ठानरूप दशा का वर्णन न कियाजाता 
ओर नाही 'ग॒न्धर्वपद” से रसिक पुरुषों की अवस्था का ग्रहण 
होता, इससे सिद्ध है कि अवस्थाविशेष के वाचक पितृलोकादि 
पर्दो की भांति मकृत में अग्निलोकादि पद भी उपासक पुरुष की 
उत्तरोत्तर होने वाढी भिन्न २ अवस्थाओ को बोधन करते हैं 
देशविशेष को नहीं, और बात यह है कि स्वा०शडडराचार्य्य 
जी स्वयं कई एक स्येलो में “ब्रह्मेवलोकः बह्मलोकः ” 
इस मकार “ त्रझलोक ” पद की व्युत्पत्ति करते हुए “ छोक ? 
पद से अवस्थाविशेष का ग्रहण करते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति 
. कानाम ही “ ब्ह्मोलक ” है देशविशेष का नाम नहीं, फिर न 
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जाने ऐसे स्थलों में उक्त प्रक्रिया का परित्याग करके छोकवियेण 
की कल्पना क्यों कीगई है, इस प्रकार अवस्थाविशेष का 
वाचक “छोक” पद अन्यत्र भी कई एक स्थळा में आया है 
जिसका यहां उल्लेख ग्रन्थगोरवभय से नहीं किया जाता, विशेषा- 
मिळावी “ उपनिषदाय्येभाष्य ” में देखलें। 

स०-ननु, उक्त कोषीतकी वाक्य में अग्नि के अनन्तर वायु 
को क्यों कथन किया गया है ! उत्तरः-- 

वायुमब्दादावेशेषविशेषाभ्यास्‌॥२॥ 

एद०-वादयुपर । अब्दाव । अविशेषविशेषाध्याण । 

पहा०-( अविश्येषबिशेषाम्याँ ) साधारण ओर विशेष तरव 
पाये जाने छ ( अब्दाद) अग्नि के अनन्तर (वाझुं) वाशु 
का कथन है । 

भाष्य-जिसप्रकार भौतिक बाबैद्युत अथवा सूय्ये सम्बन्धी 
प्रकाश के अनन्तर ही गति होती है ओर लोक में उप्तका मुख्य 
निमित्त अग्निं ही देखी जाती है, क्योंकि अभिप्तम्बन्ध के बिना 
किसी पदार्थ में गमनादि क्रिया नहीं हो सक्ती, इसी प्रकार ब्रानरूप 
अन्निहोक के अनन्तर सदसाद्विवेचन में शीघ्र बुद्धि होने से उक्त 
वाक्य में वायुळोक की भासि का कथन किया है । 


स्मरण रहे कि यद्यपि “अब्द” शब्द वषेरूप अथे का वाचक 
है अनन्तर अर्थ का नहीं तथापि जैसे परम्परासम्बन्ध से" द्विरेफ” 
पद भ्रमर का वाचक है वैसे ही “ अब्द ” पद लक्षणाइचिद्वारा 
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आएन्तय्यरूप अर्थ का बोधक है, क्‍योंकि अग्निपु्षरूप सूय्ये की 
गति से ही मास वर्षादे कालविशेष की कल्पना होती है ॥ 
स०-अब वायु के अनन्तर वरुणळोक का प्रयोजन कथन 
करते है 
FN ० ७ र 
तांडताञधवरुण' सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 
पद्‌०-तडित; । अघि । वरुण; । सम्बन्धात्‌ । 


पदा०-( सम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध पाये जाने से (ताडितः) वायु 
के (अधि ) अनन्तर ( वरुणः ) वरुण लोक का कथन है । 


भष्य-“ताडयति मिथ्याज्ञानमिति तडित्‌ वायुः” = 
'जित अवस्था में मिथ्याज्ञान की निद्दात्त हो उसका नाम “बायु” 
है, और मिथ्याज्ञान की निदृत्ति के अनन्तर ही श्रेष्ठता 
का लाभ होता है,इस प्रकार मिथ्याज्ञान की निइत्तिरूप दशा तथा 
भरष्ठता का परस्पर कार्यकारणभाव सम्बन्ध बोधन करने के लिये 
वायु के अनन्तर “ वरुणळोक ” की प्राप्ति जाननी चाहिये । 

ननु-विद्युत्‌ रूप अर्थ को छोड़कर “ तडित ” शब्द का 
उक्त अर्थ होने में क्या प्रमाण! उत्तर--“ आकाश स्तलि- 
ङ्गात्‌ ” त्रण्सु० ११२२ “अतएव प्राण? न°? १५ 
२३ “शज्ञोमित्रः श॑ वरुणः”यजञ ० २६ । ९ इत्यादि वाक्यों 
में जिसप्रकार आकाश, प्राण, मित्र तथा वरुण आदि पदों से 
परमात्मा का ग्रहण किया जाता है इसी प्रकार भकृत में योगिक 
शक्ति द्वारा“ तडिद्‌ “पद से प्रसिद्ध बिजुली रूप अर्थ को छोड़कर 
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तत्ववेत्ता की अवस्थाविशेष. का ग्रहण किया गया है, इसलिये 


₹ ww EC 


उक्तं अथ में काइ बाधा नही । 
स०-अब अग्नि आदि लोका की शाख्नसिंद्ध संकला कथन 
करते हैं।-- 
am € ~ 
आतवाहकास्ताुज्ञात ॥४॥ 
पद्‌०-आतिवाहिका! । वल्लिङ्गात्‌ । 
पदा ०-(आतिवाहिकाः) अग्न्यादि लोक उपासक के आति- 
वाहिक हैं, क्योंकि (तल्लिङ्गाव)शाखर से ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-अचिरादि मार्गद्वारा ब्रह्मलोक को प्रान होने 
वाले जीवों की अग्निछोकादि अवस्थायें शास्रासिद्ध होने के कारण 
“ आतिवाहिक ” कहती हैं, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं के 
उत्तरोत्तर लाभ से जीव मोक्षपद को प्राप्त होता हे और यही 
अवस्थायें लिड्रशशर की भांति मुक्त पुरुष के दिव्यशरीर कहाते 
हेंजेसाकि प्रथम सत्र के भाष्य में प्रमाण द्वारा स्पष्ट कर आये हैं ' 
स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं।-- 
उभयव्यामोहात्तात्सिडेः ॥५॥ 


पद्‌०-उभयव्यामोहात्‌ । तत्मिद्धें ॥ नन के बि 
पदा ०-( उभयव्यामोहाव ) कर्मी तथा ज्ञानी दोनों के लिये 


अम्न्यादि लोकतिशेषों की उपासना अज्ञानकरी होने से (तत्सिद्धः) 
आतिवाहिक शरीर की सिद्धि दोती है । 

भाष्य-"अन्धं तमःप्राविशान्त ये$सम्भातिसुपासते । 
ततोभ्रूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याण्र्ता पज*४० ९२ 
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अथध-प्रकृति की उपासना करन वाल अन्धकार को पाह होते 
हैं ओर उन अधिक अन्धकार को वह ग्राप्त होते हैं जो प्राक्स 
पदार्थों में उपासनाभाव से रत हैं, इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि 
प्रकृति के काय्यभूत लोक लोकान्तरो की ब्रह्मदृष्ठि से उपासना 
करने वाले अज्ञानी होते हैं, इसलिये ळोकलोकान्तरों की 
उपासना छोडकर अग्न्यादि लोकों को जीव का आतिवाहिक 
दिव्यञ्ञरीर मानना ही ठीक हे । 
स०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्फुट करते है: 
वैद्युतेन ००० ~ 
) व्‌ ततस्तच्छतेः ॥६॥ 
पद०-बैद्युतेन । एव । ततः । तद््ुतेः । 
. पदरा ०-(तत)) शरी रत्याग के अनन्तर (बैद्युतेन) दिष्य शरीर 
के लाभ से (एव) ही पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि 
( तच्छुते! ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-“तत्पुरुषो ।प्रानवः स एतानजहा गमयत्येष 
देवयानः पन्थाः ” छां० ६।१०।२=चन्द्रखोक से विद्यु 
लोक को प्राप्त होकर फिर उस अवस्था से देवभाव को प्राप्त 
' होता है, यही देवयान मार्ग है, इत्यादि बाक्यों से सिद्ध है कि 
देहत्याग के अनन्तर मुक्त पुरुष अग्नि, वायु, वरुणादि दिव्य भावों 
से मदीप्त हुए शरीर द्वारा ब्रह्म के समान धर्मों को प्राप्त होता है ! 
सं०-ननु, “ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ” रइदा०४। ४। 
६=ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्मरूप होज,ता हे, इत्यादि वाक्यों में 
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ब्रह्मरूप होने का नाम मुक्ति है फिर कैसे कहा जाता है कि 
ब्रह्म के समान धर्मों को धारण करना ही मोक्ष हे! उत्तर!ः-- 


काय्यै बादरिरस्यगतयुपपत्तेः ॥ ७॥ 
एढ्‌०-काय्यै । बादरिः । अस्य । गत्युपपत्तेः | 
पदा०-( वादरिः ) बादरि आचाय्ये युक्ति को ( कार्य्यं ) 
काय्येरूप मानते हैं, क्योंकि ऐसा मानने से ही (अस्य) सुक्त पुरुष 
की (गत्युपपत्तेः ) गति बनसक्ती दै । 
भाष्य-बादरि आचाय्य का कथन दै कि “ ब्रह्माप्येति ” 


बुइदा० ४।४।६=बह को मा होता हे “परात्पर पुरुषसुपै- 
ति दिव्यमरू ” सुश ३।२। ८=नामर्पात्मक पक्ष से शुक्त 
हुआ विद्वान प्रकृति से पेर प्रकाशस्वरूप परमात्मा को भात होता 
हे, इत्यादि वाक्यों में ब्रह्मास्ति को युक्ति प्रतिपादन किया 
है सर्वथा ब्रह्मरूप होजाना सुक्ति नहीं, और यह नियम है कि 
अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति होती हे प्राप्त की नहीं, इस नियम के 
अनुसार याद सर्वदा सर्वत्र प्राप्त ब्रह्म का नाम ही सुक्ति होता तो उक्त 
प्राति का कदापि वर्णन न कियाजाता और नाही घृहदारण्यक 
वाक्य से ब्रह्म के समान धर्मों को धारण करके ब्रह्मरूप होजाना 
कहा जाता पर ऐसा न होने से स्पष्ट हे कि शमदमादि 
साधन सम्पन्न होकर अमाप ब्रह्म की प्राप्ति ही झुक्ति है ओर वह 
कमैजन्य होने से काय्येरूप हें जिससे नियतकाळ पर्यन्त सुक्तिरूप 
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सुख को भोगकर मुक्त पुरुष पुनः संसार में जन्म धारण करते हैं, 
जेसाकि पीछे कई एक स्थलों में वर्णन कर आये हैं ओर आगे 
भी चतुर्थपाद में विस्तारपूर्वक वर्णन कियाजायगा, अतएव 
सिद्ध है कि काय्येरुपतया ब्रह्म सम्बन्धी धर्मों को धारण करना 
ही युक्ति है स्वयं ब्रह्मरूप होजाना मुक्ति नहीं । 
स०-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते 


 विशेषितत्वाच्च॥८॥ 
पृद्‌०-विक्ञेषितत्वात्‌ । च । 


दे” 


पदा० च ) ओर ( विशेषितल्वाव ), विशेष कथन से 
भी युक्ति का सादि होना पायाजाता है । 
भाष्य-“ स॒ एवं वत्तयन्यावदायुषं बह्मलोकम- 
भिसम्पद्यते ” ठां०७। १४। २=इस प्रकार यात्रदायुष 
शमदमादि साधनों का आवत्तन करता हुआ मुमुक्षु पुरुष ब्रह्म 
लोक को प्राप्त होता है, इसादि वाक्यों में विशेषरूप से मुक्ति 
को शमदमादि साधनोंका फल कथन किया है जिससे स्पष्ट है कि 
वह अनादि निय नहीं किन्तु सादि है । 
स०-ननु, “ ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति ” इयादि वाक्यों में 
स्पष्टतया जीव ब्रह्म की एकता कथन करने से मुक्ति अनिस 
नहीं होसकती ! उत्तर :-- 


सामाप्यात्तु तद्रयपदेशः ॥९॥ 


ठिक + & 222 ट्क OR CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ 3 PI | ए.-. र 


वक Acie 5 आज य २ २8१कत 
चतुर्याध्याये-तृतौयःपादः ५५१ 
पद०-सामीप्याव । तु । तद्रयपदेश; । 
पदा०-( सामीप्यात्‌ ) ब्रह्म की समीपता से ( तद्व्यपदेशः) 
ब्रह्मरूप होने का कथन हे । 
भाष्य-“ तु ” शब्द आशंका की व्यादत्ते के लिये आया 
है, जिसप्रकार राजा के असन्त समीपवर्त्ती होने से मन्त्री को भी 
राजा कथन कियाजाता है इसी प्रकार ब्रह्म सम्बन्धी अपहत- 
पाप्मादि गुणों के धारण करने से सुक्त जीव ब्रह्म के अत्यन्त 
समीप होजाता है और समीप होने से ही उसको ब्रह 
कहाजाता है वस्तुतः ब्रह्मरूप होने में श्रतिवाक्य। का तात्पय्य 
नहीं, यदि ऐसा होता तो “ब्रह्मविदाप्नोति परे” तेचि०२१। 
१-ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त होता है, इत्यादि वाक्यां में 
भेदपूर्वक ब्रह्मास्ति का निर्देश न किया जाता और. नाशी 
“ बाङ्गो द्वावजावीशानीशौ ” खेवा” ९। ९ में स्पष्टलया 
यह प्रतिपादन कियाजाता कि जीव तथा ब्रह्म दो चेतन हैं जिनमें 
से एक अज्ञानी और दूसरा सवेज्ञ सबको वश में रखन वाला 
है, इससे सिद्ध है कि जित वाक्यों में ब्रह्मवित पुरुष का 
ब्रह्म से अभेद प्रतिपादन कियागया है उनका औपचारिक 
अभेद में तात्पर्य है, इसलिये दोनों का भेद मानना दी 
समीचीन है । | Ee 
सं०-ननु, ब्लोक आदि लोकों की प्राप्तिहप सुक्त म 
क्या दोप! उत्तर !- 
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कायोत्यये तदध्यक्षण सहातः 
परममिधानात्‌ ॥१०॥ 


पद०-कार्‍यीयये । तदध्यक्षेण । सह । अत; । परं । 
अभिधानाव । 


पृदा२-( तद्ध्यक्षण, सह ) ब्रह्मलोकादे छोकों के स्वामी 
के साथ ही ( कार्यात्यये) उक्त लोकां का नाश होने से 
) लोकबिशेष की प्राप्ति का नाम मुक्ति नहीं ( अतः) इसलिये 
(परं ) ब्रह्म की प्राप्ति दी मुक्त हे, क्योंकि ( अभिधानात्‌ ) 
शास्त्र से ऐसा ही पायाजाता है । 
भाष्य-त्रह्मादि छोकविशेषों के अधिष्ठाता देवों की उपा- 
सना द्वारा उन२ लोको की प्राप्ति का नाम मुक्ति मानना इसलिये 
ठीऊ नहीं कि वह लोक प्रकृति का काय्य होने से अपने२ अधिप्तात 
देवों के माथ नष्ट होजाते हैं और उनकी उपासना का निषेध 
भी पायाजाता है,जताकि पीछे “उभयव्यामोहात्ततिद्धेः” 
ब्र०्खू०४।२।५के भाष्य मे बेदमन्व द्वारा प्रीतपादन कर आये हैं, 
और दूसरी वात यह है कि “ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ?तेत्ति० 
२।१।१३्यादि वाक्यां में स्पष्टतया ब्रह्म की प्राप्ति को ही सुक्तिरूप 
से वर्णन किया गया है इसलिये लो कविशेए की कल्पना करके 
तदघिप्ठात्‌ देवों की उपासना द्वारा तत्तत्‌ लोक की प्राप्तिरूप 
मुक्ति मानना नियुक्तिक होने से आदरणीय नहीं । 
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स०-अब उक्त अर्थ में स्मरते प्रमाण कथन करसे हैं + — 
स्मृतेश्च ॥ ११ ॥ 
पद्‌ °-र्गतः । च । 
पदा०-( च ) ओर ( स्मृतेः ) स्मृति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है । 
भाष्य-“रुक्मामं स्वभधीगम्यँ विद्यात्तं पुरुष परश्‌ 
मनु ० १९ । १२२=स्वयप्रकाश तथा एकाग्र बुद्धि से प्राप्त 
होने योग्य परमात्मा ही मुमुक्षु के लिये जानने योग्य है, इसादि 
समास वाक्य भी ब्रह्मप्राप्ति को ही मुक्ति कथन करते हैं खोक- 
विशेष की प्राप्ति को नहीं, इसलिये पोराणिकां की उक्त कल्पना 
शिक नही । 
सं०-अब उक्त अर्थ में “जेमिनि” आचाय्य का पत 
कथनकरेई ९ 
परं जेमिनिस्लुख्यत्वात्‌ ॥१२॥ 
पद्‌ ०- परं । जेमिंनिः । मुख्यलाव । 
पदा०-( मुख्यत्वात ) मुख्य होने से (पर) ब्रह्म का 
है ग्रहण है ( जैमिनिः ) यह जैमिनि आचार्यं का मत है। 
भाष्य-जञामेनि आचार्यं का कथन है कि “ स्‌ एता- 
नब्रह्म गमयति” छां० ४ । १५ । ०-मुमुष्ठ पुरुष उपासना 
द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होता है, इत्यादे वाक्यों से ब्रह्म की प्राति 
का कथन पायेजाने के कारण लोकविशष की प्राप्ति का नाम 


मुक्ति नहीं । 
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सं०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हैंः-- 


दशनाच्च ॥ १३॥ 
पद ०-दर्शनाव। च । 
पदा०-(च ) और ( दशनात्‌ ) ध्यान से भी उक्त अर्थ 
कौ सिद्ध होती है । 
भाष्य-मुमुक्षु पुरुष जिसका ध्यान करता है वह ब्रह्म हे 
देइधारी पुरुषविशेष नहीं, जेसाके “ अन्यत्र धमादन्य- 
त्राधमोत्‌ ” कठ० २ । १४=हे यम ! जिसको आप घमीधर्म 


he 


से भिन्न, फळप्रदाता तथा नियमन करने वाळा जानते हो 
उसका उपदेश करो, इसादि वाक्यों से स्पष्ट है कि धमोर्धम के 
फळरूप देह को धारण करने बाले जीव से भिन्न परमात्मा ही 
ध्यान का बिषय है जिसको जानेन के लिये नाचकेता ने यम से 
प्रश्न किया ओर वही मुक्त पुरुष की प्राप्तिका विषय जानना 
चाहिये । 

सं३-अब काय्यरूप पदार्थों की उपासना का स्पष्टतया 
निषेध करते हैं।-- 

नच कार्य्ये प्रत्यभिसन्धिः ॥१४॥ 

प॒द ०-न । च । कायें । प्रत्यीमसान्धिः | 
पदा०-(च ) और ( काय्यें ) कार्य्यरूप पदार्थों की (मत्य- 
हः 'भिसन्धिः ) उपासना का विधान (न ) नहीं । 
ओ। आष्य-मरकृति के कार्य्यभूत जड़ पदार्थों की उपासना क. 
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विधान किमी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता प्ररयुत उसका स्पष्ठ निषेध 
पाया जाता है, जेसाकि पीछे स्वयं सूरकार“न्‌ प्रतीके न हि सः” 
ब्र०्सू०४।१।४ इत्यादि सूत्रों से स्पष्ट कर आये हें इसी अभिप्राम 
से यज्ञु ०४०।१२ में प्रकृत पदार्थों की उपासना करने वाले पुरुषों के 
लिये अन्धकार को नाप्ति कथन कीगई है, जैसाके पीछे ब्र० छू ० 
४१२५ के भाष्य में लिख आये हैं, ओर दूसरी बात बह 
हे कि जहां वहाँ उपासना प्रकरण में साकारोपासना का निषेध 
करते हुए स्पष्टतया परमात्मा की मूत्त का निषेध किया है, 
जेसाकि “ न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः” 
यजु० ३२। ३--जिसका नाम “ महयश ” है उस परमात्मा की 
कोई पूर्ति नहीं,इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट हे कि यदि किसी प्राकृत पदार्थ 
की उपासना अभिमेव होती अथा ईश्वर को साकार मानकर 
उसकी उपासना में शास्त्र का तात्पय्य होता तो जड़ पदार्थों की 
उपासना करने वाले पुरुषां को अन्धकार की प्राप्ति कथन न 
कीजाती ओर नाही उक्त मंत्र से परमात्मा की प्रतिमा का निषेध 
किया जाता,इससे सिद्ध है कि प्रांत पदाथ उपासना के बिषय 
नहीं किन्तु एकमात्र ब्रहम ही सर्वोपरि उपास्य देव है । 

स०-अत्र उक अर्थ में “बादरायण” आचार्यं का मत कथन 
करते हैं।-- | 

अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण 

उमयथा“्दोषात्तकतश्व ॥ १५॥ 
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पद ०-अमरतीकालम्बनान्‌। नयति । इति। बादरायण! । 
इभषथां । अदोषात्‌ । तत्क्रतु; । च । 
पदा ०-(अप्रतीकालम्बनान) प्रतीकोपासना न करने वाळे 
( नयति) बरह्म को प्राप्त होते हैं (इते) ऐसा (बादरायणः ) 
बादरायण आचार्य मानते हैं, क्योंकि ( उभयथा, अदोषाद ) 
ब्रह्ममाप्ति के दोषरहित दो मार्ग हैं (च) ओर पुरुष जैसा करता 
हे ( तत्कतुः ) वैसे ही फल को प्राप्त होता है । 
| भाष्य-बादरायण आचाय्य का कथन है कि ब्रह्म की 
उपासना करने वाले ब्रह्म को ओर जडपदाथाँ की उपासना 
करने वाळे जड़ बुद्धि को माह होते हे, इसलिये जो पुरुष प्रती- 
कोपासना नहीं करते वही अह्य को भाप्त होते हैं अन्य नहीं, 
और शास्त्र में ब्रह्ममाप्ति के दो हो दोपराहित मार्ग पायेजाते हैं 
एक कर्मयोग दूसरा ज्ञानयोग, इन दोनों में प्रतीकोपासना 
किसी के अन्तगव नश, इसी अभिप्राय से गी० २। ३ में वर्णन 
किया है कि :_ 
लोकेस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुराप्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
अर्थ-हे अर्जुन ! शास्त्र में दो प्रकार की निष्ठा=बरहामासि 
की मयादा पाई जाती है अर्थात योगी ढोग कमयोग से ओर 
ज्ञायी लोग ज्ञानयोग से ब्रह्म को प्राप्त होते हें ब्रझम्सि का 
अन्य कोई मागे नहीं, इससे सिद्ध है कि मूर्तिपूजा को त्रझमासि 
का साधन मानना कल्पनामात्र हे । 
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स०-अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए ब्रह्मापासना 
की विशेषता कथन करते हैँ: 


विशेष च दरशयाति ॥ १६॥ 
पद्‌ ०-विशेष | च। दशयति । 
पदा०( च) ओर (विशेष, दशयति) शास्त्र में 
ब्रक्मोपासना की विशेषता पाये जाने से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है । 
भाष्य-यों वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति 
भूमैव सुखं खमा एव तु विजिज्ञासितव्यः ” छाँ०७। 
३ । १-गुमास्त्रझ ही घुखरूप है उमसे भिन्न जड़ प्रतीकादिकों 
में छुख नहीं, इसलिये वही जानन योग्य तथा उपासना करने 
योग्य है, इसादि सनत्कुमार तथा नारद के सम्बाद से स्पष्ट है 
कि परमात्मा की उपासना से ही छुखविशेष का छाभ होता है 
म्रतीकोपासना से नहीं, इसका बिस्तारपूर्वेक वर्णन “ आम्ना 


सम्प्रसादादध्युपदशात्‌ ” त "स्त १।२। ८ के भाष्य में 
कियागया है । 


इति तृतीयःपादः समाप्त: 


— “यस्य 232 —— 
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अथ चतुर्थःपादः प्रारभ्यते 
—— TRI TN 
सं०-अब सुक्त पुरुष का ऐश्वर्य निरूपण करने के लिये 
इस पाद का आरम्भ करते हुए प्रथम उसकी तद्धर्मतापत्ति कथन 
करते हैं !-- 
Rv 24 
सम्पद्याविभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥१॥ 
पद्‌ ०-सम्पद्य । आविर्भावः । स्वेन । शब्दात्‌ । 
पदा०-( सम्पद्य ) ब्रह्म को प्राप्त होकर ( स्वेन ) स्वरूप 
से ( आविर्भावः ) सुक्त पुरुष की स्थिति होती है, क्योंकि 
( शब्दाद्‌ ) श्रुति स ऐसा ही पायाजाता है । 
बाष्य-एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” शं० ८ । 
२।४=देइसाग के अनन्तर मुक्त जीव परंज्योर्ति-ब्रह्म को प्राप्त 
होकर अपने स्वरूप से सम्पन्न होता है अर्थात्‌ अर्थिरादि मार्ग 
द्वारा ब्रह्म को प्राप्त हुआ उसके समान अपहतपाप्मादि धर्मा को 
धारण करके परमानन्द को प्राप्त होता हे ओर इसी का नाम 
“४ तद्धमतापात्ति ” है, इससे यह भी पायागया के ऐश्वर्यादि 
का लाभ ही मुक्ति में अपूर्वता है, और जो मायाबादियों का 
कयन है कि युक्ति में कोई अपूर्वता नहीं किन्तु निसमास की 
प्राप्ति ही मुक्ति है सो ठीक नहीं, क्‍योंकि कमेसाध्य पदार्थ नियप्राप् 
नहीं हासक्ता प्रत्युत कर्मानुछ्ठान काळ के उत्तर ही उसकी प्राप्ति 
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होती है, जैसाकि पाचक व्यापार से पाकादि क्रियाओं में देखा 
जाता है, और मुक्ति का कमेसाध्य होना विस्तारंपूवैक पिछले 
पाद्‌ में वर्णन कर आये हैं, इसलिये उसको निसमराह्त मानना 
ठीक नहीं, यदि शास्त्र का तात्यय्ये मायावादियों की मुक्ति 
में होता तो उक्त विषयवाक्य में स्वरूपाविर्भाव को गोक्षरूष 
बर्णन न क्रिया जाता और नाही उसके लिये शमदमादि साधनों 
का उपदेश पायाजाता, पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि एक 
अपूर्व अवस्था का नाम सुक्ति है जिसकी भासि साधतों द्वारा 
होती है । 

स०-नलु, जब सुक्ति अवस्था में जीव. अपने स्वप स 
स्थिर होता है और स्वरूप उसका निस मात है तो फिर झुक्ति 
में अपूर्वता ही क्या! उतर 

क्तः प्रतिज्ञानात ॥२॥ 
पद०-सुक्तः । मतिज्ञानाद । हु 

पदा०-( प्रतिज्ञानाव ) प्रतिज्ञा ९ से ( युक्त!) 
मुक्त पुरुष अपूर्व सामथ्यवाला होता ह|. = के 

भाष्य-“एतंलेबतभूयो वुन्यास्यास्यामि ४ ४ ८ 
मैं तुमको फिर उपदेश करता ई “य आत्मा अपहतपाणा 
विजरोग्रत्डुविशञोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 
> ०» छु[० 

सत्यसंकस्पः सोऽनेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः 
८।३।१=जो परमात्मा अपहतपाप्मा=पार्पो से रहित, विजर=्जरा 
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इस्था से रहित, विमृत्यु-अविनाशी, विशोक=झोक से रहित, 
छुथा तथा पिपासा से रहित सत्यकाम ओर सत्यसंकर्प है बही 
अन्बेष्ठव्य तथा जानने योग्य दै, इत्यादि वाक्यों में आत्माविषयक 
प्रतिज्ञा पाये जाने से स्पष्ट है कि जिज्ञासु पुरुष जिसके जानने 
की इच्छा करता दै उसको प्राप्त होकर उन अपहतपाप्मादि धर्मा 
को धारण करता है जो उसको प्रथम प्राप्त नहीं और उनके मा! 
करळेने से मुक्त पुरुष को अपूर्व सामर्थ्यं का लाम होता है, इसी 
भाव से श्रुतिवाक्य में “ इवरूपणाभिनिष्पद्यते ” कहा गया 
है केवल स्वरूपभूत सामर्थ्य की उपछब्धि के अभिमाय से नहीं, 
इसका विस्तार आगे पांचवे सूत्र के भाष्य में किया जायगा । 
तात्पय्य यह हैः कि मन्दकमों के क्षयपूर्वक ब्रझसाक्षात्कार 
से अपहतपाप्मादि धर्मों को धारण करके एश्वय्येळाभ करना ही 
मुक्ति है, इसलिये अपूर्वता न होने के कारण नित्यम्राप्त की भाहि 
को मुक्ति मानना सम्रीचीन नहीं । 
ओर जो स्वा० शङ्कराचार्य जी का कथन है कि 


“ फलत्वप्रासेद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनिबृत्तिमात्रापेक्षा 
 नाू्वोपजननापेक्षा, यदप्यीभिनिष्पद्यत इत्युत्पत्ति- 
पयायत्वं तदपिपूर्वावस्थापेक्ष यथा रोगनिवृत्तावरोगो 5 
भिनिष्पद्यत इति तद्वत्‌ ”-अगुक पुरुष अरोगी होगया 


है, इस बाः: में जिस प्रकार रोगनि्टात्त की अपेक्षा से अरोगी 
होने का कथनपाया जाता है वस्तुतः नहीं, क्योंकि रोगरहित होना 
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मनुष्य की स्वतःसिद्ध थम अवस्था है एसी शकार “ ख्देलू 
झूपेणाभिनिष्पद्याते” यह कथन भी बन्घनिहाचि की अपेक्षा से 
है किसी अपूर्व धर्म की पाहि के अभिप्राय से नहीं, इसलिये 
आनन्दस््षूप ब्रह्म की प्राप्ति तथा अज्ञान तत्काय्यै दुःख की 
निदृस्तिरूप मोक्ष के नित्य प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं ! इसका 
उच्तर यह है कि जब तुम्हारे मत में अविद्या तथा तत्कार्थ्यशूल 
घोकमोइादि की निद्टत्त काथ्ये हे फिर उसको अपूर्वे न मानछर 
निस्य कथन करना दुराग्रह नहीं तो क्या है, यदि सह कहाजाण 
७० अकळ ळी ८ ४. ट्ट स्तु ५११६३ 
कि “आधिह्ञनावशेषोहि नाइाः कालात वस्ठुनः 
कल्पित पदाथ का नाश अधिठ्ठानस्वरूप ६! होता है, इस नियम 


~ 


के अनुसार अविद्याकरिपत झोकमोहादि की निदक्ति अधिष्ठान 
भुत ब्रह्म के स्वरूप से अतिरिक्त कोई पदाथ नहीं, क्योकि 
सिद्धान्त में अभाव पदाथ आधिकरण से भिन्न नही मानागया 
और बिस्पत हुए करकडूण की भांति गुरु के उपदेश द्वारा 
नित्यप्रापत मोक्षरूप ब्रह्म की प्राप्ति में किसी प्रकार की अनुपपाति 
नहीं परन्तु मोक्ष को कमेसाध्य मानकर उसके स्वरूप में अपूर्वता 


का लापन करना केवल साइसमात्र है! इसका उत्तर यह है कि 


४ तमेतं वेदाबुवचनन विविदिषन्ति यज्ञेनदानिन तप 
सानाशकेन ” बदा० ४॥ ४।३२=ब्रा्ग लोग स्वाध्याय, 


यह, दान तथा तप आंद साधनां से ब्रहम के जानने की इच्छा 
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करत हैं “ कृष्षेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” 
शी० ३।२०=जनका[र तस्मवेत्ता वेदिककमों के अनुष्ठान 
हारा ही मोक्षरूप सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इत्यादि अनेक वाक्यों 
में स्पष्ठेतया मुक्ति को कर्मसाध्य प्रतिपादन किया हे और इसी 
अर्थ में प्रथम सत्र के विषयत्राक्यगत “ अभिनिष्पद्यते ” 
पद की सङ्गति होसक्ती है, इसलिये मुक्ति को नित्य कथन करना 
ठीक नहीं और करकङ्कणादि दृष्टान्तों से नित्यप्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति 
कथन करना तव युक्ति युक्त होसक्ता है जब अविद्या को ब्रह्म 
के आश्रित मानाजाय परन्तु अविद्या के ब्रह्माश्रित होने में 
कोई प्रमाण वा युक्ते उपलब्ध नहीं होती, जेसाकि पीछे 
४ ञूमिका ” तथा “ जिज्ञासाधिकरण ” में विस्तारपूर्वक वर्णन 
कर आये हें, दूसरी बात यइ है कि “ तयोध्वमायन्नसृत- 
त्वमेति ” छान्दो०८ । ७ । १=इस प्रकार सुसुक्ष देवयानमार्ग 
द्वारा अप्नतपद को प्राप्त होता है, इत्यादि वाक्यों में शुक्ति को 
नित्यम्नाप्त कथन नहीं किया ओर नाही अभावरूप माना है, यदि 
मुक्ति नित्यप्राप्त होती तो उक्त वाक्य में “ 'अमृतत्वमेति”= 
अरत को प्राप्त होता है, इस पद का कदापि निवेश न किया 
जाता भत्युत “ अमृता स्ति ”-5अगृत है, ऐसा मयोग किया 
जाता, पर ऐसा न होने से सिद्ध हे कि मुक्ति नित्यप्राप्त नहीं, 
इसका विशेष विचार ब्र० सू ४। ४॥ ११। तथा ब० सू? 
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४। ४। २२ के भाष्य में किये जाने से यहाँ विस्तार की 
आवश्यकता नहीं । 
स०-नलु, छान्दो* ८1 ३। ४॥ में ज्यातः पद से 
भौतिक मूय्यादि ज्योतियों का ही ग्रहण क्यों न किया 
जाय! उत्तर!-- 


आत्मा प्रकरणात ॥३॥ 


पद ०-आत्मा । प्रकरणाद्‌ । 

पदा०-( आत्मा ) ज्योति; शब्द से परमात्मा का ग्रहण है, 
क्योंकि ( प्रकरणान्‌ ) उसी का प्रकरण पाया जाता ६ । 

भाष्य-“ प्रंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेनरूपेणामिनि- 
हपद्यते ” छां० ८। ३। ४ इस वाद व के पूर्वोत्तर प्रकरण का 
अनुसन्धान करने से स्पष्ट है कि यहाँ आत्मा का मकरण रै 
किसी भौतिक पदार्थ का नहीं आर उसी आत्मा थे की जिश्ञाप्ता 
का छान्दो> ८॥७॥ ९ में वर्णन किया गया है जिसका उपयुक्त 
विचार प्रथमसूत्र के भाष्य में कर आये हैं ओर “ तदेव ज्यो- 
तिषां ज्योतिः “बहदा?४ । ४॥ १९१६ परमात्मा ही ज्यो- 
तियों की ज्योति है. इत्यादि वाक्यों में “ज्योतिः शब्द परमात्मा 
का ही वाचक होने से प्रकृत में ज्योति! पद से परमात्मा 
का ही ग्रहण है मूय्यादि भो तिक पदार्थो का नहीं । 

स०-अब “ यथा न्यः „ शुण्ड? रे । ३।८ इत्याद 
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अभेदशेषक वाक्यों की व्यवस्था के लिये मुक्त जीव का बह 
से अविभक्त होना कथन करते हैँ 


अविभागेन इएत्वात्‌ ॥४॥ 
पद ०-अबिभागेन । हहत्वात्‌ । 
पदा०-( अविभागेन ) अत्यन्त समीपता के (हृहत्वाद ) 
अभिप्राय से सुक्त जीव का बह्म से अभेद कथन किया गया है। 
भाष्य-“ यथा नद्यः स्यन्दमानाः ससुद्रेश्स्तं 
गच्छन्त नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपादि- 
सुक्तःपरात्परं पुरुषसुऐति दिव्यम्‌ ” छुर ३ । ३।८ 
खिस प्रकार नदियें समुद्र को प्राप्त होकर अपने नाम रूप से रहित 
शेणाती है इसी प्रकार विद्वान पुरुष नामरुपात्मक भपञ्च छे 
रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है अर्थात मुक्ति अवस्था में 
उसका अझ से कोई भेद नहीं रहता, “ सर्व खालिद उद्य 
तजलानिति शान्त उपासीत ” छं० ३ । १४ । १=ह 
सष कुछ ब्रह्म हैम मकार शमविधि से उपासना करे “त्यो: 
स ग्रृत्युमाशेति य इह नानेव पश्यति” इद्दा० ४ । ४। 
१९=जो ब्रह्म में नानापनदेखता है वह मृत्युसे मत्यु को भ्रा होता 
है अयोव वारम्बार जन्म धारण करता हे, इत्यादि वाक्यों में जो 
मुक्त जीव का ब्रह्म से अभेद कथन करके भेददर्शी की निन्दा 
की है वह शमविधि के अभिमाय से है जीव ब्रह्म के भेद निषेध 
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में तारपर्य्य नहीं, क्योंकि अएपक्ग तथा अल्प शक्ति वाळे जीव का 
सर्बज्ञ, सर्वक्षक्तिपाद परमात्मा के साथ अंभेद नहीं होसक्ता, इसी 
अभिमाय से सु० ३।२। ३ में बर्णन किया है किः 
ते ण र कत्तोर ० 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कत्तारमीशँ 
९ > २ वेद्वान्‌ |! > 
पुरुष ब्रह्मयोंनिश । तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे 
~ शू ~ ७ पे Le 
विधूय निरञ्जनः परणं साम्यसुपेति ॥ 
अर्थ-जब उपासक स्वयंप्रकाश, विश्वकत्ता, सर्वशक्तिमान 
तथा सर्वोपरि परमात्मा का दर्शन करता है तव पुण्यपाप को दूर 


करके अविचारूप केश से रहित होकर परमात्मा के अपहतपाप्म हि 
धर्मों की समता को प्राप्त होता है, यदि जीव ब्रह्म का सर्वथा भेद 


~ और 


CUS ~ be 1 € 
मिटादेने में शाल का तात्पय्य होता तां उक्त वाक्य में ्रमदृश्न . 
के अनन्तर ब्रह्म की समता का वर्णन न किया जाता, पर अनेंक 
स्थलों में उक्त कथन पाये जाने से सिद्ध है कि अभेदबोधक 
वाक्य ब्रह्म के साथ जीव के अविभाग-न्रह्मवद निष्पाप होने को 
~ ~ ८ च्छ ¢ A 
प्रतिपादन करते हैं सर्वथा भेदाभाव का नहीं, जेसाकिः 
इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधम्येमागताः । 
~ ळय > 
सर्गेशपे नोपजायन्ते प्रलये न ब्ययन्ति च ॥ 
गी १४।२ 
अधे-हे अर्जुन ! परमात्मज्ञान का लाभ कर मेरे समान 
अपहतपाप्मादि धर्मों को प्राप्त होने वाले ज्ञानी पुरुष पुन; २ 
हीं ~“ ~ ७५ 
जन्म मरण को भाप्त नही होते आर नाही. भळूयकाळ म 


~ 
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दुःखी होते हैं, इसादि वाक्यों में ब्र की समता प्रतिपादन 


कीगई है, यदि दुर्जनतोषन्याय से मान भी लियाजाय कि 
उक्त सत्र जीव ब्रह्म का अभेदं बोधन करता है तो भी वादी 
की इष्टसिद्धि नहीं होसक्ती, क्योंकि “ अधिकन्तु भेदनिदे- 
शात्‌ ” ब्र सु०२।२। २२ इयादि सूत्रों में महर्षि 
व्यास स्पष्टटया जीव त्रह्म का भेद भातिपादन करते हैँ, 
इसलिये सत्रस्थ अविभाग पद से त्राहाधमो की सम्पत्ति का मानना 
ही ठीक है । 
स्मरण रहे कि! 
यस्मिन्सवाणिभूतानि आलैवाभूदविजानतः । 
तत्र को मोहः कःशोक एकत्वमजुपऱ्यतः ॥ 
यज्ञु० ४० | ७ 
अर्थ-जिस अवस्था में पुरुष निर्बीज समाधि द्वारा एकमात्र 
परमात्मा को देखता है उस अवस्था में कोई उसको शोक मोह नहीं 
रहता, इसादि वाक्यों से जो मायावादी जीव ब्रह्म की एकता 
मानते हैं वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त मन्त्र में तत्ववेत्ता की 
स्वास श्रृष्टि को व्याप्य व्यापकभाव सेवर्णन कियागया है अर्थात 
शान की पराकाष्ठा प्राप्त होने पर ब्रहवित पुरुष सब पदाथों में 
हस्वामळकवव परमात्मा की व्यापि का साक्षात्कार करता है 
ब्रह्म नहीं होता, इसी रीति से अन्य अभेद बोधके वाक्यों का भी 
छापून जाना चाहिये । 


४ CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
थाः ~ € A ठ ७: 
चतुथांध्याये-चतुथ!पाद! ् ६७ 


सं०-अत्र उक्त अथे में जिमिनि आचाय्थ का प्त 
कथन करते हैं।-- 


ब्राह्मेण जमिनिरुपन्यासादिश्यः ॥५॥ 
पद्‌०-ब्राह्मण । जेमिनिः । उपन्यासादिश्यः । 
पदा०-( जैमिनिः) जेमिनि आचाय्य का कथन है कि 
( ब्राह्मण) ब्रह्मसम्वन्धी धर्मों के धारण करने से सुक्त पुरुष की 
ब्रह्म के साथ समता होजाती है, क्योंकि ( उपन्यासादिभ्य; ) 
मुक्ति प्रतिपादक वाक्यों से ऐसा ही पायाजाता हैं! 


भाष्य-मैमिनि आचारस्य का यह मत है कि “ लि्रिजनः 
परमं साम्यसुपेति १ सु०३। २ । ३=पुरुष अविद्यादि 
केशों से रहित होकर ब्रह्म के समान भावों को प्राप्त होता है, 
इसाद तद्धमतापत्ति प्रतिपादक वाक्यों से स्पष्ट है कि सुक्त पुरुष 
ब्रह्म की समता को प्राप्त होता हँ ब्रह्म नहीं होता ॥ 
स०-अव उक्त अर्थ में “ ओइलोमि ” आचायय का पद 
कथन करते हैं !- a 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादिः 
त्यौडुछोमिः ॥ ६ ॥ 
पद ०-चितितन्मात्रेण । तदात्मकलाव । इति । ओडुंहोभि। 
पदा०-( चितितन्मात्रेण ) चेतनता मात्र से जीवं ब्रह्म की 
समता है, क्योंकि (तदात्मकलात्‌ ) इसी रूप से सुक्त पुरुष 
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६६८ वेदान्ताय्येभाष्ये 


बह के अपहतपाप्पादि धर्मों को धारण करता है (इति ) ऐसा 
( ओडुलोमि! ) ओइळोमि आचार्य्य मानते हैं ॥ 

भाष्य-ओडुलोमि आचाय्य का कथन है कि चेतनता 
अंश में जीव ब्रह्म दोनों समान हैं और. स्वरूपभूत चैतन्य से 
ही जीव शुक्ति अवस्था में ब्रह्म के अपहतपाप्मादि धर्मो को 
धारण करता है, इसलिये उसको ब्रह्म का स्वरूप कहाजाता है 
वस्तुतः एकता के अभिमाय से नहीं । 

स०-अब उक्त अर्थ में “ बादरायण ” आचाय्ये का मत 
कथन करते हैं :-- 


एवमप्युपन्यासात्पूवभावादविरोधं 
बादरायणः ॥ ७ ॥ 


पद०-एवे । अपि । उपन्यासाद । पूवेभावाव । 
अविरोषधं । बादरायणः । 

पदा०-(उपन्यासाव) जेमिनि के मत में ब्रह्म के भावों को 
धारण करने तथा ( पूर्वेमावाव ) औडुलोमि के मत में चेतना 
मात्र से समता होने पर ( आपि ) भी ( अविरोधं ) सुक्ति प्रति- 
पादक वाक्यों में कोई विरोध नहीं (एवं) इसप्रकार ( बादरायण!) 
बादरायण आचार्य्य मानते हैं । 

भाष्य-बादरायण आचार्य का यह मत है कि चाहे 
चेतनतामात्र से जीव ब्रह्म की समता कथन करें अथवा ऐश्वय्य 
छाम से दोनों को सदश माने परन्तु अपहतपाप्मादि धर्मों को धारण 
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करने से ही मुक्त जीव ब्रह्मवत ऐश्वय्यवाळा कहाजाता है अन्यथा 
नहीं, इसलिये उक्त दोनों आचाय्याँ के मत का वात्एथ्यै में कोई 
बिरोध नहीं, केवळ सुक्त पुरुष की समता के छापन करने 
में भेद है । | 
स्वामी शद्भुराचाय्येनी इस सुन्न को इस पकार छापत 
करते हैं कि परमार्थावस्था में ब्रह्म का चिन्मात्र स्वरूप है और 
व्यावहारिक अवस्था में ऐश्वर्य का भी अविरोध हे ऐसा बाद” 
रायण मानते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां सुक्त पुरुष का 
प्रकरण है बरह्म का नहीं, यादि यह प्रकरण गायावादियों के 
अभिमत निर्युण सगुण दो रूपों के बोधनाथे होता तो 
४ न्‌ स्थानतोऽपि परस्योभयालिङ्गस् ” न° ख०१।३। 
११ इसादि सत्रं में ब्रह्म के उभयाविध छिङ्ों का निषेध न किया 
जाता, इससे स्पष्ट है कि यहां ब्रह्म का प्रकरण नहीं ओर नाही 
सूत्रकार को व्यावहारिक तथा पारमार्थिक भेद से दो प्रकार की 
अवस्था अभिप्रेत हैं, क्योंकि उक्त अवस्थाओं का सूत्रों में गन्ध 
भी नहीं पायाजाता, इससे सिद्ध है कि ब्रह्मवद ऐश्वय्य लाभ 
करने के कारण मुक्त घुरुष को ब्रह्म के समान कहाजाता है 


वस्तुत! नहीं ॥ 
स०-अब मुक्त पुरुष का ऐशवथ्ये वणेन करते हः 


सङ्कढ्पादेव तु तच्छुते: ॥ ८॥ 


वद०-सकल्पाद । एव । तु । तखुते; । 
पदा०-“ तु ” शब्द सिद्धान्त की इता के लिये आया है 
2274 
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७७७ वेदान्वाध्येभाष्ये 
( संकल्पात्‌ ) संकल्प से ( एवं ही सुक्त पुरुष को रे्वर्श 
की माहि होती है, क्‍योंकि ( तकुते;) श्रति से ऐसा ही 
पायाजाता है ॥ 
भाष्य-श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनादि साधनो छे 
सम्यक अनुष्ठान द्वारा जब पुरुष मुक्ति अवस्था को प्राह् होता 
है तब वह ब्र के अपहतपाप्मादि गुणां को धारण करके 
ब्रह्मवद होजाता है ओर उस अवस्था में संडुल्पमात्र से ही 
उसको सब प्रकार का ऐश्वर्य उपस्थित होता है, जेसाकि :>- 
स यदि पितृलोककामो भवति संकल्यादेवास्यपितरः 
ससुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नोमहीयते । 
छान्दो० ८। २। ९ 
अथे-जब बह पितृलोक की कामनाबाला होता है तो उसके 
संकल्प से ही पितर उपस्थित होजाते हैं, उन पितरों से सम्पन्न 


होकर ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, इस प्रकार कथन करके 
फिर उपसंहार में वर्णन किया है कि !-- 


ये यमन्तमभिकामोभवति यं कामं 
कामयते सोऽस्य सकल्पादेव ससुत्ति- 


धति तेन सम्पन्नो महीयते । 
छान्दो ८। २।१० 


अधै-उक्त कामनाओं से अतिरिक्त जिस २ पदार्थ की 
कामना करता है वह उसको संकल्प से ही पाक्न शोजाते हैं 
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और उनसे सम्प होकर ऐश्वय्बेवान होता है, इसादि चायो 
ले सिद्ध हे कि सुक्त पुरुष महान ऐश्वयबै वाळा होता है। 
स०-अष उक्त अर्थ को अन्य मकर से स्फुट करते ह+ 
अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ७॥ 
घृद-अतः। एव । च ! अनन्याधिपतिः । 
पदा०-(च ) और ( अतः ) उक्त ऐेश्वय्ये छाथ करने 
से ( एवं ) ही ( अनन्याधिपतिः ) स्वतन्त्र होजाता है 
आाच्-“लु चा एष एवं पश्यज्ञेव मन्वान 
एवं विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन 
आत्मानन्दः स सराइ भवति” छा 31 ९६१ ९ 
अर्थ-इस प्रकार अधः ऊर्ध्वादि सब दिशाओं में परमात्मा 
को सर्वव्यापक रूप से देखने वाला सथा श्रौवाध का मनन करने 
बाळा सुक्त पुरुष परमात्मा में रमण करता, उसी मे क्रीडा करता 
और उसी में योगयुक्त होकर परमानन्द को भोगता हुआ स्वतन्त्र 
अव्याइसगति होने से स्वराद कहलाता है, इत्यादि वाका से 
पष्ठ है कि सुक्त पुरुष के ऐेश्वय्ये मे किसी प्रात पदाथ की 
बाधा नहीं,बह जब तक मुक्ति में रहता है स्वतन्त्रता से आनन्द 
का अनुभव करता दे । | 
स०-अब “ बादरि ” आचार्य के मत से सुक्त पुरुष के 
शरीर का अभाव कथन करते हक 


अस्षावं बादरिराहद्यवम्‌ ॥१०॥ 
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७७९ चेदा 
एद ०-अभावे । बादरिः । आह । हि। एवम्‌ । 
पद्रा०-( बादरि! ) बादरि आचाय्ये युक्ति में शरीर को 
( अथाव) अभाव मानते हैं (हि) क्योंकि श्रीतवाक्यों से 
( एषं ) ऐसा ही ( आइ) पाया जाता है। 
भाष्य-' बादरि ” आचार्यं का कथन है कि ¦ अश- 
रीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः ” छां० ८ । १२। 
शारीर से रहित हुआ सुक्त पुरुष विषय सम्बन्धी छुख दृःखों 
से छिपायमान नहीं होता “ मनसेतान्कामान्पश्यन्‌ 
रमते ” छां ८।१२। ५=मन से सब काममाओं को शाश्च 
होकर रमण करता है, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि सुक्त पुरुष 
का शरीर नहीं होता वह अपने दिव्य सामर्थ्य से मुक्ति का 
ऐश्वय्ये भोगता है । 


स०-अब उक्त अथ में “ जेभिनि” आचार्य का मत 
कथन करते हैं :-- 


मावं जेमिनीपैंकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ 
पद्‌ ०-भाव । जेभिनिः। विकर्पामननात्‌ । 
पदा०-( विकल्पामननाव ) विकल्प के पायेजाने से 
( नमिनिः ) जेमिनि आचार्य्य ( भावं ) मुक्ति में सृक्ष्मशरीर 
का भाव मानते हैं। 
भाष्-“ स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा 
भवति ” छान्दो ७। २६ । २=युक्त पुरुष स्वस्वरूप से एक 
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चतुर्थाभ्याये-चतुर्थः पादः ५७३ 
प्रकार का, संकल्प से दो प्रकार का ओर इसीप्रकार स्वसामथ्य 
से तीन प्रकार का होजाता है, इसादि सुक्त पुरुष के सामथ्यं 
विषयक विकर्ण्पो से स्पष्ट हे कि उसके साथ सूक्ष्मशरीर तथा 
इन्द्रियो का सद्भाव बना रहतां है, इसी अभिप्राय से “ प्रति- 


षेधादिति चेन्न शारीरात्‌/त्र° छू० ४।२। १३ में जीव 
की उत्क्रान्ति का वर्णन करते हुए देवयान मामे द्वारा सुक्ति को 
प्राप्त होने वाले जीव के साथ लिङ्गशरीर की उत्क्रान्ति कथन 
कीगई हे कि “ न तस्मात्माणा उत्कामान्त /इह०्माध्य० 
४ । ४८=उस सुक्त पुरुष से प्राण पृथक्‌ नहीं होते अर्थाद उसके 
साथ ही छिङ्गवारार गमन करता है, यह जैमिनि आचाय्ये का 
घत है । 

स०-अब उक्त अर्थ में “ बाद्रायणाचाय्य ” स्वासेद्धान्त 
कथन करते हैं ;-- 


हादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥१९॥ 
द्‌०-द्रादशञाइबत्‌ । उमयविधं । बादरायणः । अतः | 

पदा ०-( बादरायणः ) बादरायण आचाय्य का मत है कि 

( द्वादशाहवत्‌ ) द्वादशाह याग की भांति ( अतः) उक्त दोनों 
हेतुओं से ( उभयाविधं ) मुक्ति में शरीर का भावाभाव है । 

भाष्य-बादरायणाचार्य्य का कथन हे कि जिसम्रकार एक 

ही द्वादशाह याग की “अहीन” तथा सत्र” संशा होती है इसी 

प्रकार शरीर तथा अशरीर बोधक वाक्यों से सुक्त में शरीर का 
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७७४ वेदान्ताय्यमाष्णे 
भाद तथा अभाव दोनों होते हैं अर्थात्‌ शुद्ध सामथ्येयुक्त स्वरूप 
के होने से शरीर का भाव और भौतिक शरीर के न होने से 
शरीशाभाव होता है, इसलिये कोई बिरोध नहीं । 
सं०-ननु, शरीर तथा इन्द्रियों के अभाव काल में युक्त 
पुरुष ऐरचय्यं का उपभोग केसे करता हे! उत्तरः 


तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३॥ 

पृद०-तन्वभावे । सन्ध्यवत । उपपत्तेः । 

पदा०-( तन्वभावे ) शरीराभाव काल में ( सन्ध्यवत्‌ ) स्वप्न 
की भांति (उपपत्तेः ) उसका ऐश्वर्य्य उपभोग होता है । 

भाष्य-जिसभकार स्थूल शरीर के साथ विषयों का सम्बन्ध 
न होने पर भी स्वप्रकाल में अनेक प्रकार का उपभोग पायाजाता 
है इसीपकार शरीर के' विना मुक्त पुरुष ऐस्वय्ये का उपभोग 
करता है। 

स०-अब शरीर के भाव पक्ष में ऐश्वय्योपमोग सिद्धि के 
ढिये दृष्टान्त कथन करते है 


भावे जाग्रहत्‌ ॥ १४ ॥ 


पद ०-भावे । जाग्रद्रव । 
पदा०-( भावे ) शरीर के होने काळ में ( जाग्रद्रव ) जाग्रव 


अवश्या की भांति सुक्त पुरुष का उपभोग होता है। र 
स०-ननु, अणुपरिमाण वाळे जीवात्मा में ऐश्वय्ये का 


उपभोगरूप महत्व नहीं होसक्ता : उत्तर -- 
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चतुथोध्याये-चतुर्ण; पादः ५८% 
था हि दशयति ॥ १५ ॥ 


पद्‌ ०-प्रदीपावेशः । तथा । हि । दीयति । 


पदा०-( प्रदीपावेशः ) प्रदीपावेशन्याय से मुक्त पुरुष को 
देशवर्य्यरूप महत्व का छाम होता है, (हि) क्योंकि (तथा, दर्शयर्ति) 
शास्त्र से ऐसा ही पायाजाता है। | 


भाष्य-जिसप्रकार एक परिच्छिन्न देश में बचेमान प्रदीप 
का प्रकाश विस्तृत होजाता हे इसीमकार अणुपरिमाण होने पर 
भी परमात्मसम्बन्धी अपहतपाप्मादि धर्मा के धारण करने से सुक्त 
पुरुष का अपूर्व सामर्थ्य होजाता है जिससे वह ऐरवर्यर्य भोग में 
अव्याइतगाति होता है, जेसाकि “ स्‌ एकधा भवति” 
छान्दो० ७॥ २६ । २=ब्ह कभी एक प्रकार का होता और 
कभी अनेक प्रकार के सामर्थ्य का आविष्कार करता है, इत्यादि 
वाक्यों से स्पष्ट हे । 
सं०-ननु, “ न वाह्य किञ्चन ” बृहृदा० ४। ३। २१ इस 
वाक्य से स्पष्ट है कि जीवात्मा मुक्ति अवस्था में परमात्मा के 
आनन्द बिना किसी अन्य पदार्थ का ज्ञाता नहीं होता फिर 
ऐश्वर्य का भोक्ता केसे ! उत्तर: विषकृतं | 
स्वाप्ययसम्पत्त्यारन्यतरापेक्षमाविष्कृतंहि१६ 
पद ०-स्त्राप्ययसम्पत्त्यो; । अन्यतरापेक्षम्‌ | आविष्कृत । हि। 
-पदा ०-( हि) निश्चयकरके ( स्वाप्ययसम्पत्त्योः ) षुत 
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सथा मूच्छा की ( अन्यतरापेश ) अपेक्षा से ( आदिष्छृतं ) परमा- 
त्वज्ञान का माव कथन किया इ । 


माष्ब-“प्रा्ञेनामना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं 


किञ्चन वेद नान्तरम्‌ ” बइदा० ४।३।९१=माइन्परमात्या 
के साय मिठा हुआ जीव वाह्य तया आन्तर किसी विषय का 
अनुभव नहीं करता, इत्यादि वाक्यों में जो ईश्वर विषयक ज्ञान 
| का भाव कथन किया हे वह सुषुप्त तथा मूर्च्छा की अपेक्षा 
से है, इसलिये उसेक ऐशवय्ये का अभाव सिद्ध नहीं 
होता अर्थाव्‌ ईइवर के स्वरूप में निमग्न होजाने के कारण यहां 
बाह्मतान के अभाव का कथन है सुरक्तं अवस्था में जीव के 


शेइक्व्योभाव के औभप्राय से नहीं । 


और जो स्वा० शङ्कराचाय्येजी का कथन है कि यहां 
केंबल्य मुक्ति का वर्णन नहीं किन्तु स्वरादि की भान्त ऐश्वय्ये 
वाढी सुक्ति का वर्णन है ! यह इसलिये ठोक नहीं कि सूत्र के 
किसी शब्द से उक्त आशय नहीं निकलता प्रत्युत पूर्वासर सूत्रों 
अनुसन्धान करने से प्रतीत होता है कि सूत्रकार को एक हो 
केवर्स्यभोगरूप मुक्ति आभिमेत है, जेसाकि पीछे बादरि आदि 
आचार्य्या के मत से स्पष्ठ कर आये ६। 
स०-अब सुक्त पुरुष के ऐश्वय्ये की मर्यादा कथन करते ई 


जगद्यापारत् प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च१® 


पढ ०-जगद्ृघापारनजे । प्रकरणाद । असन्निहितत्वाव्‌ । च! 
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सदा०=( जगहयापारवर्जंण ) नगव के उत्पत्ति आहि 
च्यायार को छोड़कर मुक्त पुरुष को अपने देश्य में एवतन्जद्वा 
होती है, क्योंकि ( प्रकरणाद्‌) मुक्ति के मकरण से ( य) और 
( असन्निदितत्वाद ) उष्टिप्सज्ग में मुक्त का नाप न होने से 
ऐसा ही पायाजाता है । 

भाष्य-पुक्त पुरुष का ऐशवय्ये ऐसा विशाळ होजाता है 
कि घ सब छोकलोकान्तरो में स्वच्छन्द विचरता हुआ अपने 
सत्यसङ्कल्प से हो शब्दादि दिव्य विषयों का उपभोग कर 
सक्ता है, जेसाकि “शृणवन्‌ श्रोत्रै अवति”=भव श्रवण करना 
चाहता हे तब वह सङ्कस्य से ही श्रोत्र इन्द्रिय रच ठेवा है, 
इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट हे परन्तु इतना ऐश्वय्यस्मम करने पर भी 
जगद की उत्पत आदि का सामथ्ये उसको नहीं होता, क्योकि 
बह कमे एकमात्र परमात्मा के स्वाभाविक ज्ञानबळ से साध्य हें 
और यह बामन मुक्त पुरुष के प्रकरण से ऐल ही पाई जाती है 
कि सृष्टि आदि की रचना के व्यापार को छोड़कर शेष ऐश्वय्ये 
में मुक्त पुष यथाकामचार होता है, जेताकि. पीछे ब्र छू ० 
४। ४। १२० के भाष्य में स्पष्ट कर आये हैं, दूसरी बात यह है कि 
जहाँर राष्टि का प्रकरण आगा है वहां परमात्मा ही छ डे का कत्ती 
त्ता कथन कियागया है ऐश्वय्ये मात सुक्त पुरुष नहीं, नेताकि _ 


“तो वा इमानि मृतानि जायन्ते” वैचि° श१त्पादि 
वाक्यों द्वारा प्रथम ही ब० खू०१। १ । रे के भाष्य में स्पष्ट 
कर आये हैं, यदि सुक्तपुरुष के ऐश्वय्य में सृष्टि आदि का उत्पन 
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करना झाल को अभिमेत होता तो एकमात्र परमात्मा को ही खष्टि 
का कसा हत्ती प्रतिपादन न किया जाता पर किया है इससे 
सिद्ध है कि राष्र आदि व्यापार से अतिरिक्त ऐश्वय्ये में सुक्त 
पुरुष स्वतन्त्र होता है । 
स०-अब उक्त अर्थ का अक्षिपपूवैक समाधान करते हैं 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिमण्ड- 
लस्थोक्ते! ॥१८ ॥ 


प्रद०-प्रस्यक्षी पदेशाद । इति । चेव । न। अधिकारिम- 
ण्डलस्पोक्तेः । | 
पदा?-( प्रत्यक्षोपदेशाव ) प्रत्यक्ष उपदेश पाय जाने से 

मुक्त का ऐखय्यै निःसीम हे (चेत) यदि (इति) ऐसा कहा 
जाय तो (न) ठीक नहीं, क्याँकि उसका ऐश्वय्ये ( अधिकारिम- 
ण्डळस्थोक्तेः ) माण्डलिक राजा की भांति कथन किया गया है । 
भाष्य-“ आप्नोति स्वाराज्यम्‌ ” तेचि० १ । ६ । २८ 

मुक्त पुरुष स्वाराज्य को आप्त होता है, “ सुः स्वराडू भवति” 
छां० ७।२५। २=अहे स्वयं राजा होता है, इत्यादि वाक्यां से 
सिद्ध है कि सुक्त पुरुष का ऐश्वर्य्य भी ईश्वर की भांति निःसीम 
है! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि मुक्त पुरुष को स्वाधिकार 
में स्वराट माना गया है सर्वथा ईश्वर के समान शाक्तेवाळा 
होने के अभिमाय से नहीं अथोव जिसप्रकार चक्रवर्ती राजा 


ङे अधिकार में रहने बाले माण्डलिक राजा भी स्वाधिकार में. 
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चतुयोध्वाये-चतुर्थः पादः ५७९ 
स्वसन्ध होने से राजवद्‌ सिहासनादि उपकरणों से युक्त होते 
और अपनी माण्डलिक मजा पर वैसे ही शासन करते हैं परन्तु 
बफऋबर्ती के समान अधिकार वाळे नहीं दोते, इसी भकार युक्त 
पुरुष ब्रह्म के समान सत्यस ड्भुर॒पत्व, अपइतपाप्मत्व तथा सवेग” 
नत्व आदि धर्मों में स्वतन्त्रता छाभ करने पर भी छष्ठिकचुत्वादि 
घो में स्वतन्त्र नहीं किन्छु वह स्वाधिकार में मुक्ति विषयक 
ऐेश्वय्य के भोग से स्वराद कहाता है, यही रीति सुख के 
ऐश्व्य्य प्रतिपादक शेष वाक्यों के छापन में जाननी चाहिये । 

स०-अद सुक्त पुरुष तथा ईश्वर के ऐश्वय्ये का स्पष्ट भद्द 

कथन करते हैँ 


विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥१९॥ 
पद ०-विकारावर्ति । च । तथा। हि । स्थिति । आइ । 
पदा०-( च ) और (विकारात) मुक्त पुरुष का एइवथ्ये 

विकार बाळा होता है (हि) क्योंकि ( तथा, स्थिति, आह ) शाख 
सै ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य “यदा होवेष एतस्मिन्नरश्ये$नाल्येशनि- 
रक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठा विन्दते अथ 
सो$भयंगतो भवतिं” वेत्ि० २।७। १५ 
अर्थ-वह जीवात्मा इन्द्रियागोंचर, शरीररहित, सबोधार 
तथा अभयरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर ही अभय पद को 


क 
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बाहन रोष हे “रसो वे सः रस “ ह्येवायं लब्ध्वा आत- 
न्दी भवति ” वैत्ति०२।७। १५=रसरूप परमात्मा के आनन्द 
को प्राप्त होङर री जीव आनन्दित होता हे, इत्यादि वाक्यों से 
स्पष्ठ है कि सुक्त पुरुष का ऐउवय्य कमेजन्य और परयात्या का 
स्वाभाविक है जिसको प्राप्त होकर ही जीव आनन्दी होसक्ता है 
अन्यथा नहीं, यदि ऐसा न होता तो परमात्मा के आनन्द ते 
जीवात्मा को आनन्दी न कहाजाता ओर नाही जीवात्मा की 
) मुक्ति से पुनराहत्ति पाइ जाती, जेसाकि पीछे कई एक स्थलों थे 
बर्णन कर आये हें, इससे सिद्ध है कि सुक्त पुरुष का ऐड्वय्य 
कपेजन्य होने से विकारी तथा ईश्वर का स्वाभाविक होने 
से नित्य है । 
सं०-अव अन्य प्रकार सेईश्वर के ऐश्वय्ये की विशेषता 
वर्णन करते हैं; 


दशयतदइचवं प्रत्यक्षातुमाने ॥ २० ॥ 
पद०-दशयतः । च। एवं । प्रत्यक्षानुमाने । 


पृदा०-( च ) ओर ( प्रत्यक्षानुमाने ) श्रुति स्थति से (एवं) 
इश्वर के ऐषय्ये की ( दीयत; ) अधिकता पाई जाति है। 


भाष्य-न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं । 
नेमा विद्युतो भान्ति ङतोऽयभन्निः ॥ 


कठ० ५। १५ 
अर्थ-उस परमात्मा में तथ्ये, चांद तथा तारागण प्रकाश 
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नहीं करसक्ते और नाही विज्ुलियां उसमें प्रकाश कर सक्ती हैं 
किन्तु उस स्वयंप्रकाश परमात्मा की दीघि से ही यह सब चराचर 
जगत्‌ भकाशित होता हे, जैसाफ॑ “ शीषास्पादालः 


पवते भीषोदेति खूग्येः “सपरमात्मा के भय से बाघ 
बहता और उसी के भय से झ्य उदय. होता है, “ एतस्य 
वा अक्षस्य प्रशासने गारी सूयाचन्मसौ विधतो 
तिष्ठतः” बृहदा ०९८।८=हे गार्गि! इसी अक्षर परमात्मा के 
प्रशासना में सुथ्य चन्द्रमा लोकयात्रा करतेहुए स्थित हैं, इत्यादि 
वाक्यों से इ्पष्टहे कि परमात्मा का ऐसा सर्वोपरि ऐश्य्य है 
जिस के शासन में सब चराचर जगव अपनी मयादो से अजुबाज 
भी मच्युत नहीं होसक्ता, इसी अर्थ को गी० ९८ । १६ ये इस 
प्रकार स्फुट किया है किः 


$श्वरः सवभूतानां हृददेशेश्युन तिति । 

श्रामयन्समैमुतानि यन्त्रारूद्यानि मायया॥ 

अथ-हे असुन ! ईश्वर अपनी माया-प्रकृतिरुप यंभ से 
सब प्रणयो को श्रमण कराता हुआ सबके हृदयदेश सें 
विराजमान हे, इसादि अनेक वाक्य ईश्वर के निरुपम ऐेश्वर्थ्य 
को वर्णन करते हैं, इससे सिद्ध है कि सुक्त होने पर भी जीव 
का ऐश्वर्य सातिशय रहने के कारण उसभ जगह्यापारादि का 
सामथ्य मानना ठीक नहीं ॥ 
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स०-अब नक्त अथ का उपसहार करते हुए ईश्वरीय 
पेश्वय्ये के साथ सुक्तिरूप ऐश्वर्य की आंशिक समता कथन 
करे हैं ।-- 
मोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च॥ २१ ॥ 
पद०-मोगेमात्रसाम्याळिद्राव । च । 
एदा०-( च) ओर ( भोगपात्रसाम्यालज्ञात ) भोगमात्र 
) में समता पायेजान से मुक्त पुरुष का ऐश्वय्ये मातिशय है । 
भाष्य- सा&शनुत सवान्कामान्संह बह्मणापे- 
पारचिता ”=स॒क्त पुरुष मुक्ति अवस्था में ब्रह्म के आनन्द 
को भोगता है, इसांदि वाक्यों में भोगमात्र के अभिप्राय से मुक्त 
पुरुष क ऐश्वय्ये की आंशिक समता प्रतिपादन कीगई है अर्थात 
जिसमरकार परमात्मा स्वरूप से आनन्दी है इसी प्रकार सुक्त 
पुरुष परमात्मा से ऐश्वय्ये प्राप्त कर आनन्दी होता है, इतने अधा 
में मुक्त की ईश्वर के साथ समता है झृहिकत्तुलादि धर्मा में 
नहीं, इसलिये मुक्त जीव का ऐश्वय्ये सातिशय ओर ईश्वर का 
निरातेशय जानना चाहिये । 
स०-अइ मुक्ति में ्रह्मध्यान की अनाइक्ति कथन 
कस्ते हैं :-- 
~~ ~ 
अनाशात्तः शब्दादनाशत्तः 
शब्दात ॥ २२॥ 


पुद्‌०-अनाइवत्त; । शब्दाद्‌ । अनाइत्ति; । शब्दाव । 


जक । 00:0गा Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
Ro SS eS ५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चतुर्याध्याये-चतुर्थः पादः ५८ ३ 
पदा ०-( अनाइचिः ) सुक्त में ब्रह्मण्यान की आइक 
he Ne A ७. च चल 
नहीं होती, क्याक (बाब्दात ) श्रुति से एसा ही पायाजाता ह । 


भाष्य-“ अनावृत्ति शब्दात्‌ ” पाठ दोवार उक्त 
अर्थ की हृता तथा ग्रन्थ की समाति के लिये आया है, 
“ एवं वत्तयन्यावदायुषं जह्यलोकमभिसम्पद्यते, न. 
च पुनरावत्तेते न च पुनरात्तते ” छाँ० ८। ९५1१ 

अथै-इस प्रकार स्वाध्याय तथा अहिसादि कर्मा को करता 


हुआ मुमुक्षु पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर नेयतकाळ तक 
जन्म धारण नहीं करता, -इत्यादै वाकयो से स्पष्ट है कि जा 
“आत्मावारे दृष्टव्यःश्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासि- 
[तब्यः” बृइदा० 1४ । ४। ६ इस वाक्य में अबज तथा 
मननोचर काल में प्रत्ययाटक्तिरप निदिध्यासन का विधान 
किया हे उसके आवचेन की मुक्ति अवस्था में आवश्यकता नहीं 
क्योकि उक्त प्रसयाहत्तिरुप ध्यान का साध्य ब्रहमसाक्षार्कार दै 
उससे मुक्त पुरुप को ऐश्वर्य प्राप्त होगया हे ओर फठमाष्ि 
काळ में साधन अपेक्षित नहीं होता, इसलिये प्रसयार्टात्त की 
आवश्यकता नहीं । 


इस मर्म को न समझकर स्वा० शड्डुराचार्य्यजी कृबल्य 

मुक्ति से जीव के पुनः संसार में आने का निषेध करते हैं पर उनका 
> ७ ०३ र 

यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि सूत्रकार न यहां एश्वय्येरुप युक्ति 
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१ ne 
का प्रत्तिपादइन किया है केश्य मुक्त का नहीं आर 
नाही शुक्ते से पुनः आने का निषेध किया है, यदि 
सूत्रकार को उक्त स्वामीजी का अथ ही अभिप्रेत हाता ता 
o> वत्ति ११ || 
५ विकारावत्ति च तथाहि स्थितिमाह त्र० द° ४ ' 
४ | १९ से लेकर २१ वें सूत्र पय्यन्त मुक्त पुरुष 
के ऐश्वय्य को विकारी-आनिय कथन करके भोगमात्र द्वारा 
इश्वर के साथ आंशिक समता प्रातिपादन न करते प्रत्युत 


« विकारावात्ते ” पद के स्थान पर “ विकारानावत्ति” 
पाठ की कल्पना कीजाती, पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि 
तरो में मायावादियों की कैवल्य मुक्ति का गन्धमात्र भी नहीं 
पायाजाता, ओर दूसरी बात यह है कि? 


आतह्मभुगनाछोंका एनरावत्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य ठु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


गी०८। ९६ 
अधे-हे असुन ! ब्रह्मळोक पर्यन्त सब जन्मो से जी वां 
की पुनरारंत्ति होती है परन्तु सुझकों मात होकर प्राकृत पुरुषों 
की भांति पुनः २ जन्म नहीं होता, इसादि बाक्य भी मुक्ति 
से जीव की पुनराटात्ति स्पष्टतया प्रतिपादने करते हैं, यदि यह 
कहाजाय कि यहां कैवल्य मुक्ति का वर्णन नहीं किन्तु लोक 


विशेष की मुक्ति को बर्णन है तो उत्तर यह है कि यहां भी कृष्ण 
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चतुथाध्याय-चतुथः पादः ५८५ 
जी ने केषस्य को शेष नहीं रखा आणषितु “ बह्मभुवन ५ पद्‌ 
से केवल्य को ही प्रतिपादन किया हे जिसके उत्तराद्धे से प्राकृत 
पुरुषों के ममान पुन! जन्म का निषेध करते हुए तात्पय्ध स 
शुक्ति के ऐस्थर्य को चिरस्थायी कथन किथागवा हे निरवाधिक 
नही जिमका विस्तारपूर्वक वर्णन “ गीतायोगप्रदीषास्ये 
भाष्य ” में कियेजाने से यहां तिस्वार की आवश्यकता नही । 

स्मरण रहे कि ग्रायावादियों को अभिमत केवल्यमुक्ति 
की सिद्धि के लिये सूत्रों में निज्ञालाखित बातों का होना 
आवश्यक है ४४ 

(१) अविद्या से जीव का ब्रह्म होजाना (२) प्राया उपाधथे 
स जगव का रचाजाना (३) समार का मायापारेणाम तथा चसन 
का बिवत्त होना ( ४) रज्जुमप की भांति अधिष्ठानज्ञान से 
मिथ्याभूत जगव्‌ का बाध होना (५) माया का ब्रह्म में 
स्वाश्रय स्वविषय होकर बना रहना (६ ) जीव ब्रह्म के अभेद 
ज्ञान से युक्ति होना (७) युक्ति अवस्था भें सब ब्ञानों | 
का अभाव होना ( ८ ) आत्मा तथा अनात्मा में अन्योऽन्याध्यास 
होना, इखादि परन्तु “ अथातो अह्जिज्ञासा ” इड से 
ढेकर “ अनावृतिः शब्दादनाइतिः शब्दात्‌ ” इस दतर 
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पर्यन्त उक्त बातों का गन्धमात्र भी न पायेजाने से मायार्वादयों 
की मुक्ति कर्पनामात्र जाननी चाहिये ॥ 


इति श्रीमदास्थसुनिनोपानेबद्धे वेदा- 
[ न्ताम्यभाष्ये चतुथाध्यायस्य 
हः चतुर्थः पादः समाप्तः 


ज जक व्य 


समाप्रचायं ग्रन्थः 


=-= —- 
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ए० ३-प° १९-दुजनतोषन्याय-जिसको अपनी बात 
का बहुत आग्रह हो उसको दुजेन कहते हैं, तोष नाम सन्नता का 
हे, बह उसकी वात मान लेने से होती है। और न्याय उदाहरण 
को कहते हैं। 

ए० १२-प० १५-तिरोहित-के इए को तिरोहित कहतेहें, 
और ढकने का नाम तिरोधान हेः 

ए०१४-१०१८-घहृकुटीपभातन्याय-तदी के किनारे 
जो महसूल लेने वाले को कुटी होती है उसको घद्कुटी कहते १ 
जैसे कोई पुरुष महमूछ के भय में रातभर इधर उधर छिपता फिरे 
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और मातःकाल फिर उसी कुटी पर आजावे ओर महसूल देना 
पडू, इसी को घहकुटीप्रभातन्याय कहते हैं । प्रकृत में यह इस 
प्रकार झगा कि मायावादी ने जिस भेद के भय से मायावी ब्रह्म 
को अभिन्ननिमित्तापादान कारण माना वही भेद फिर उस के 
सन्सुख आगया । 


ए० १५-५० २२-अज्ञानोपहित-अशान उपाधिवाला, 
जिसका स्वरूप में प्रवेश न हो ओर वस्तु को जुदा करदे उसको 
उपाधि कहते हैं, जैसे घटाकाश की उपाधि घट है । 


पू० १६-प्‌० २४-अन्तःकरणावाच्छिज्न-अन्तःकरण 
से घिरा हुआ चेतन । 

४० २४-१० १३-उपाधि=यदां हेतु के दोप का नाम उपाधि 
है । बह साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक होती है, 
अर्थात्‌ जहां २ साध्य रहता है वहां २ उपाधि रहती है, और 
उससे भी अधिक देश में रहे उसको साध्यव्यापक कहते हैं, और 
जहां २ साधन रहे वहां २ उपाधि के न रहने को साधनाव्यापक 
कहते हैं, जैसे कोई कहे कि यह पर्वत धूम वाला है आम्नबाला 
होने से । इस अनुमान में आद्रेन्धन संयोग अर्थाद गीली 
लकड़ियों का संयोग उपाधि है, क्योंकि यह साध्य का व्यापक 
और साधन का अव्यापक है, साध्य घूम जहां २ है वहां २ आद्रे 
न्धन संयोग हे, और साधन अभि जहां २ है वहां २ आद्रेन्धन 
संयोग नही जैसे तपे हुए छोहपिण्ड में। इस उपाधि को हेतु दोप 


~ Nw 


~ ७ NY ७५ य च ~ ¢ देती 
 ईपाठय कहते ह कि यह हेतु को व्यभिचारी बना देती हे जैसे 
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उक्त अनुमान में आँग्ररूप हेतु को धूमरूप साध्य का व्याभचारी 
बना दिया । क्योंकि धूमरूप साध्य को छोड़कर तपेहुए लोइपिण्ड 
में आभ्निरूप हेतु रहगया । और उपाधि में यह भी स्वभाव है कि 
वह जिस अनुमान में आती है वहां अपने अभाव से साध्य के अभाव 
का अनुमान करा देती है जेसे उक्त अनुमान में धूम साध्य था 
उसके अभाव को आद्रेन्धन संयोगरूप उपाधि के अभाव ने करा 
दिया । यह धूम के अभाव वाला है आद्रेन्धन के अभाव वाला 


NN २०० 


होने से, तह लोहापण्ड के समान। 


कृत में क “दुःखप्रागमावानधिकरणत्व” अथांद 
दुःख के भागूभाव का आश्रय न होना उपाधि हे, क्योंकि वह 


~ 


साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक है । “जीवोब्रह्मा 


भिद्गः,चेतनत्वात्‌.ब्रह्मवत्‌” इस अनुमान में साध्य, ब्रह्मा- 
भेद है, वह जहां २ रहता है वहां २ दुःखभागभावानधिकरणत्व है 
जैंसे ब्रह्म में त्र अभेद भी है, ओर दुःखप्रागभावानधिकरणता 
भी है इसलिये साध्य का व्यापक हुई । और चेतनत्व साधन है 
बह जहां २ रहता है वहां २ दुःखमागभावानीधकरणत्व नहीं जसे 
जीव में चेतनत्व है, और उक्त उपाधि नहीं । इसलिये साधन का 
अव्यापक है, उपाधि के आजाने से चेतनत्व हेतु व्यभिचारी हो 
गया क्योंकि त्रह्माभेद के अभाववाले जीव में भी रहगया । जीव 


# जिसमें दुखका प्रागभाव नहो । प्रागुभाव उसको कहते हैं कि 

रे बट ~ ९ 
जिसमें प्रथम वह वस्तु नहो ओर फिर छाजावः अथात्‌ उसकी उत्पत्ति 
का खान हो सो ऐमा जीव है ब्रह्न महीं । इसलिये ब्रह्म दुःख 


प्रागभावानधिकरण है अर्थात्‌ उसमें कभी भो दुःख नहीं होसक्ता । 
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ब्रह्म के अभेद के अभाववाळा इसलिये है कि उसमें ब्रह्म अभेद 
७० ¢ = 
के व्यापक दु+खमागभावानधिकरणत्व का भी अभाव है, व्यापक 
के अभाव होने से च्याप्य का अभाव अत्रश्यमेव हो सक्ता हे? 
इसलिये उक्त उपाधि के आजाने से जीवोग्रह्माभिन्नः यह अनुमान 
सथा आभासमात्र है । 


पृ० २६-प्‌० ९-जतिञ्याप्ति-तिषयाकार बुद्धि के परि- 
णाम विशेष का नाम इत्ति हे। उस दृत्ति का विषय को व्याप्त 
करळेना रत्तिव्याक्षि कइलाती है। यह परोक्ष ओर अपराक्ष दोनों 
प्रकार के विषयों में हुआ करती है, और जब इन्द्रिय का और 
अर्थ का सम्बन्ध होता हे तव बुद्धि का परिणाम हक्ति इन्द्र्यो 
के द्वारा वाइर निकल कर तिस २ अर्थ के आकार को धारणकर 
उसके आवर्ण को भङ्ग कर देती है। आवर्ण के भङ्ग होजाने पर 
वह विषय हत्तिआरूढ़ चेतन से प्रकाशित होता हे जेसे यह घट 
हे, यह पट है । इसी प्रकार अनुमान से और शब्द से तत्तद 
विषयाकार द्वात्त उत्पन्न होती हे वह त्ति यद्यपि विषय देश में 
नहीं जाती तथाप भीतर ही विषय के आकार को धारण कर 
लेती है इसलिये अनुमान और शब्दप्रमाण के विषयों में हृत्तिव्याप्ति 
मानी गई है। सार यह निकला कि प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष विषय 
को व्याप्त करना टच्तिव्याप्ति कहलाती है । 
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पृ० २६-पं० ९-फल्लव्याप्ि-रचि आरूढ चेतन का रचि 
के विषय को प्रकाश करना फलव्याप्ति कही जाती हे अर्थात्‌ 
उाचि में फलरूप जो चेतन उसकी व्याति नाम विषय को प्रकाश 
करना फल व्यापि हे । जेसे घटका ओर नेत्रका सम्बन्ध होनेपर 
घटाकार बुद्धि की इत्ति ने घट देश में जाकर घटको व्याप्त कर 
लिया । दत्तक व्याप्त करनेपर भी घट अपने स्वरूप से जड़ होने 
से प्रकाशित नहीं होता इसलिये त्त में आरूढ चेतन ने उसका 
प्रकाश कर दिया तब “अयंघटः” यह घट हे, इसप्रकार का हान 
हुआ । फलव्याप्ति वहां ही होती है जहां विषय प्रत्यक्ष हो, 
अप्रत्यक्ष विषय में फल व्याप्ति कदापि नहीं होती यह नियम है । 
मायाबादियों के मत में ब्रह्म सन्चिङ्कष्ट होने से प्रत्यक्ष के योग्य है 
वहां दृत्ति व्याप्त और फलव्याप्ति अवश्य होनी चाहिये, परन्तु 
ब्रह्म, घट पटादिकों के समान स्वरूप से जड़ नहीं किन्तु स्वतः 
प्रकाश है, इसलिये त्ति आवर्ण अङ्ग के लिये है । इत्तिव्याङ्ति 
का स्वीकार होनेपर भी फलव्याप्ति का स्वीकार नहीं, क्‍योंकि 
जहां विषय स्वतः सिद्ध भकाशरूप है वहां फलज्याष्रि की कोई 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि विषय के प्रकाश के लिये ही फला 
व्याप्ति मानीगई है सो जड़ पदाथा में ही फलब्याप्ति होती दद 
ब्रह्मात्मा में नही । प्रकृत में दश्यत्व हेतुक अर्थ यदि ृत्तिव्याष्तत 
क्रियाजाय तो मिध्यात्व के अभाव वाले ब्रह्म में रह जाने से हेतु 
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च्वभिचारी है । ओर व्यभिचारी हेतु अपने साध्य की. सिद्धि 

नहीं करसक्ता, इसलिये "प्रपञ्रोमिथ्याहञ्यत्वात्‌ शुक्ति 

रजत वतू” यह अनुमान स्वयं मिथ्या होने से प्रपञ्च में मिथ्या 
पने सिद्ध नहीं करसक्ता, हेतुका साध्य के साथ जो नियत 
सम्वन्ध है उसकी परिभाषा व्याति हे जिस अनुमान में उपाधि 
आसी. है बह उसमें व्याप्तिको भङ्ग कर देती हे अतएव उपाधि 
बाछ हेतु व्याप्यत्व सिद्ध कहाजाता है, साध्यकी व्याप्ति जिसमें 
रहती है उसको व्याप्य कहते हैं, व्याप्य हेतुका धर्म जो व्याप्ति 
उसका नाम व्याप्यत्व है, उसकी असिद्धि व्याप्यत्वासिद्ध, और 
उसबाला व्याप्यत्वासिद्ध कहाजाता है । 


प० ३७-प॑° १४-वाधसामानाधिकरणय-उसको 
कहते हैं कि जेसे रज्जू में जो सर्प प्रतीत होता है, फिर जब यह 
ज्ञान होजाता है कि यह सर्प नहीं किन्तु रज्जू ही है, इसप्रकार 
जहां एक बस्तु को नाश करके दूसरे के साथ मिला दियाजाता 
है उसको मायावादी वाधसामानाधिकरण्य कहते हें । क्योंकि 
. इनके मत में अभाव भी अपने आश्रय से भिन्न नहीं अर्थात रज्जू 
में जो मिथ्या सर्प प्रतीत हुआ था उसका अभाब भी अपने 
अधिष्ठान से भिन्न कोई वस्तु नहीं किन्तु उसका स्वरूप ही है 


२१० 


इससे यह लोग यह आशय लेते हैं कि अभाव भी ब्रह्मसे भिन्न 
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कोई बस्तु नहीं । 
जहां २ मिथ्या ग्रपञ्च की निरत्ति द्वारा यह एक ब्र वोधकछ 
करते हैं वहां पर्वेत्र इनको वाधसमानाधिकरण इष्ठ है! चेतन का 
आभास जो इनके मत में जीव हे उसका भी अह्म में अभाव करे 
देते हैं वहां भी वाधसमानाधिकरण ही है । 


ए० ३७-पं° १७-घुख्यसामानाधिकरण्य- का 
प्रयोग यह ऐसे स्थलों में भी करते हैं जेसेकि आरम्भणाधिकरण 
में सब प्रपञ्च को ब्रह्मरूप ही माना है, अर्थात्‌ यह सब बना तना 
ब्रह्माण्ड ब्रह्म हे, अधिकरण के अर्थ अधिष्ठानके हैं, और समान 
नाम एक ही हो अधिष्ठान जिसका उसका नाम समानाधिकरण 
हे । और उसीके भावका नाम सामानाधिकरण्य है, एवं सुर्य 
समानाधिकरण का आशय यह निकला कि जहां दोनों पदार्था 
में से किसी का नाश नहीं होता किन्तु दोनों को मिला दिया 
जाता है, इसालये मुख्य समानाधिकरण कहलाता है। 


पू० ३८-पं० ५-एकजीववाद-जिन मायावादियों के 
मत में एक ही अज्ञान है उस एक अज्ञान की उपाधि वाला सारे 
ब्रह्माण्ड में एक ही जीव है और उसमें एक के मुक्त होजाने से 
सवका मुक्त होजाना और एक के बन्धन से सबके बांधे जाने 
का दोष आता है इसका समाधान अद्वेतवादी इसप्रकार करते है 
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कि जेसे स्वप्नावस्था में एक ही द्रष्टा अपनी भ्रान्ति से अनेक 
जीवों की कल्पना करलेता हे और उनमें से किसी को सुक्त 


देखता है ओर किसी को वद्ध देखता है इसप्रकार जाग्रद्‌ में भी 


अपने अज्ञान से रचे इए नाना जीवों को देखता है वास्तव में 
सद संसार में जीव एकही हे । यह एक जीववाद कहलाता है । 
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eS --ा- 


४० २-प० १-बट्सम्पत्ति-शम, दम, श्रद्धा, समाधान, 
उपरति, तितिक्षा, इन छ का नाम षर्सम्पात्त है । 

शम-मनका निरोध करना, दम-इर्ट्रियों का निरोध करना, 
भ्रद्धा-वेद और पेदिकधर्म के उपदेष्टा के वचनों को सत्य मानना, 
समाधान-मनमें कोई विक्षेप न होना, उपरति-मन्दकमे और मन्द 
विषयों में ग्लानि, तितिक्षा-विपत्ति ओर सम्पत्ति में एकरस 
रहना, अर्थांत शीतोष्ण, भूख, प्यास, सुख, दुःख, का सहारना। 

पृ० २-प्‌० १५-चतुष्ठयसाधन-विषेकः वेराग्य, षट्सम्ष 
त्ति, सुसुक्षा, इन चार साधनों का नाम साधन चतुष्टय हे। 

विवेक-सत्यासत्य के भेद को जानना, वैराग्य-असत्य से 
ग्लानि होकर सत्य के ग्रहण की अभिलाषा, सुसुक्षा-मोक्ष की इच्छा 

पू० ३-प० ६-प्रमाण-यधाथै ज्ञानका साधन,जेसे चश्ुआदि। 

पृ० ३-प० ऽ-प्रंसेय्‌-जो प्रमाण से जाना जाय। 

ए० ४-प० १७-त टस्थलक्षण-लक्ष्य के स्वरूप में प्रविष्टन 
हो और उसको वोधन करे, जैसे जगत के जन्मादिक ईश्वर के 
स्वरूप में अविष्ठ नहीं हैं और उसको बोधन करते हैं । 

ए० २५-प० ११-आविर्भाव-खगटहोना । 
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पृ० २५-५० १२-तिरो भाव=छिपजाना । 
पू० २८-६० १६-आत्मत्वेन-आत्मरूप से । | 
पू० ११८-प० ८-उपाधि-जो वस्तु के स्वरूप मै प्रविष्ट न | 
हो और उसको मिन्नकरदे,जैसे घट और मठ आकाश के स्वरूप में 

प्रविष्ट होकर आकाश को अपने से भिन्न करदेते दै! 

ए० ९४८-पे० २-शक्तितृ त्ति-शब्द ओर अथे के सम्बन्ध 
को इत्ति कहते हें । वह सम्बन्ध तीन प्रकार का होता है (१) 
साक्षात-जेसे गंगाशब्द और उसकेअधप्रवाह का। इसी साक्षात 
सम्बन्ध का नाम शक्तिइत्ति है, ओर इसी को अभिधावृत्ति 
कहतेहैं। और शक्ति से जो अर्थ जानाजाताहै उसीको शक्यार्थ 


और वाच्यार्थ भी कहते हैं। (२) परम्परासम्बन्ध नैसे 
गंगाशब्द का तीर से। इसीसम्वन्ध का नाम लक्षणावृत्ति र, 
क्योंकि यह सम्बन्ध गंगाशब्द का अर्थ जो प्रवाह उसके द्वारा तीर 
से है साक्षात नहीं । (१) गोण-जो गुणों के द्वारा हो। जसे यह 
सिंह है, इस स्थल में गुणों से देवदत्त को सिंह कहागया । इसी 
सम्बन्ध का नाम शोणीवृत्ति है, ओर इसीको उपचार भी 
कहते हैं। 
पृ० १८५-प० ८-द्र्यणुक-परमाणुओं के मिलने से जो 
कार्यय बनता हे उसका नाम द्यणुक है। 
पृ० १८५-प० ९-यणुक-तीन ग्रणुको से मिल कर जाँ 
. काय्य बनता है उसको ज्यणुक कहते हैं। 
४० १८५-पै० १९-विषमपरिमाण-विरुद्ध, उल्टा। | 
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क्षणिव्क-क्षण २ में जो बदलता है उसका 
“ नाम क्षणिक है। 


अस्मत्पत्ययगोचर-#ह २ इसशान 

के विषय का नाम अस्मत्मत्ययगोचर है-(गोचर) विषय (अत्यय) 
ज्ञान (अस्मत्‌) अहं को कहते हें। 

सिथ्या-जो वस्तु जिसमें तीन काल में 


रो अं रोष के वश से उसमें उसको मिथ्या 
भी न हो और किसी दोष के वश से उसमें होजाय, उस के 
कहते हैं । इसका भरसिद्ध उदाहरण सीपी की चांदी आदि हैं। 


उपचार-जो मुख्य न हो और किसी 
गुण के कारण ऐसा प्रयोग _कराद्या जाय, जैसे शूरवीरतादि 
शुणों के कारण मनुष्य को सिंह कहदिया जाय । 

अध्यास-अध्यास नाम भस का है, 
अपने अधिष्ठान से विषम सत्तावाली प्रतीति को अला 
हैं, जेसे शक्ति में रजत का अध्यास होता है। यह वाती > 
घ्यास और ज्ञानाध्यास के भेद से दो मका, का त ग 
ध्यास-उसको कहते हैं जिसे स्ति के समान pe 
अन्य रूपता करके अवभास नास ज्ञान हो । 


~ 
कल्पित पदार्थों का होता है जैसे ला 
में चांदी, स्वरूप के अध्यास की _ 


¢ दो ष्दा 
संसर्गाध्यास-वह कहलाता है जो व विद्यमान 
के सम्बन्ध से अध्यास होता है, 
पुष्प रख देने से उस पुस की रङ्गत 
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यह संसनांध्यास हे । अर्थ से यह आया कि जड़ और चेतन के 

सम्बन्ध से जड़ पदार्थ के ध्म चेतन में प्रतीत होते हैं और चेतन 

के घमे जड़ में प्रतीत होते हैं, यह सब संसगांध्यास से हैं प्रकेत में 
मूश्ि में ग्रन्धे मायावादियों ने इसालये अध्यासमानी है कि 
डसमें अह्यममाव का कोई स्तित्व नहीं केवल स्वरूपाध्यास के 
समान मनोरयमात्र से त्रझबुद्धि हे वास्तव में वह मूर्ति जड़ पाषाण 
वा कोई धातु बिशेष है, वह तीनों कालों में ब्रह्म नहीं, वह 
अतस्मिस्तद्‌ बुद्धि अर्थाद्‌ मिथ्या बुद्धि है। और इसप्रकार का 
अध्यास इस निम्नलिखित उदाहरण से समझ में आता है जो 
स्वामी शं० चा० जीने ज० सू १। १। १ में अध्यास की 
भूमिका बांधकर यह लिखा है किः- 


“एव मेहं प्त्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्चिणि प्रत्य- 
गात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्व साक्षिणं 
तद्विपरययेणान्तः करणादिष्वध्यस्यति । एव मय 
मनादिरिनन्तो नेसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्यय 
रूपः कठंत्व भोक्तत्व प्रवर्तकः सवेलोक प्रत्य 
चोऽस्यानथहेतोः प्रहाणायाऽऽत्मेकत्व विद्या 
प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आर'्यन्ते” सं भाश श्रः 
खु० १ । १। १ की भूमिका अर्थ-इससे पूर्व यह कथन कियागया 
था कि स्त्री पुत्रादिकों के व्याकुल होने से अपने आपको 
क्याकुल मानखेता हे, जेसे इन वाहर के धर्मा को अपने आपमें 
. अध्यास करलेता है इसीमकार देहके धर्मों को भी अपने आपरे 
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अध्यास से मानलेता है कि मैं कृश हूं, में गौर हूं, में अन्ध हूं, में 
शूक हूं। और अन्तःकरण के धर्म कि में सङ्करप करता हूं, विचार . 
करता हूं, निश्चय करता हूं, इत्यादि धर्मों को अपने में गानछेता 
है। इसप्रकार अन्तःकरण का अपने में अध्यास करता है ओर 
अपना अन्तःकरण में,यह अनादि अनन्त स्वाभाविक अध्यास है, 
जिससे जीव कर्चा और भोक्ता बनता है, इस अनथे की निषि 
के लिये इनके मत में वेदान्त का आरम्भ है । 

यह भी ठीक नहीँ, क्योंकि यदि ऐसा होता तो खरजकार 
“अथाताब्रह्मजिज्ञासा” इस खत में अध्यास की फिडा- 
सफी अवश्य बतलाते, पर यहां तो कुछ और ही है, और बह 
यह है कि अरह्मके जानने की इच्छो कथनं करके उस ग्रहाको 
ष्टि की उत्पात्ते स्थिति का कारण कथन कियागया हजो 
म्रायावादयों के मत को सर्वथा मिटादेता है वह इसप्रकार कि 
प्रायावादियों ने अपने कर्चा भोक्ता होनेका अध्यास भिटाना था 
और महषिव्यासने ब्रह्म को भी जगतका कर्ता कथन करदिया, और 
यदि यह कहाजायकि ईश्वर को जगव कर्चामानना भी मिथ्याज्ञान 
ही है तो फिर यह प्रतिज्ञा केस इट रही-कि मिथ्या ज्ञानकी 
निदत्ति के लिये वेदान्त का प्रारम्भ है क्‍योंकि यहां तो ग्रहको 
जगत की उत्पात्त स्थिति का कारण कथन करके उलटा और 
मिथ्याज्ञान का प्रचार किया । यदि यह कहाजाय कि यह तो 
अध्यारोप है, और अपवाद में इस संब का पिटा दिशा जागा 
तो उत्तर यह है कि वह अपवाद वेदान्त स॒त्रों में कहाँ हैः ल 
ईश्वर के ईश्वरत्व को मिटाकर भ्र मसिद्ध किया हो इत्यादि 
तक हैं जिनसे मायाबादियों के मत में अध्यास, की फिलासफी 


मनोरथमात्र रह जाती है ॥ 
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अपवाद-उस आरोप कीहुई मिथ्याभूतवस्तु को मिटादेनका नाम 
हे “तदैक्षतवहुस्यां” इत्यादि वाक्योंसे मायाबादी जगतका 
ब्रह्म में आरोप कर लेते हैं और “नेहनानास्तिकिञ्चन ” 
इत्यादि वाक्यों से उसे मिटा देते हैं । इसी प्रकार जीव बोधक 
बाक्यो से जीव का आरोप कर लेते हैं और “तत्त्वमसि” 
आदि वाक्यों से उसके जीवभाव का अपवाद कर देते हैं । इसको 
मायावादी लोग अध्यारोप ओर अपवाद कहते हैं ॥ 
 - अतोक-मांच | 
| अन्वय-सम्त्रन्ध। 
। ९ 400२ 
सवाधप्ठान-पवका आश्रय । 
अपवगे-युक्ति । 
'अन्थ-अविद्या । 
स्वरूप-अपनारूप । 
पावदायुष-सम्पूरण आयु पर्यन्त । 
१ ` मरुमराचेि-ख्रगतृष्णा के जल को 
कहते हें । मरु नाम रेतले स्थल काहे 


और मरीचि नाम उ 
किरणों स स्थल 
___ होने लगता है। प्रतीत 


आश्रमनिबन्धन-आश्रमरूपहेतुवाली 
अवस्थिति-उहरना | 
क्षति-हानि । 
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इसत्ता-सीमा। 
परिच्छिन्न-एकदेशी । 


प्रत्यातृत्ति-वार २ ध्यान करना । 
ल्वा पन-छगाना । 


अआतिक्रमण-उछठङ्घन करना । 


हस्तामलक-द्वाथ पर आवछेरूपी 
फल के समान साक्षात । 


चार्वाक-तास्तिक जो देह को आत्मा 
मानते हैं, और खाष्ट को स्वाभाविक मानते हैं और ईश्वर को 
नहीं मानते । 
अनवधिक-१इद । 
असँख्येय-जिनकी संख्या न हो। 


| आक्षेपसङ्कति- पूर्वपक्ष द्वारा 
[सिद्धान्ती पर आक्षेप करके सम्बन्ध दिखलाया जाय । ह 

क्रमसघञ्चय-उमको कहत ६ जेसेकि 
अन्तःकरण की. शुद्धि के लिये कर्मो को भी क्रम से अद्वेतवादी 
लोग साधन मानते हैं ॥ 

समसमुञ्चय-उसको कहत हैं जहां 

। 

ज्ञान और कर्म दोनों साथ २ (मिलकर मुक्ति के साधन हों 

'हेय-त्याग के याग्य | 


अनुष्ठान-कामका करना । 
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२३ ०० ५7 वस्तुतन्ञ्‌-जो किसी कर्मे के आधीन न 


हो जेसी वस्तु हो देसाही ज्ञान हो । | 
क॒मसाध्य--जिसकी कर्मॉसे सिद्ध हो । 
| तडमेतापत्ति-तव नाम उसके जो धर्म 
आपचिं नाम उनकी प्राप्ति । 
हु मदन-नाश करना । 
) | संदर्भ-रचना । 
= बाक्यजन्य-जो वाक्य चुनने बात्र से 
ज्ञान हो । 
छ. अभिनिष्पात्ति-माति। 
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